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मूक करोति वाचालं पहु' लड्घयते गिरिम ॥ 
यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम । 


पा 5 आारतओ 
उपनिषदोंसें ईशा आदि ग्यारह उपनिषर्द मुडैय न माने जले: दे।. 


.. बड़ा है और उनमे 5 यन्द. _ किन इस हे 
. विषयोंका समझना-समझाना मुझ-जैसे मैनप्यकी येग्ट 


... बाहरकीबात है, यह सोचकर उन दोनोंको छोड़केरेशेय-नो-डंप॑ 
.._ पर यह व्याख्या लिखी गयी। पास क्‍ 


द यह व्याख्या विक्रम संवत्‌ २००० में ईंझा और केन उपनिषदू-..... 
.... पर तो स्वगांश्रम्मे और अवशिष्ट सात उपनिषदोंपर गोरखपुरमे | 
.._ यूज्यपाद भाईजी श्रीजयद्यालजीकी आज्ञासे 'कल्याण' के 'उपनिषद्!. 
..._ मे प्रकाशित करनेके लिये लिखी गयी थी । आम 


.... और सगण स्वरूपका तत्त्व गा प्रबागस समस्या गया है बडा | 


... अाच्वम चाग्-टोसचेके कक है| इनको वेदान्तके ना मरे से भें! ३३ ४ 


..._ इन उपनिषदों पर प्रधान-प्रधान सम्प्रदायोंके पूज्यपाद आचार्योने अपने- या 





( ४ ) 


.. भी महाजुभाव पण्डितोंने बहुत-सी टीकाए लिखी हैं। एवं संस्कृत-भाष्य..._ 
... और टीकाओंके हिंदी-भाषामें अनुवाद भी प्रकाशित हो चुके-दैं। इस 
| ..._ परिस्थितिमे मुझ-जैसे साधारण मलुष्यक्रेलिये इसपर व्याख्या छिखना. 

.. कोई आवश्यक कोय नहीं था। परंतु जब “कल्याण? के विशेषाह्ु-5 


. डपनिषदड्ः के निकाले जानेकी बात स्थिर हुईं, उस समय पूज्यजनोंने.. 
यह कार्यभार मुझ सोप दिया अतणव उनकी आज्ञाके पालनके लिये... 
. ओर अपने आध्यात्मिक विचारोंकी उन्नतिके लिये मैने अपनी समझके 

 अन्नुसार यह व्याख्या लिखकर 'उपनिषदड्ड'में प्रकाशित करवायी थी। 


... जब कुछ मित्रोंका आग्रह होनेसे यथास्थान आवश्यक संशोधन 
'.. करके इसे पुस्तकाकारमे प्रकाशित किया जाता है। उदार महानुभाव 


पण्डित और संतजन मेरी इस बाल-चपलताके लिये क्षमा करगे। 


इस व्याख्याका अधिकांश संशोधन 'उपनिषदड्ढ/'की छपाईके 
. समय पृज्यपाद भाईजी श्रीजयद्यालजीऔर स्वामीजी श्रीरामखुख- 

दासजीकी सस्‍्मतिसे किया गया था | व्याकस्णसस्मत अरथओर हिंदी. 
_ भाषाके संशोधनमे पण्डित श्रीरामनारायणदत्तजी शाखीने भी पर्याप्त छः कह 
सहयोग दिया था। इसके लिये में आपलोगॉका आभारी हूँ। 





उक्त टीकाम पहले अन्वयपूर्वक शब्दाथ लिखा गया है ओर है हा ञ 


. इसके बाद व्याख्यामे प्रत्येक मन्त्रका भाव सरल भाषामे समझाकर 


लिखनेकी चेष्टा की गयी है। इससे जो मूल-प्रन्थके साथ शब्दार्थ._ 
मिलाकर अर्थ समझना पसंद करते हैं और दूसरे जो संस्कृत भाषाका 


ज्ञान नहीं रखते, ऐसे दोनों प्रकारके ही पाठकोंको उपनिषदोंका 


। ...॑. भाव समझनेमे खुविधा होगी, ऐसी आशा की जाती है 





इसके साथ प्रत्येक उपनिषद्की अलूग-अछग विषय-सूची भी 





..... सश्मिलित की गयी हैं, इससे प्रत्येक विषयको खोज निकालनेम. 


“दाठकॉक अल को छविधा मिलेगी 7 











गे है गड्धांदशहरा संवत्‌ २०१० क्‍ हे ५ हरिक्ृष्णदास गोयन्दका ... 





उपनिषद्के सम्बन्ध प्राककथन तथा झ्ान्तिपाठ... . अऊअऊआऋ 
६-२ सववब्यापक परमेश्वरका निरन्तर. स्मरण करते हुए 





.._ ६-८ परतक्ष पुरुषोत्तमकों जाननेवाले महापुरुषकी स्थिति तथा 





पा निष्कामभावपूवक कम करनेका विधान 77 जा हे 5 
पा ३ उपयुक्त मागके विपरीत चलनेवालोंकी दुगंतिका कथन . हा । 
४-५ उपास्थदेव परब्ह्म परमेश्वरके स्वरूपका प्रतिपादन हद 


तत््वशानके फलछका निरुषण... ..... श्र... 


६-११ विद्या और अविद्याकी उपासनाके तत्वकका निरूषण. ४० इह 
१२-१४ सम्भूति और असम्भूतिकी उपासनाके तत्तका निरूपण . *“ १४ 
.. १५-१६ भक्तके लिये अन्तका लगें परमेश्वरकी प्राथना . **- ३७ 
१७ शरीरत्यागके समय प्राथना . ... &# "९" रेट 


शान्तिपाठ..._ 27 2१:४७ 


( २ ) क्ेनोपनिषद्‌ 


उपनिषद्के सम्बन्धमें प्रककथन तथा शान्तिपाठ..._ ४१ 
अथस खण्ड 





२-८ उत्तरमें गुरुद्वारा इन्द्रियादिकोंको सत्ता-स्फूर्ति देनेवाले 


द्वितीय खण्ड 





नहीं है---यह कहकर 
_. संकेत करना "हे ्छ 
है] हा . २ शिष्यद्वारा विलक्षणतापूर्वक अपनी अनुमूतिका वर्णन पा चट . 

३-४ गुरु-शिष्य-संवादका निष्कृष जा जा एट । 


गुरुका ब्रह्मज्ञानकी विलक्षणताविषयक _ 








१८ परमघाम जाते समय अचिमागके अग्नि-अमिमानी देवतासे प्राथना ३९ हे 


१ इन्द्रियादिकोंका प्रेरक कौन है--इस विषयमें शिष्यका प्रइन “ ४२ सा 


... सर्वग्ररक परब्रह्म परमात्माका निरूपण एवं संकेतसे उसक्री | |/|/ 
का अनिवचनीयताका प्रतिपादन । ५5४. पे ;  इर है हा | 8 हा 


१ 'जीवात्मा परमात्माका अंश है और सम्पूर्ण इन्द्रियादियेंजी.......... 
शक्ति है, वह भी ब्रह्मकी ही है---! इतना जान लेना ही पृणशान 5 ः 










(६...) 


५ ब्रह्म-तत्वकों इसी जन्ममें जांन लेनेको अत्यावश्यकताका प्रतिपादन ४४. । 


ततीय खण्ड 





..._ १-२ परअह्म परमात्माकी महिमा न जानने के कारण देवताओंका 


-.. अमिमांन और उसके नाशके लिये यक्षका प्रादुर्भाव “पर ध 
३-६ यक्षकों जाननेके लिये अग्निदेवका अयत्न और यक्षके द्वार... 


अग्निदेवके अभिमानका नाश 8 धर 


हक ७-१० यश्षकों जाननेके लिये वायुदेवका प्रयत्न और यक्षके द्वारा 





वायदेवके अमिमानको नाथ ने गत दर रा 


११ यक्षकों जाननेके लिये इन्द्रदेवका प्रयत्न, यक्षका अन्तर्धान.... 
होना तथा उमादेवीका प्राकब्थ और उनसे इन्द्रका प्रश्न 7 ५६ 
चतृुथ खण्ड पर 
_३ उभादेवीदारा यक्षरूपमें प्रकट परब्रह्मके तत्वका उपदेश, 
उपदेश पाकर इन्द्रकों ब्रह्मशानकी प्राप्ति तथा अग्नि, वायु ओर . 
इन्द्रकी श्र ता एवं उनमें मी इन्द्रकी सवभ् ४ताका निरूपण “” ५७ 
४ आधिदैविक दृष्टान्तसे ब्रह्मशानकी पूर्वावस्थाके विषयमें 


सांकेतिक आदेश और उसका महत्त्व *** जा 


. ५ उसी प्रकार आध्यात्मिक दशन्तसे अ्मज्ञानकी पूर्वावस्थाके विषयमें 


सांकेतिक आदेश और निरन्तर प्रमपू्वक उसका स्मरणहोनेका कथन ह०_ 
६ परब्क्मकी उपासनाका प्रकार और फल॒. ४. ४ ६० 
० ५9 उपसंहार जा ह +०% ब४०, 2७ ध््रै . है 0, 
.. ८-९ ब्रह्मविद्याके साधनोंका वर्णन तथा ब्रह्मविद्याका रहस्य जाननेकी महिमा ६९. ६ के 
द शान्तिपांठ: .... रह हर, 


( ३ ) कठोपनिषद्‌ 


.._ उपनिषद्के सम्बन्धमें प्रावकथन तथा शान्पिपाठ.| ४“ छंड 


प्रथम अध्याय 
( प्रथम चलल्‍लीं ) 


१-४ महृधि उद्दालकके द्वारा यज्ञ करनेके अनन्तर दक्षिणाके रूपम गोधन 


.... देते समय नचिकेतामें आस्तिकताका आवेश और पिता पुत्र-संवाद ३४ ..... 
५-६ नचिकेताका वैयपूर्ण विचांरपूवक पिताको आश्वासन देना ६७०: 


.._... आतिथ्य-सक्कारके टिये प्र हिवेप्राथना /. “| रा । 








सत्य 8 विषग्न ५ ा ध््लरतक इक, 
९ यमराजद्वारा नचिकेताका सत्कारऔर तीन वर माँग्रलैकेलियेकहना ७७ । 


यमराजद्वारा उक्त वर-प्रदाद_._... ४. 
१२०१३ नचिकेताद्वारा द्वितीय वरमें स्वगंकी सा धन भू त अग्गि्विक् 
. १४-१९ यमराजद्वारा फलसहित “नाचिकेत” अग्निविद्याका वर्णन: 

_ २०-२२ नचिकेताद्वारा तृतीय वरमें आत्मशानके लिये याचना और 
द .. यमराजद्वारा आत्माके तत्वश्ञानकी कठिनताका प्रतिपादन. तथा हा 
नचिकेताकी हृढ़ताका वर्णन. ४” 0० औकिओ 6 





दे .. २३-२५ यमराजका नचिकेताको आत्मतत्वविषयक्‌ प्रश्नंके बदलेमें भाँवि- 2 का व । 


..... २६०२९ नचिकेताकी परम बैराग्यपूर्ण उक्ति तथा आत्मतत््व जाननेका 


अर! “757९ पमपकगर अपने उदाहरणसे निष्कामभावकी महिमाका वर्णन 


भाँतिके प्रछलोभन देना. *** पा रा 


अटल निश्चय ०8 कह ०2 ग्न्न्टल हल लि 

] ( द्वितीय वल्छी ) ला 
१-२ यमराजद्वाराब्ह्मविद्याके उपदेशका आरम्म ओरश्रेय-प्रेकाविवेचन 4३... 
३-६ आत्मविद्याभिलाषी नत्िकेताके वेराग्यकी प्रशंसा तथा... 
अविदयामें रचे-पचे मनुष्योंकी दुदशाका कथन... **' ८४ 


७-९ आत्मतत्वकीं जाननेवालोंकी महिमा तथा तत््वज्ञानीकी | 
दुलभताका वर्णन और नचिकेताकी प्रशंसा. *** - *** ८८ 


क्‍ एवं नचिकेताकी निष्कामताका वणन.... "| १९० 
0 १२-१३ परब्रह्म परमात्माकी महिमा... ४& आल हरे 
... १४ नचिकेताका सर्गतीत तत्वविषयक प्रशन. ** .. “९३ |: 
.. १५-१७ यमराजद्वारा उं“कारोपदेश, नाम-नामीका अभेद-निरूपण का 
का ओर नामकी महिमा हे पा 
.. १८-१६ आत्माके स्वरूपका वणन ह पा 5] 

२०-२१ परमात्माके स्वरूपका वर्णन 0 पा ि जज एड हा । 
२२ परमेश्वरकी महिमा समझनेवाले पुरुषकी पहिचान “हे 6 
२३ कृपानिभर साधकको परमेश्वरकी प्राप्तिका निरूपण 4 ६९८५ ० 


रा . २४-२५ परमात्मा किसको और क्‍यों नहीं मिलते १ इसका कथन * १०० | 


५ 28 ह द 2 २्‌ प्राथनाकों परमात्माकी प्र प्तिका सर्वोत्त में साधन क्‍ बतलाना ३0५ 


र्‌ जीवात्मा ओर परमा।त्माका नित्य सम्बन्ध और मे कर है ५ प्राणियों ५; ४ की 2 रे क्‍ मे 
हृदय-गुफामें दोनोंके निवास-स्थानका निरूुषण . ०, १०१ श 6 










न “* है०२ रे 








( ८ ) 


३-४ रथ और रथीके रूपकसे परमात्मप्राप्तिके उपायका कथन ** ०३ 


५-९ विवेकहीनकौ विवशता तथा दुगति और विवेकशीलकी 
स्वाधीनता तथा परमग्रतिका प्रतिपादन.._ ४४. *” १०४ 


... १०-११ इन्द्रियोंकी असत्‌ मागसे रोककर भगवानकी ओर 


 ल्गानेके प्रकारका तात्तिक विवेचन... ४. ४“ १०७ 


१२०१३ परमात्माकी प्राप्तिके महत्व और साधघनका निरूपण.._** १०९ 


. १४-१५ परमांत्माकी प्राप्तिके लिये मनुष्योंकी चेतावनी, परमात्माके 


_ स्वरूपका और उसके जाननेके फलका वर्णन... ४/# ११० 


१६-१७ उपयुक्त उपदेशमय आख्यानके श्रवण और वर्णनका 


फलसहित माहात्मय सी 0 के उन * श्र न 


द्वितीय अध्याय ) 
( वब्ली ) 
१ परमेश्वरके दशनमें इन्द्रियोंकी बहिमुखता ही विष्न है *** ११३ 


२ अविवेकी ओर विवकियोंका अन्तर. न के शेड 


. ३०५ जिनकी कृपाशक्तिसे इन्द्रियाँ ओर अन्तःकरण अपना-अपना 
९ हैँ उन ४०. 5 ९ मेश्व 
काय करते हैं, उन सवब्यापी सवंशक्तिमान्‌ परमेश्वरके 


ज्ञानसे शोक-निन्दा आदि सब्न दोषोंकी निश्वत्तिका कथन * ११४ 


हा “९ जगतके कारणरूप परअह्मका अदितिदेवी, अग्ति और 


सूयके रूपमें वर्णन... हर  > 


१००११ परमात्माकी सवव्यापकता और सबरूपताकों न जाननेके 
.. कारण जो इसे नाना रुपोंमें देखते हैं, उनको बारंबार 


|... जन्म-मरणकोप्रामि होनेका कथन न नन-श्श्ट 
। ... १२-१५ हृदय-गुफामें स्थित परमेदवरकोी अड्डष्ठपरिमाणवाला बताना... 
. और उस परमेश्वरके न जानने और जाननेके फलका वर्णन "* ११९ 


६ द्वितीय वहली ) 


१ परमेश्वरके ध्यानसे शोक-निव्वत्ति तथा जीवन्सुक्ति और 


विदेह-मुक्तिका निरूपण 5 
२०४ परमेशवरकी सवरूपता और सबत्र परिपूणताका प्रतिपादन “ शशशे 


>++ 


५०६ यमराजद्वारा परमात्माका स्वरूप और जीवात्माकी गति 
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के स्वरूपका वर्णन तथा अग्नि, वायु ओर सूथके 





. इृष्टान्तसे परमेद्वरकी व्यापकता और निल्पताका कथन पर. द । 


कि 


| #चके 


अपने हृदयमें दशन करनेवालेकी परमा कर नव | और 
शान्तिकी प्राप्तिता निर्षण..... असर 
१४ उक्त परमानन्दकी प्राप्ति किस प्रकार होती है--यहजे| 
लिये नचिकेताकी उत्कतण्ठा ... र 
१५ यमराजद्वारा पत्रह्मकी सवप्रकाशकताका प्रतिपादन "७ 
( तृतीय वल्ली ) कम 


 संसाररूप अश्वत्थ-वृक्षका वर्णन 


कक के 


२ सबका शासन करनेवाले परमेश्वरके ज्ञानसे अमृतत्व-प्राप्तिका 


ही . ४ मनुष्यशरीरके रहतें-रहते परमेश्वरकों न जान लेनेसे बारंबार 


५ स्थान-मेंदसे मगवानके प्राकथ्यमें तारतम्य 


उल्लेख 
_प्रंभुकी सवशासकताका प्रतिपादन 


के के 


पुनजन्म-प्राप्तिका कथन के 


कक औ 


६ इन्द्रियोंसे आत्माकी भिन्‍नता जाननेका फल 


७-९ तत््व-विचारके वर्णनमें आत्माकों बुद्धिसे पर बतलाना 


१०-११ योगके स्वरूप और साधनका प्रकरण का 
१२०१३ भगवदहिश्वाससे भमगवद्याप्तिका कथन हक 
१४०१५ निष्काममावकी एवं संशयरहित निश्चयकी महिम। 


. १७ शरीर औरआत्माके भीतर रहनेवाले परमेश्वरकी उन दोनोंसे 


. १८ उपयुक्त बलह्मविद्या और योगविधिके द्वारा नचिकेताकों 


१-३ सुकेशादि ऋषियोंका 


४-८ परमेश्वरके संकल्पद्वारा प्राण और रयिके संयोगसे जगत्‌की उत्तत्तिका.._ 


और सवश्रेष्ठ सबके आश्रय परमेश्वरकोी जान लेनेपर 
अमृतत्वकी प्राम्िका कथन... 


# के 


१६ मरनेके बाद जीवकी गतिका विषय 


विलक्ष णता और उसके ज्ञानसे मोक्षकी ग्राप्तिका निरुषण “* 


ब्रह्मकी प्राप्ति होनेका कथन 
शान्तिपाठ 


कक 


(७ ) ऋनोपनिष 


उपनिषदके सम्बन्धमें प्राक्क्थन तथा शान्तिपाठ 


( प्रथम प्द्दनोत्तर ) 











के अनुसार तप करना और प्रजोत्पत्तिके विषयमें कबन्धीका प्रश्न 


| 
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(ड़ 


वणन एवं आदित्य और चन्द्रमामें प्राण और रयि-दृष्टिका कथन'“हैड५..._ 





९-११ प्राण और रयिके सम्बन्धसे परमेश्वरकी उपासनाके प्रकार और 
... उसके फलक निरूपणमें संवत्सरादिमें प्रजापति-दष्टिका वणन तथा... 


सूयंमं उसके आत्मस्वरूप परमेश्वरकों उपास्यदेव बतराना ** १४८ 
१२ मासादिम॑ प्रजापति-दश्टि करके उपासना करनेका प्रकार *”” १५१ 


३ दि्न-रातमं प्रजापति परमेश्वरकी दृष्टि करके उपासना 


करनेका प्रकार तथा दिनमें मैथुनका निषेध. ***. #* श्र. 


६४ अन्नको प्रजापतिस्वरूप बताकर उसे प्रजाका कारण बताना ““ श्षर 
१५०१६ प्रजापति-जतका फल--प्रजाकी उत्पत्ति तथा ब्रह्मचय 


तप और सत्य-पालनका एवं सब प्रकारके दोषोंसे रहित होनेंका फठड--.. 


ब्रह्मलोककी प्राप्ति कि न 
( द्वितीय प्रश्नोत्तर ) 
१ प्रजाके आधारके विषयमें भागवके तीन प्रक्ष "| ++ शृषड 
२-४ पिप्पलादद्वारा उत्तरमें शरीरके घारक और प्रकाशक देवोंका 


तथा उनमें प्राणदेवकी श्रे ष्ठताका निरूपण 5 7 हर शक 


५-६ प्राणहूपसे परमेश्वरकी उप|सना करनेके लिये सर्वात्मरूपसे द 
... उसके महत्वका वशन * 5. द “** श्र 
७-१३ आरणकी खुति... ५: ० श५७छ 

( तृतोय प्रश्नोत्तर ) 

१ प्राणकी उत्तत्ति आदिक विषयमें आश्वकायनके छः प्रश्म *** १६० 

२-३ पिप्पलाद मुनिद्वारा दो प्रश्नोंके उत्तरमें--परमात्मासे प्राणकी हे 
उत्पत्तिका और संकल्पसे प्राणके शरीरमें प्रवेश करनेका कथन” १६१ 

४-६ तीसरे प्रश्नके उत्तरमें मुख्य प्रण, अपान, समानके वासस्थान आओ 
. ओर कायका तथा व्यांनकी गतिका वर्णन... श्र 

७ चौथे प्रश्रके उत्तरमें उदानके स्थान और कायका एबं मृत्युके हु 


बाद परक्ोकमें ले जानेका कथन... £5**  । 


८-९ पाँचवें और छठे प्रश्नके उत्तरमें जोबात्माके प्रण और इन्द्रियों- . 


सहित दूसरे शरीरमें जानेका उल्लेख. 5४ हा शक 
१० चौथे प्रश्नके उत्तरका पुनः स्पष्टीकरण बा हा 


मा .._ ११-१२ ग्राणविषयक ज्ञानका छोकिक और पारलौकिक फल“ हृद७.... 


परमा 5 बेषय ः पाँच प्रश्न" १६८ 2 व 


...._ ३-४ दूसरे पश्षके उत्तरमें सुधुत्िकालमें पाँच प्राणरूपे आरि 


(११ ) 


२ पिप्पछाद मुनिद्दारा पहले प्रश्नके उत्तरमें मं हीरे पि * 
इन्द्रियोंके शयन (बिलीन होने) का स्थान मनक 


जागते रहनेका कथन तथा मनकी स्थितिका वर्णन... 
५ तीसरे ग्रश्नके उत्तरमें स्वप्नावस्थामें जीवात्माके ही द्वारा 
घटनाओंक अनुभव करनेका उल्लेख. ४. कु न 
६ चौथे प्रश्नके उत्तरमें जीवात्माद्वारा निद्राजनित सुखके 


5 अनुभव करनेका उल्लेख. 5 ५ शिकर  7 । 
. ७-११ पाँचवे श्रश्षके उत्तरमें इन्द्रियादि सम्पूण देवोंके तथा 


जीवात्माके भी परम आश्रय परमेश्वरका निरूपण और उनकी 
: प्राप्तिसे परम शान्तिका कथन 7 
( पश्चम प्रइनोत्तर ) 
१ 3“कारोपासनाके विषयमें सत्यकामका प्रश्न 
२ पिप्पछादका उत्तरमें “कारकों ही पर और अपर ब्रह्मस्वरूप 
बताना तथा डं“कारोपासनासे साधक इच्छानुसार दोनोंमेसे 
एककी प्रासिरूप फल बतलाना ५० 2 है 
३ एकमात्रासंयुक्त उन्‍्करारोपासनासे -प्ृथ्वीलोकम॑ महिमा 
पानेका उल्लेख ले 20 ४84 
४ द्विमात्रासंयुक्त 3०कारोपासनासे चन्द्रछोकमें ऐश्वय प्राप्तिका उल्लेख 
५-६ त्रिमात्रासंयुक्त उेकारोपासनासे परम पुरुषक साक्षात्कार होने 
का तथा तीनों मात्रांओंसहित छे*कारकी उपासनाका रहस्य 
७ ख“कारोपासनाका उपसंहार अल 
रा ( षष्ट प्रश्नोत्तर ) हा 
१ सोलह कछावाले पुरुषक विषयमे सुकेशाका प्रश्न 2227. 
२ पिप्पलादद्वास उत्तरम सोलह कछाक समुदायरूप जंगतके 
उत्पादक परमेश्वरका निरूपण रा 
-५ पुरुषोत्तमका तत्व समझानेके लिये सश्टिक्रम और प्रव्यका वर्णन 
६ सर्वाधार परमेश्वरके श्ञानसे जन्म-मृत्युके अभावका उल्लेख 
७ उपदेशका उपसंहार 
८ शिष्योंद्वारा ऋतज्ञवाप्रकाश और ऋषि-वन्दना 
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५. रैरे ) 


( ५ ) मुण्डकोपनिषद्‌ 


.. मन्त्र विषय हित तल 
उपनिषद्के सम्बन्धमें प्राककथन तथा शान्तिपाठ... *“ श्८ढ 
; .. अथम झुण्डकक 
( प्रथम खण्ड ) की 2 0 आह मे 
“९ बह्मविद्याके उपदेशकी परम्परा... 3 पक है 


२ शौनकका महर्षि अज्ञिराके पास जाना और 'किसके जान... हा 
.. लेनेपर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है?--यह पूछना. 5 १९० 
४ उत्तरम अक्ञलिराद्वारा पपा और अपरा इन दो विद्याओंको - 


५ संक्षेपमें पपा और अपरा विद्याका स्वरूप... “४ % है ६ ६ 
९ परा विद्याद्वारा जाननेयोग्य अविनाशी बह्मके स्वरूपका वर्णन “" १९२ 
७ परमेश्वरसे सम्पूण जगंतकी उत्पत्तिम तीन इहशन्त .... _*“ १९३ 
< संक्षेपमें जगत्‌की उत्पत्तिका क्रम पा 0 8 


९ सवज्ञ परमेश्वरके संकल्पमात्रसे जगत्‌की उत्पत्तिका वणन _** १९५ 
क्‍ ( द्वितीय खण्ड ) 


१ अपरा विद्याका स्वरूप और फल ले जज ११५ 
२-३ अग्निहोत्रका वणन तथा उसके साथ करनेयोग्य कम और क 
विधिका उल्लेख... 5 किक 


.. 5०९ अग्निकी छपटोंके प्रकारभेद तथा अदीप्त अग्निमें नित्य... हो 
|. हवनका विधान एवं उसका खगप्रातिर्ष फड.. 0 ४-० शरढ 
|... 9-१० उपयुक्त स्वगंके साधनभूत यज्ञादि सकाम कर्मोंको सर्वोर्परे 
ः माननेवाले पण्डितामिमानी छोगोंकी निन्‍्दा और उन कर्मोंका.._ 
.... अल बारबार जन्म-सृत्यु होनेका कथन 2 0220 000% फेक: 
.... ११ सांसारिक भोगोंसे विरक्त मनुष्योंके आचार-व्यवहार और... 


. १२ परमेश्वरको जाननेके लिये ओत्रिय अह्मनिष्ठ सदगुरुके प 


१३ शुरुकी अधिकारी शिष्यक्े प्रति तत्वविवेचनपूवक उपदेश 


दितीय म्ुण्डक 
( प्रथम खण्ड ) 





जाननेयोग्य बताना... ४ कर... 


उनके फलका वर्णन ४5. ४ रणर 5 ए 
जानेका आदेश... हे 


देनेकी प्रेरणा 7 रण्ड रे 8 


३ अग्निसे चिनगारियोंकी माँति ब्रह्मसे जगतकी उ्तत्ति और... 
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हक मी, 


उसीमें उसके लय होनेका वणन 
२-३ निराकार परमेश्वरके स्वरूपका वर्णन तथा 
जगतके सूकछूम तत््वोंकी उत्पत्तिका प्रकार ((/ 
४-५ भगवानके विराट्रूपका तथा प्रकारान्तरसे जमतृक्के/बुत्पत्ति 
क्रमा वर्ण... ४ 0 दल ,०४०४ 
६-९ परमेश्वरसे ही फल्सहित यज्ञादि साधना, देवादि प्राणी . 
और सदाचार आदि आध्यात्मिक वस्तुओंकी एवं पवत, नदी 






आदि बाह्य जगत्‌की उत्पत्तिका निरूपण के आन पी 7 पक 


परमेश्वरसे उत्पन्न समस्त भावोंको उन्हींकों स्वरूप बताकर 
हृदयरूप गुहामें छिपे हुए उन अन्तर्यामी परमेश्वरको 


जाननेके फठका वणशन... “४ “- रा 


( द्वितीय खण्ड ) 
१ “गुहाचर! नामसे प्रसिद्ध परमेश्वरके खखरूपका वर्णन और 


उसे जाननेका आदेश... ४: 7 आम 


२-४ परब्रह्म के स्वरूपका निर्देश तथा धनुष और बाणके रूपकद्गारा 


परब्रह्मरूपी छलक्ष्यकों वेधनेका प्रकार | हरश२ मा 


५-८ सबके आत्मरूप सर्वज्ञ परमेश्वरकों जाननेके लिये अन्य सब्र 
बातोंकी छोड़कर ध्यान करनेक। आदेश तथा परमेश्वरके 


स्वरूपका वर्णन एवं उसको जाननेके फलका निरूपण “* शश्ड |. 


९.१० परअक्मके स्थान ओर स्वरूपका वणन, उन्हें जाननेका महत्त्व 
तथा उन ख्प्रकाश परमेश्वरकी सवप्रकाशक्ता और... 


स्वव्यापकताका कथन ः 0 म 2] 


तृतीय म्रुण्डक 
( प्रथम 


हा का १-२ एक वृक्षपर रहनेवाले दो पश्षीके रूपंकद्वारा जीव और 


ईश्वरकी मिन्‍नताका निरूपण तथा ईश्वरकी महिमा जाननेसे 


....  जीवके मोहजनित श्ोककी निवृत्तिका कथन ** . “5 २१५१९ रा 
... ४ परमेश्वर्की महिमाके दर्शनसे सर्वोत्तम समताकी प्राप्ति तथा 55 | 
...... उस ज्ञानी भक्‍तकी निरमिमानता और सर्वश्रेष्ठ स्थितिका वणन २२०... 
... ६-६ सत्य, तप, ज्ञान और ब्रह्मचयके साधनसे परमात्माकी रा 
45 प्राप्तिका कथन तथा सत्त्यकी महिमा आक च  शर १ 


.... ७-८ परमात्माके अचिन्त्य दिव्य स्व॒रूपका वणन तथा चित्तशुद्धि... : 








पा 


९ आतत्माके स्वरूपका वणन और अन्तःकरणकी शुद्धिसे उसमें 
.. विशेष शक्तिके प्रकट होनेका कथन टन व निक 
१० शुद्ध अन्तःकरणवाले आत्मजश्ञानीकी इष्ट भोगों और लछोकोंकी 
प्रापिका कथन तथा उस विवेकीका सत्कार करनेके लिये प्रेरणा 


( द्वितीय खण्ड ) 


१-२ निष्कामभावकी प्रशंसा और सकामभारव॑की निन्‍्दा एवं दोनोंका पा 
+ 


७ की 


पथक्‌-प्रथक फल 


३-४ तक, प्रमाद, निबछता और गुणहीनता आदिसे मगवद्याप्रिकी 





कम 


२२५ 


असम्भवता एवं मगवत्मासिकी उत्कट अमिलाषावाले निष्काम... 


प्रेमी साधकको भगवत्कृपासे उनके दशन होनेका कथन 
५ उपयुक्त प्रकारसे परमात्माको प्राप्त महात्माओंका महत्त्व 


६ शरीर त्यागकर ब्रह्मलोकमें जानेवाले महापुरुषोंकी मुक्तिका कथन 


७-८ जीवन्म॒क्त महात्माकी अन्तकालीन स्थिति तथा नदी और 
... समुद्रके दष्टान्तसे उसकी ब्रह्म ठीनताका निरूपण 
९ “्रह्वंवेत्ता ब्रह्म ही है और उसके कुलमें कोई ब्रह्मको न जानने- 
द वाला नहीं होता? यह कहकर उसकी मोक्षप्राप्तिका कथन 
१०-११ बक्मविद्याके दानकी विधि और उसके अविकारीका निर्देश 
... तथा उपदेशका उपसंहार एवं ऋषि-वन्दना े 
शान्तिपाठ 3 


ज्ञाक् की 


(६ ) माण्डक्योपनिषद्‌ 


_ शान्तिपाठ 


... भावोंकों 3“कारस्वरूप बताना 
... २ “कार और परब्रह्म परमात्माकी एकताका प्रतिपादन 


 करनेके लिये उसके चार चरणोंका निरूपण 22 
रे 
ही +।. मम 
८... 


...._ ३ परह्के पहले चरण स्थूल जगत्‌-रूप त्रे श्वानरका वणन 
४ परअह्के दूसरे चरण प्रकाशमय हिरण्यगभरूप 'तैजस”का वर्णन 


... ६८ पखबह्ामके तीसरे चरण विज्ञान आनन्दमय “प्राज् का वर्णन क्‍ 


रर७ 


श्स्८ 


सर्द 


रण. 


२३१ 


र्श्१्‌ 
र्‌श्र 


१ भूत, भविष्य, वर्तमान एवं तीनों काछोंसे अतीत, सब... ; 
न्‍ -रहेड 


स्शेप्‌... 


..._ & उक्त तीनपादोंद्वारा जिसकेस्वरूपका लक्ष्य कराया गया है, उसे... 


|... स्वान्तरयामी, सर्वेशवर, सबंध और सबका कारण बतलाना “7 
जा] मो परत्ह्मके चतुथचरण निगुण-निराकार निविशेषस्वरूपका वणन 


रण 





आर की  300 विधयें 
.. ८ नामी--परअझ् पंरमात्माकी उनके नाम-प्रणव् 
मात्राओंके साथ तीन पदोंकी एकताका निरूपण 
3 वेश्वानरनामक पहले चरणके साथ पहली मात्रा “अस्कारकी हक 28 
.._ एकता और उनके जानसे सम्पूर्ण भोगोंकी प्राप्तिरूप फेले: «रह: 
१० तैजस नामक दूसरे चरण साथ दूसरी मात्रा 'उ'कारकी 
. एकता और उसके ज्ञासे ज्ञानपरम्पराके उत्कर्ष और 
स्वभावकी प्राप्तिर्प फल... «** 0 
११ ग्राशनामक तीसरे चरणके साथ तीसरी मात्रा 'म'कारकी 
.. एकता ओर उसके ज्ञानसे सम्पूर्ण जगतका शान तथा 


सवत्र परब्रक्ष-दृष्टिरूप फ़ड हे कक 9१% २४४ ह रे 23) ; । 


१३ मात्रारहित उ“कारकी परमेंश्वरके चौथे चरण--निर्विशेष 
.._ रूपके साथ एकता और उसके ज्ञानमें परअह्मकी प्राप्तिरूप फल *** रधड 
शान्तिपाठ द 5 ढक 


( ७ ) ऐेतरेयोपनिषद्‌ 

उपनिषद्के सम्बन्धमें प्राककथन तथा शान्तिपाठ 3 शब। 
प्रथम अध्याय हा 

( प्रथम खण्ड ) 


२-४ परमात्माके द्वारा समस्त लोकोंकी और ब्रह्मा तथा अन्य 
. लछोकपाछोंकी एवं वागादि इन्द्रियों और उनके अधिष्ठातृ- 


देवताओंकी उत्पत्ति का निरूपण गज ० रध्८ रा मम 


( द्वितीय खण्ड ) 


१ इन्द्रियों ओर उनके अधिष्ठाता देवताओंदारा वासस्थान 5 । 

और अन्नकी याचना. .  ** रह | 

२ परमात्मादरा गो तथा अश्व-शरीरकी रचना और रा 

देवताओंका उनको पसंद नकरना. ४४. «»# हा रेवुएं पा | 

३०४ परमात्माह्ारा मनुष्य-शरीरकी रचना, उसे देखकर देबताओंका कम, 

7 प्रसन्‍न होना और उसके मीतर अपने-अपने स्थानोंमें प्रवेश करना २५२... 
../.. ८ ठदेवताओंके अन्नमें क्षुपा और पिपासाको प्रदान 5 रशष४ड 





. |../..... कान, त्वचा, मन और उपस्थके द्वारा पकड़नेका उद्योग .. 





न] (7) 
ा अख्र - ... विषय 
. ३-९ अन्‍्नका भाग जाना तथा पुरुषका उसे वाणी, प्राण, नेत्र, 


3 एवं पकड़नेमें असफल होना ;$ 
१० अन्‍न्तमें अपानके द्वारा अन्नकों पकड़ लेनेके कारणके 
अपानकी महत्ताका उल्लेख । हे द 
११ परमात्माका मनुष्य-शरीरमसें प्रवेश करतेका विचार क्‍ 
१२ परमात्माका 'विहति” नामक मूडद्वारसे शरीरमें प्रवेश करना 
तथा उनके तीन स्थानों और तीन स्वप्नोंका निरूपण 
१३ मनुष्यका सृष्टि-स्वना देखकर आश्चययुक्त होना ओर 
उसके बाद परमेश्व॒रके साक्षात्कारसे इसी दरीरमें उसके 


 कृतकृत्य हो जानेका कथन हा 


ऋक क 


कफ े 


द्वितीय अध्याय 
( प्रथम खण्ड ) 


0 १०२ पुरुषद्वारा माताके शरीरमें गर्भप्रतवेशरूप उसका प्रथम जन्म 
कह तथा माताके द्वारा गभके पालन-पोषणका वणन 


. की की शी 


कक. 


पृष्ठ 


२५५ 


२५८ 


75 २६० 


“7. ४ २६६ 
४ परमेश्वरके इन्द्र” नामंझी व्युत्पत्ति.. " ४ ४ रहर 


रह 


३-४ माताके गर्भसे बाहर बालकरूपमें प्रकट होनारूप उसका... 


दूसरा जन्म तथा पिता-पुत्रके सम्बन्ध और कठतव्यंका संकेत 


.+ रहड 


पिताद्वारा पुत्रपर वैदिक और छौकिक शुभ कर्मोका भार... 
देकर उऋण होनेका और मरतनेके बाद अन्य योनिमें... 


. उत्पन्न होनारूप उसके तृतीय जन्मका कथन तथा इस 
४-६ प्रकरणका भांवाथ--जन्म-मृत्युसे छूटनेके लिये प्रेरणा 
वामदेव ऋषिकों गममें ही ज्ञान होनेका उल्लेख तथा 
: देहत्यागके पश्चात्‌ उनको परमधाम प्राप्त होनेका निरूपण 


तृतीय अध्याय 


जा ; हि पर्वोक्‍्त परमात्मा और जीवात्मा इन दोनोंमेंसे उपास्यदेंव 
....... कौन है! और किसके सहयोगसे मद॒ष्य रूप आदि विषयोंका 

. अनुमव करता है ! इसके निगयाथ ऋषियोंका विचार 
२ 'मनकी देखना, सुनना, मनन करना आदि शक्तियाँ शञानरूप 


कक आ 


'इ शा सी 


कक के 





रद्५ 


रदक 


' रह 







मन्त्र .. विषय 
परमात्माके ही नाम हैं--इस तथ्यके अनुर्श 5 
सत्ताके ज्ञान होनेका कथन... ५ 
रे समस्त जगतके रचयिता। संचालक, रक्षक 
. प्रशानत्वरूप परमात्मा ही उपास्यदेव हैं---इस ५० २३५०० 


निश्रय करा... :** “ र६९ 
४ उस प्शानखरूप परमेश्वरके ज्ञानसे शरीर-त्याशके अनन्तर परम द 
... घाममें जाकर अमर हो जानेका निरूपण. *** “** २७१ 
शान्तिपांठ " रछ७१ 
) तैत्तिरीयोपनिष 
उपनिषद्के सम्बन्धमें प्राकथन तथा. शान्तिपाठ कि 7** २७२ 
.. _ शीक्षाबल्ली द 


.. भनुवाक 
९ आचायंद्वारा विभिन्‍न शक्तियोंके अधिष्ठातृ-देवताओंके नामसे 
परमेश्वरका स्तुतिप्राथना करके उनकी वायुनामसे स्तुति 


ओर बन्दना ००० ० + ० २७२ 
३ वेदमन्त्रोंके उच्चारणके नियमोंको कहनेकी प्रतिश करके उनका. 
सक्षेपरमें वन पा **' २७४ 


रे लोक) ज्योति, विद्या, प्रजा और शरीरविषयक पाँच प्रकारकी 
सहितोपासनाके प्रकरणमें अमीष्ट छोकप्राप्तिके उपायका, ज्योतियोंके 
संयोगसे भोतिक पद्दार्थोकी उन्‍्नतिके रहस्यका; विद्याप्रातिके 
. रहस्थका, संतानप्राप्तेकि उपायका एवं वाणीद्वारा प्रार्थनासे 
शरीरकी उन्नति और नामजपसे भगवसत्मात्तेके उपायका तथा । 
.._ इन पंचिोंके ज्ञानसे प्रथक-पृथक्‌ फल पानेका कंथन “४ ५ 

४ साधनमें सहायक बौद्धिक और शारीरिक ,बलके लिये परमेश्वरसे हि 

अकरद्ार प्रार्थना करनेका प्रकार दथा ऐश्लर्थप्राप्ति आदिके हक 
... लिये किये जानेवाले हवनके मन्त्रोंका उल्लेख... * **« २८१ 
. ६ लोकों) ज्योतियों, वेदों और प्राणोके विषय भू: भुवः खः । 

... मह+--इन चार महाव्याइतियोंके प्रयोगद्वारा उपासना करनेकी मा 
.... विधि और उनका प्ृथक-पृथक फल रे 2 रटर या 7: 
६ परंमेश्वरके द्वदयाकाशर्म रहनेका वर्णन तथा उन्हें प्रत्यक्ष देखने- आह । 
.. वाले महापुरुषका क्रमशः भू: भुचः स्व: महःरूप छोकोंमे जाम हि 
ओर वहाँ खराट बनकर प्रकृतिपर अधिकार प्राप्त कर लेनेका का 


'बकलरपस उमा अवरलापन्‍क पा जुना- चाल ३9वपबहचक5 5-2९ 











अनुवाक 


क्‍ हर 


११ 
१२ 


(६१८) 


विषय... 7 5: . -अपृष्ठ 


निरूपण एवं उन परअह्मका खरूप बतलाकर उनको उपासनाके 
लिये आदे की अल ४२८९. 


लछौकिक और पारछौकिक उन्नतिके लिये पाडन्तरूपसे वर्णित मोतिक 


ओर आध्यात्मिक पदार्थोंके सम्बन्ध और उपयोगका निरूपण “*" २९२ 
3“कारकी महिमाका वणन मद 
अध्ययनाध्यापन करनेवालके लिये ऋत आदि शासत्रोक्त सदाचार- 

के पाठनकी अकशयकतंव्यताका विधान ***..|.| “' र९एए 
त्रिशकु ऋषिके खानुभवके उद्बार बतछाकर भावनाशक्तिको.._ 
महिमाका दिग्दशंन कराना... “*' 5 हर 8 
आचार्यद्वारा स्नातकको गरहस्थधर्मपाछनकी महत्त्वपूर्ण शिक्षा ““' २९८ 


उपदेशकी समाप्तिमें पुनः विभिन्‍न.शक्तियोंके अधिष्ठातृ-देवताओं 
के नामसे परमेश्वरकी स्तुति-प्रार्थना करके उनकी वायुनामसे हि 
स्तुति और बन्दना.. ** _ »** ३०३ 


त्रह्मानन्दवब्ली 


शान्तपिपोठ.. ' जे “हेल्प 


! बरय 
जज . 


हुदयगुहमें छिपे हुए परमेश्वरको जाननेका फल, मनुष्यश्चरीरकी 
उत्पत्तिका प्रकार और पक्षीके रूपमें उसके अड्भोंकी कल्पना **" ३०५ 


अन्नकी महिमा तथा प्राणमय शरीर ओर उसके अन्तरात्माका हि 
वर्णन 2 न कक ओ कक की ३०८ ह 


प्राणकी महिमा तथा मनोमय शरीर और उसके अन्तरात्माका वर्णन ३१० 


मनोमय शरीरकी महिमा तथा विशञानमय जीवात्माके खरूपका वर्णन ११३ 
विशानात्माकी महिसा और उससे भिन्‍न उसके अन्‍्तरात्मा 


आनन्दमय परमपुरुषका वर्णण....._  श्श५ 
६ परअह्मकी सत्ता मानने ओर न माननेका परिणाम) अक्ककी सत्ताके... 
. विषयमें अनुप्रझन और उसके उत्तरमें ब्रह्मके रूप ओर शक्तिका...... 
वर्णन करते हुए सृष्टिको उत्तत्तिका क्र-निरूपण....... ३१७ 
ख्यं जगत्रूपमें बननेवाले परमात्माक्ी सुकृतता तथा सबके जीवन... 
ओरचेशके आधारभूत उन परमात्माकां रसमयता एवं परमात्मप्रात कह 


.. पुरुषको निर्मयपर्द प्राप्ति ओर उन परमात्मासे विमुख पुरुषकों जन्म-._ 


 मरणरूप भयकी प्रासिका उल्लेख... ** २३ हा रा, 


...... ८ परसात्माकी शासनशक्तिकी महिसामें एवं आनन्दकी मीमांसमें 
कब ३ भानव-जीबनकी अपेक्षा क्रमशः देवादि छोकोंके आनन्दकी उत्तरोत्तर 





कि कक १ 3 हे लक 






रा  अनुवाक..... . विषय 

हम क्‍ हज +स ॥ 
हा .. अधिकता तथा निष्कामविरक्तके लिये उस आनन्दकी/स्ज्ञावसिद्धता 
/४/. ओर परमात्माके आनन्दकी 'निरंतिशयता एवं' उरी ओं 


. दोनों कममोंके प्रति रागद्वेषरहित उस महापुरुषकी शोकेरेंहित 
स्थितिका परिचय कल ग हा हद 


भृगुव्ली 


३ भगुका अपने पिता वरुणके पास जाकर ब्रह्मोपदेशक़े लिये प्रार्थना 
तथा वरुणद्वारा अन्न; प्राण: मन आदिको ब्रह्मप्रातिका द्वार बतछाकर 

... “सब कुछ ब्रह्म ही है? इस तत््वका उपदेश एवं भगुका तप करना (** शश३ 
२ «अन्न ही ब्रह्म है? ऐसा निश्चयकर भगुका पुनः पिताके पास जाना... 


१३ ओर उनके. उपदेशसे पुनः तप करना. *' *** ३३४ 
हे ३ प्राण ही ब्रह्म है? ऐसा निश्चयकर झगुका पुनः पिताके पास जाना... 
हक, र उनके उपदेशसे पुनः तप करना... ** क्‍ २३५ 
हट ४ “मन ही अहम है? ऐसा निश्चयकर भगुका पुनः पिताके पास जाना .. 
5 हक ओर उनके उपदेशसे पुनः तप करना... ४' '। रेरे७ 


५ ५विज्ञानखरूप चेतन जीवात्मा ही ब्रह्म है? ऐता निश्चयकर भ्रशुका 

पुनः पिताके भव जाना ओर उनके उपदेशसे पुनः तप करना **' २३८ 
६ भगुका “आनन्दमय परमात्मा ही ब्रह्म है? ऐसा निश्चय करना... 

. तथा इस भार्गवी वारुणी विद्याका महत्व ओर फल... बा 
७ अन्‍्नकी निन्‍दा न करनारूप अतका निरूपण तथा प्राणी अन्‍्नऔर.._.. 
............... शरीरको अन्नका भोक्ता कहकर उसके विज्ञानका फछ बताना ““ इ४१.... 
...... ८ अन्‍्नका दुरुपयोग न करनारूप बतका निरूपण तथा जलको अन्न क्‍ 
.../।/ “ओर ज्योतिको अन्नका भोक्ता कहकर उसके विज्ञानका फल बताना ३४३ 
..._.९ अन्नकी वृद्धि करनारूप ब्रह्मका निरूवण तथा प्ृथ्वीको अन्न और... 
. आकाशको अन्‍्नका भोक्ता कहकर उसके विज्ञनका फल बताना' *' ३४४ 
..._ १० अतिथि-सेवाका महत्त्व ओर उसका श्रेष्ठ फछ) वाणी आदि मानुषी 

..... ओर वर्षा आदि दवी विभूतियोंके रूपमें परमात्माके सर्वत्र चिन्तनका 

...... प्रकार तथा विविध कामनाओंके मावसे की. जानेवाली उपासनाका 
-... फलप्रह्िित निरूपण एवं परमात्माकों सर्वत्र परिपृण सब्षझकर प्राप्त हे 
:.. करनेका फल ओर भगवत्माप्त पुरुषकी स्थिति तथा उस महापुरुषके . हे 





७. 








०. कक (२० ) 

अंनुवाक. विषय 

आनन्दम॒य मनसे निकले हुए समता और सर्वरूपताविषयक उद्धारों 
( साप्रगांन ) का वणन **' क्‍ रे 


_शान्तिपाठ न के 
( ६ ) शेताशवतरोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ . +# कक न ६ | ॥ द द हल 


प्रथम अध्याय 


भच्ज 


आध्ारकी खोज करनेवाले कुछ जिशासुओंका परस्पर विचार-विमर्श 
२ काल; स्वभाव; प्रारूधघ आदिकी जगत्कारणताका खण्डन "*' 


३ ऋषियोंद्वारा ध्यानयोगसे जगतके वास्तविक कारण परमेश्वरकी. 


अचिन्त्य आत्म-शक्तिके साक्षात्कारका कथन हे 
४-५ विश्वका चक्र ओर नदीके-रूपमें वर्णन. *'' हा 
६--७ परमात्माद्वाग जीवात्माके कर्माठुसार ससार-चक्रमें घुमाये जाने 
का तथा अपनेको और सर्वप्रेरक परसमात्माको पृथक- 
पृथक समझने और उनकी कृपाका अनुभव करनेसे अमृतत्व पाकर 
ब्रह्ममें लीन होनेका निरूपग 
८ परमात्माका खरूप न जाननेसे जीवराम्माके बन्धन होने ओर 
जाननेसे मोक्ष होनेका वणन +* 


१ जगत्‌के कारणकी। जीवनद्देतुकी। स्थितिके कारणकी और सबके 


श्प्४ड 
३५५ 
३५६ 
दे५७ 


३६० 


न 


.._ ९-११ जीवात्मा) प्रकति और इन दोनोंके शासक परमात्माफ्े खखूप- 


का प्रतिगदन तथा तोनोंके तत्रकी जानंकर परमात्माका निरन्तर 
ध्यान करनेसे कवल्यपद की प्राप्तिका उ्लेख 


... ज्ञान लेनेसे सब कुछ जान केनेका कथन. *** 
१३-१४ 3“कारकी उपासनाद्वारा जीवात्मा ओर परमात्माके स्वरूपकी 


उपलब्धिका निरूपण एवं अरणि-मन्थनके - दृष्टान्सद्वारा बाणीसे 
नाम-जप ओर मनसे स्वरूप-चिन्तन करके परअह्मका साक्षात्कार ._ 
.... करनेका आ ही आओ 

१५-१६ तिडोंमें तेल; दहीमें. घी आदिकी भाँति दृदय-गुहामें छिपे हुए... 
. ओर सवत्र परिपूर्ण परमात्माको सत्य ओर तपके द्वारा प्रात 
करनेके लिये प्रेरणा जम 


क्‍ 35 शहर 
१२ जानने योग्य प्रेरक पंरमात्मा। भोक्ता जीब और भोग्य जडवगकोी..... 
हा ' रेप 


आम 


र 





| (२) 
हे 22.5 विषय द पृष्ठ, 
कह “क 7 मर द्वितीय अध्याय... 
है १-५ प्रथमाध्यायमें वर्णित ध्यानकी तिद्धिके लिये परमेश्वरसे स्तुति 
< प्राथंना करनेका निर्षण..... हे * ३६७ 
| ६-७ ध्यान-साधनसे मनके विश्वुद होनेका कथन एवं साधकको 
3, परमात्माकी शरण छेनेकी प्रेरणा कि ओम 
हा . ८ ध्यान-योगक्री विधि और बेठनेका व्रकारवर्णन .  “  इ७१६.. 
का ९ प्राणायामका क्रम और उसकी महत्ता. **' '' इछर 
| १० ध्यानके लिये उपयुक्त स्थान और भूमिका वर्णन... “** ३७२ 
११ योगसाधनकी उननतिके द्योतक लक्षणोंका दिग्दशन *** ३७३ 
१२-१३ योगसाधनसे भूतसम्बन्धी पाँच सिद्धियोंके तथा छघुता, नीरोगता द 
प्रदमति अन्य सिद्वियेकि भी प्राकक्यका निर्षण...... *** ३७४ 
१४-१५ योगसाधन करके आत्मतलते ब्रह्मतत्वका जाननेका फछ, कृत- 
कृत्यता और समस्त बन्धनोंसे मुक्तिकी प्रात २७५ 
१६-१७ स्वस्वरूप ओर सर्वत्र परिपूर्ण परमदेव परमात्माकी जोवॉके 
भीतर अन्तर्यामीरूपसे स्थिति बताकर उन्हें नमस्कार करना *** ३७६ 
तृतीय अध्याय 
१-२ समस्त जगत्‌की उत्पत्ति; स्थिति; संचालन और विध्यन करने- 
.: वाले परमेश्वरके ज्ञानसे अमृतत्व-प्रात्िका कथन “*" ३७८ 
#& २ 'रमेश्वरके नेत्र, मुख, हाथ और पेरोंकी सर्वत्र विद्यमानताओर 
0 ... अक्तके द्वारा उनकी अनुभूतिका प्रकार-निरूपए॑ एवं परमेश्वर- 
॥ द्वार ही सबको शक्ति दिये जानेका उल्ले की 5 कर 
० ४-६ रुद्ररूप सवंकारण सवंश परमेश्वरसे शुभ बुद्धि और कल्याण-दानके है 
; द लयि प्राथना कक ० +# $ 9 ७ क ३८० 
; . ७-८ सवश्रेष्ठ सवंब्यापी महान्‌ परमेश्वरके शानसे जन्म -मरणनाश तथा 
पे ... उस ज्ञानी महापुरुषके अनुभव और परमात्मशानके फलकी हा 
20 आम, हर हृद़ताका प्रतिपादंन “० ते हर जा इंटर हि कर 


९--१० परसमेश्वरकी सर्वश्रेष्ठत। महत्ता और ख्वंत्र परिपूर्णताका तथा 





११--१७ सववब्यापी; सर्वप्रेरक: सबरूप, सबबन्न हाथ, पर आदि 
इन्द्रियेंसि युक्त; सब इन्द्रियोंसे रहित, सबके स्वामी और एकमात्र 
शर्य भमगवानके सविशेष और निर्निशेष खरूपके तास्विक 
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33332 22353 


पक बट चल 


. उन परमात्माके ज्ञानद्वारा दुःखोंसे छूटनेका कथन ** ३८२ 5 है ३, 








( २२ ) क्‍ 
विषय... कर पृष्ठ 


.. ब्रणनर्म उन परमास्माकों अज्लुष्टमात्र परिमाणबवाला बता उनके 
. ज्ञानसे अमृतखरूप हो जानेका निरूषण करना. रै८रे 


५ द १्८ 
१९ 


२० 
श्र 


२-४ 


५ 


श ६ । 
5 स्‍लब बनाओ, 


प . 


# 


नो द्वारबाले पुरमें अन्तर्योमीरूपसे परमेश्वरकी स्थितिका वणन रे८४ 


वे सर्वज्ञ परमात्मा समस्त इन्द्रियोंसे रहित होकर भी सब 


इच्द्रियोका काय करनेमे समर्थ हैं? इसका स्पष्टी करण और उनकी 


कफ सं 


महिमाका वण्णन *०० 4 की कली 2 


परमेश्वरकी अणुसे भी अणु और महानसे भी महान्‌ बताना 

और उनकी इपासे ही उनकी महिमाके श्ञान होनेका निरूपण 

करना के न्‍े. का 

परमात्माको प्राप्त महात्माका खानुभव-वर्णन._.. 52, बे टी. 
चतुथथ अध्याय हा 

शुभ बुद्धिके लिये परमेश्वरसे अभ्यर्था * ५ 55 है ह6 


परमेश्वरका जगतके रुपमें. चिन्तन करते हुए उनकी स्तुतिका 
प्रकार तथा अव्यक्त और जीवरूप दोनों प्रकृतियोंपर परमेश्वरके 
स्वामित्वका निरूपषण.. सु अल जब 
उक्त दोनों अनादि प्रकृतियाँका स्पष्टीकरण *** ३९१ 
एक बृक्षपर रहनेवाले दो पक्षीके रूपकद्वारा जावात्मा आर 
परमेश्ररकी भिन्‍मताका प्रतिपादन तथा परमेश्वरकी महिगाके 
ज्ञानसे जीवके मोहजनित शोककी निवृक्तिका कथन... ' हर. 
थ परमधाम और भगवानके पार्षदोंका तत्व न जाननेवालेको द 


_ बेद-शास्त्रोंस कोई लाभ न होना तथा जाननेवालोंका परमधामसें..... 
निवास न्‍ ५ 26 की श 3 मी 
परमेश्वरके रवे हुए. इस जगतमें ज्ञानी पुरुषोंसे मिन्‍्न अज्ञानी...... 
 जीवॉके बन्धनका उल्लेख... ४5४...  “  रह५ 


माया और मायापति परमेश्वरको जाननेकी प्रेरणा 4 


समस्त कारणेंक्रे अधिष्ठाता स्तत्रनीय परमेश्वरको जान लेनेसे है 
... शान्ति प्राप्त होनेका कंथन हक > शर६ 


२ सदूबुद्धि के लिये. उन सवंकारण सबश्ञ परमेश्वरसे पुन; आथनता २९६ | ; . 


१३ समस्त देवोंके अधिपति सबके आश्रयभृत परमेश्वेरको मेंट-पूजा 


... समपण करनेका समथन आह 2 न पा का 





पेज 


ता पल मक, 


१४-२० अत्यन्त सूक्ष्म सृष्टिकी रचना और रक्षा करनेवाले, सब 
..॑. भनुष्येंकि हृदयमें विद्यमान) सर्वव्यापक् कल्याणमयः महान्‌ 
यशस्वी और दिव्य चक्षुआँसे देखे जाने योग्य परमदेव परमात्मा- 
के स्वरूपका उनकी प्राप्तिह्प फलसहित विस्तृत वर्णन “'' ३९८ 
२१-२२ रुद्ररूप परमेश्वरसे मुक्तिके लिये तथा सांसारिक मयसे रक्षाके 


लियेप्राथनगा . ** कि 2 4 


हक पृश्चम अध्याय 
१ विद्या और अविद्याकी परिभाषा एवं इन दोनोपर शासन करने 


बाले परमेश्बरकी विलक्षणता...|  इण्३े. 


२-४ उपास्यदेव भगवानके आंदिकारणता, सर्वाधिपतित्व, सबं- 
: प्रकाशकता, स्वयंप्रकाशमानता प्रभ्नति गुणगर्णोका एवं उनकी 
अतक्ये लीलाके रहस्यका निरूपण. **' *१' इ०४ 
५ विश्वके शासक परमात्माद्वारा सब पदार्थोंके नाना रूपोंमें परिवर्तन... 
और जीवोंके साथ गुणोंका यथायोग्य सम्बन्ध किये जानेका कथन ४०६ 
६ वेदोंकी रहस्यभूत उपनिषद्‌-विद्याको जाननेवाले ब्रह्मा तथा 
देवता और ऋषिगर्णोके अमृतरूप हो जानेका उल्लेख *** ४०७ 
७ जीवात्माकी स्वकर्मानुसार देवयान) पितृयान और नाना योनियाँमें 


जन्म-मृत्युके चक्रमेँ घूमनारूप तीम गतियोंका प्रकरण ४०७ 
.. ८-१० जीवात्माके स्वरूपका विवेचन "ता , 2] 


१ मनुष्ययोनिर्मे अथवा विभिन्‍न योनिर्में प्रथक-प्रथक संबल्प; 
स्पर्श; दृष्टि; मोह, भोजन; जलपान और वृष्टिसे सजीव शरीरकी 


.._ वृद्धि ओर जन्म होनेका उल्लेख... *' द * १० के हक 
१२ जीवके आवागमनका कारण 5, 24 आह 


१३ अनादिकालसे चढ़े आते हुए जन्म-मरणरूप बन्धनसे छूटनेका 


उपाय जे 87 «0३२ - | रा हा 
हारमें परमात्माकी प्रासिके उपायका संकेत ' “ आ३३.- 





१४ अध्यायके उपसंदारमे 
के पृष्ठ अध्याय हा 
१ युनः स्वभाव और कालछकी जगत्कारणताका खण्डन तथा 


परमेश्वरकी महिमासे सृश्टिचक्रके संचालनका समर्थन ०0 
२ उन सवब्यापी; सवंश, कारके भी काल, सवगुण-सम्पन्न। सबं-........ 
. शासक परके चिन्तनका आदेश' न मा | 








रे 


- 


क्‍ प्‌ 
दर 


0 


(रस). 


. विषय क्‍ .. पृष्ठ 
परमात्माके द्वारा जीवात्माका गुण आदिके साथ सम्बन्ध कराये 


जानेका वजन. '** हर *** ७१५ 
भगवदपणरूप कर्मयोगके अनुष्ठानसे कमबन्धनके नाशका अं 


* कथन कक के कक घ है $ * क ड ५ ६ ह 


भगवत्पासिके लिये उपासनारुप दूसरे साधनका ब्र्णण._*"" ४१७ 
जशानयोगरूप तीसरे साघनका फलसहित निरूपण.. _**” ४१७ 
प्रथम अध्यायमें कथित ध्यानके द्वारा परमेश्वरका साक्षात्कार 

करनेवाले महात्मा पुरुषोंके मुखसे जगतके सवश्रेष्ठ कारणरूप द 
परमात्माकी महिसाका कथन बा *** ४१८ 


«९ परमेश्वरक्की असीम शान; बल और क्रियारूप स्वामावि$ विविध 


१७० 


शक्तियोंका वर्णन तथा उनकी अतुलनीय महत्ताका प्रतिपादन' ** ४१९ 
जगत्‌के अभिन्‍न निमित्तोपादान-स्वरूप परमात्माकी स्तुति करते 
हुए उनसे अपने ब्रह्मस्तरूपमें आश्रय देनेके लिये प्राथना *** ४२०. 


११-१३ परकब्रह्म परमात्माके सबव्यापी; अन्तयोगी, साक्षी; चेतन एवं 


] 


. श्ड 


५५-१७ 


श्ट 


९९ 


कारणस्वरूपका निरूपण एवं उनको जाननेवाले महापुरुषोकि 
लिये मोक्षकी प्राप्तिका प्रतिपादन. गा *** ४२० 
सूय-चन्द्रादि ज्योतियोंकी परबह्मकी प्रकाशित करनेमें 
असमथताका तथा परमात्माके प्रकांशसे ही सबको प्रवाद्य 


प्राम होनेका उल्लेख... '"” ४२२ 
परमधामकोी प्राप्तिके लिये अखिल कल्याणमय दिव्य गुणसम्पन्न 

. सर्वेध्वरके स्वरूपका विशेषतासे वर्णन. **' अं 205 मी 
परमदेव पुरुषोत्तमकों जानने और पानेके लिये उनकी शरण... 
लेनेका प्रकार... *** 2 की कम 2२ 
निगुण निराकोर परमात्माके स्वरूपका निदेश... *** ४र६ 
परमात्मज्ञानके बिना दुःख-निवृृत्तिको असमस्भवता.... _*** ४२७ 


२० 


१ 


 शान्तिपाठ, : 0 जम न ही 3 0 अं 


इवेताश्ववर ऋषिकों तपते और मगवल्कृपासे ब्रह्मज्ञान प्रात्त होने... 
... तथा उसके द्वारा अधिकारियाँकों उपदेश दिये जानेका कथन'** ४२७ 
5 रे 


अग्यान्तचित्त अनधिकारीके प्रति उपदेश देनेका निषेध. *** ४२८ 


परमेश्वर और गुरुमें भ्रद्धा-मक्ति रखनेवालेकोी दिये हुए कर 
. उपदेशकी सफलताका कथन हा ईर८ट 


_वास्यमः वाक्य आनेसे इसका नाम “ईशावास्थ? माना गया है | 













| [कराए 
| 
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शान्तिपाठ 


3» परणेमदः पर्णम्रिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते। 

| पूर्णण्य पूर्णणादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥# 
३० शान्तिः शान्तिः शान्ति 
3“>सचिदानन्दघन। अद्भ्य्वह् परक्ह्म) पूणम्‌च्सब्र प्रकारस पूण हैं; 





इद्म्-यह ( जगत्‌ भी.); पूर्णमतूपूर्ण ( ही ) है; ( क्‍योंकि ) पूर्णातूनूउस पूर्ण... हे ल्‍ 


( परब्रह्ष ) से ही; पू्णम-न्‍्यह पूर्ण: उद्च्यते-नउत्पन्न हुआ है; पूर्णस्य-पूर्णके। 
पूर्णमन्यूणंकी, आदायननिकाल लेनेपर (भी ) पूर्णम-्पूर्णण पब"हीः 


... अवशिष्यतेन्बच रहता है | 


व्याख्या--वह सश्िदानन्दधन परत्रक्ष पुरुषोत्तम सब प्रकारसे सदा-सवंदा । 





पूण हैं। यह जग़त्‌ भी उस परब्द्वासे ही पूर्ण है; क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण | ५ 


| धुरुषोत्तमसे ही उत्पन्न हुआ है | इस प्रकार पखल्की पूर्णतासे जगत्‌ पूर्ण है; इस- |. (72 2 प्र 
हा | लिये भी वह परिपूर्ण है। उस पूर्ण ब्रह्ममेंसे पूर्णनो निकाह छेनेपर भी बह 
[पूर्ण ही बच रहता है । ह 


त्रिविध तापकी शान्ति हो । 





# यह मन्त्र अहदारण्यक उपनिपदके पाँचवें अध्यायके प्रथम बआ्राह्मणकी प्रथम हे पा 


कप्डिकाका पूर्वोद्धरूप 











3 श्द ईंशादि नौ उपनिषद्‌.....[ मनन्‍्ज श्र 


प्व यत्किश्व॒ जमत्यां जगत 
ुज्जीथा मा गृधः कस्य खिंदू धनम्‌ ॥ १ ॥। 
जगत्याम्‌-अखिल ब्रह्माण्डमें; यत्‌ कि चरजों कुछ भीः जगत्‌लजड- 






337 चेतनखरूप जगत्‌ है; इदम-यह। सर्वमू-समस्त। ईशा-ईश्वरसे। वास्यमः 


व्यात्त है; तेन-उस ईश्वरको साथ- रखते हुए; त्यक्तेन-त्यागपूर्वकः ्रुज्लीथाभल 
( इसे ) भोगते रहो; मा गशृध#-( इसमें ) आसक्त मत होओः ( क्योंकि ) 


..... घनमल्‍धन--भोग्ययदार्थ' कस्य खिलरकिसका हे अर्थात्‌ किसीका 


व्याख्या--मनुष्योंके प्रति वेदभगैवानका पवित्र वित्रे भादेश* हैं कि अखिल क्‍ 





.. विश्वन्षाण्ड्मे जो कुछ भी यह चंरांचरात्मक. जगत्‌ तुम्धारे देखने-सुननेमे आ रहा 
. है, सब-का-संब सर्बाधार, संबंनियन्ताः संवर्भिपति 
-कल्याणगुणस्वरूप परमेश्वरसे व्याप्त है; सदा-सर्ंत्र उन्हींसे परिपूर्ण है (गीता ९ । ४)। 





भपति; स्वंशक्तिमान) सवशः सब 


इसका कोई भी अंश उनसे रहित नहीं है ( गीता १० | ३९; ४२) गा क्‍ 
समझकर उन ईश्वरको निरन्तर अपने साथ रखते हुए---सदा-सबंदा उनका स्मरण 


... करते हु ही तुम इस जगतमें ममता और आसक्तिका त्याग करके केवल कर्तन्य-पालनके 
लिये ही विषयोंका यथाविधि उपभोग करो अर्थात्‌---विश्वरूप ईश्वरकी पूजाके लिये 


ही कर्मोंक। आचरण करो | विषयौंमें मनको मत फँसने दो, इसीमें तुम्हारा निश्चित 
कल्याण है ( गीता २। ६४॥ ३। ९; १८ । ४६ ) । वस्तुतः ये भोग्य-पदार्थ किसीके 


'भी नहीं हैं। मनुष्य भूलसे ही इनमें ममता और आसक्ति कर बैठता है। येसव... ४ 
. परमेश्वरके हैं और उन्‍्हींकी प्रसन्नताके लिये इनका उपयोग होना चाहिये॥ १ ॥ 


कुवन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत« समा।। 
.. एवं त्वयि नान्यथेतोइसिि न कमे लिप्यते नरे ॥ २ ॥ 
इह-इस जगतमें। कमौणि--शाश्ननियत कर्मोको) कुवैनः- है 





.... करते हुए; पवन्डी; शतम्‌ समाभत्सो वर्षोतक; जिजीविषेत्‌--जीनेकी इच्छ 
... करनी चाहिये; एवम्‌-इस प्रकार ( त्यागभावसे, परमेश्वरके लिये.); ब कमेनकिये 
. जानेवाले कर्म; त्वयि्तुप्त। नरेज्मनुष्यमें; न लिप्यते-लिप्त नहीं होंगे; इतसू 

... इससे ( भिन्न ); अस्यथा-अन्य. कोई प्रकार अर्थात्‌ मार्ग; न अस्तिल्‍नहीं है 
... जिससे कि मनष्य कर्म-बन्धनसे मुक्त हो सके )॥ २ ॥ हक 
..... व्याल्या--पू्व मन्‍त्रके कथनानुसार जगतके एकमात्र कर्ता; घर्तो; हर्तो.. 

.. स्वशक्तिमानः सबेमय परमेश्वरका सतत स्मरण रखते हुए उब कुछ उन्हींका 
. समझकर उन्हींकी पूजाके लिये शात्ननियत कत॑व्यकर्मोका आचरण करते हुएही... 














के निर्वाह करना केवल परमेश्वरकी पूजाके लिये ही है। अ॑ 






' जीवुर्नकी/ न हर ६ परै*रेके । हट. ह न 7 घ 
. समपंण कर दो | ऐसा समझो कि शाजोक्त खकर्मका आचर्झु शिव करते हुए हे 


..._ ओगनेके लिये नहीं । यो करनेसे वे कर्म तुझे बन्धनमें के सके | 









. करते हुए कर्मोते लिप्त न होनेका यही एकमात्र मार्ग है। इः कैप के र॒क.. अल्प 
...._ सम्बन्ध---इस प्रकार कर्मफकरूप जन्मबन्धनसे मुक्त होनेके निश्चित मार्गका निर्देश 
करके अब इसके विपरीत मार्गपर चकछनेवाके मनुष्णोंकी गतिका वर्णन करते हैं--._ 


असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाउड्वृता।। 
स्‍्ते प्रत्याभिगच्छान्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ ३ ॥ 


अखु॒यीाः-असुंरौके; ( जो ) नामन्‍प्रसिद्ध। छौका+नाना प्रकारकी योनियोँ 
एवं नरकरूप लोक हैं; तेज्वे सभी; अन्धेन तमसा>अशान तथा दुःख-क्लेशरूप 
महान्‌ अन्धकारसे। आवृता#-आउ्छादित हैं; ये के चजो कोई भी; आत्महन 
आत्माक़ी हत्या करनेवाले! जना*-मनुष्य हों। तेजवे; प्रेत्य-मरकर; तान-उन्हें 
भयंकर लोकोंको! अभिगच्छन्ति-बार-बर प्राप्त होते हैं ॥ ३॥ 


..... व्याख्या--मानव-शरीर अन्य सभी. शरीरोंते श्रेष्ठ और परम दुल्भ है एवं 
बह जीवकों भगवानकी विशेष कृपासे जन्म-मृत्युरूप संसार-समुद्रसे तरनेके लिये ही 


मिलता है | ऐसे शरीरकों पाकर भी जो मनुष्य अपने कर्मसमूहको ईश्वस्पूजके...... 
.. लिये सम्रपंण नहीं करते ओर कामोपभोगको ही जीवनका परस ध्येय झानकर॒.... 
विष्रयोंकी आतक्ति और कामनावश जिस-ड्लिसी ग्रकारसे भी केवल विषयोंकी प्राप्ति. 


.. और उनके यबेच्छ उपभोग दी ले रहते हैं वे वसदुतः आव्माकी हत्या करनेवाे 
ही हैंए के 








ही हैँ क्योंकि इस प्रकार अपना पतन करनेवाले वे लोग अपने जीवनकों केबह...... 
व्यर्थ ही नहीं खो रहे हैं. बरं अपनेको और भी अधिक कमबन्धनंमें जकड़ रहे हैं।...... 


.._ इन काम-मोंगेयरायण लोगोंकोए--चांहे वे कोई भी क्या न हों; उन्हें चाहे संसार... 
कितने ही विशारू नाम; यद) बेमव यां अधिकार प्रात हों।--मरनेके बाद कमोकि 





द कि फल्खरूप बार-बार उन कूकर-शूकरः कीट-पतगादि विभिन्‍न शोक-संतापपूर्ण का 5, - 
4 मा भयानक नस्कोंमे पटकना पड़ता है (गीता १६ । १६... 
.... १९, २० 9 जो कि ऐसे आसुरी स्वभाववाले दुष्टोंके लिये निश्चित किये हुए हैं और॒._.... 


......... महान्‌ अज्ञानरूप अन्यकारसे आच्छादित हैं। इसीलिये श्रीभगवानने गीतामें कहा हैं... 





आपुरी योनियोंमें और 





...... कि मनुष्यको अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिये; अपना पतन नहीं करना गा. . 
5० चांदिय (गीता६45)॥ ३॥. या जप 








रद ईशादि नौ उपनिषद्‌ू... [मख्र ४-७५... 
अप 32० 2662० बम ७22७-6२ अप नरियन मत 20<2०.०००. 
...._ सम्बन्ध-जो परमेश्वर सम्पूणे जगतुमें व्याप्त हैं, जिनका सतत स्मरण करते हुए... 
तथा रे पूजाके किये ही समस्त कर्म करने चाहिये; ये केसे हैं--इस जिजञासपर...... -- 
कह हैं. हि 


अनेजदेक॑ मनसो जवीयो नेनदेवा आप्नुवन पूमषेत्‌ । 
तद्घावताउन्यानस्येति तिष्ठत्तसिन्नपो मातरिश्वा दधाति | ४७ ॥ 


.._._( तत्‌ )नये परमेश्वर; अनेजत-अचल; एकम-एकः (और ) मनसभू... 
मनसे ( भी ) जवीयः*-अधिक तीज्र गतियुक्त हैं; पूर्वम-सबके आदि; अर्पतू-. - 
_ शानलरूप या सबके जाननेवाले हैं; एनत--इन परंमेश्वरको; देवा+८इन्‍्द्रादि देवा... 
. भी; न आप्णुवन-नहीं पा सके या जान सके हैं; ततृर-वे ( परत्रह्म पुरुषोत्तम )| 
अन्यान--दूसरे; धावत+-दोइनेवार्लेको; तिष्ठत-( खयं ) स्थित रहते हुए ही; 
 भत्येति-अतिक्रमण कर नाते हैं; तस्मिन-उनके होनेपर 
शक्तिसे; मातरिश्वा-वायु आदि देवता; जलवर्षो आदि क्रिया; द्धातिर 
सम्पादन करनेमें समर्थ होते हैं| ४ ॥ द 





व्याख्या--वे सर्वान्तर्यामी स्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर अचल और एक हैं, 
तथापि मनसे भी अधिक तीज वेगयुक्त हैं | जहाँतक मनकी गति है; वे उससे भी. 
कहीं आगे पहलेसे ही विधमान हैं| मन तो वद्गॉतक पहुँच ही नहीं पाता | वे सबके 
आदि और शानखरूप हैं अथवा सबके आदि होनेके कारण 'सब्रको पहलेसे ही 
जानते हैं।पर उनको देवता तथा महर्षिगण भी पूर्ण७्पसे नहीं जान सकते 
( गीता १० | २ )। जितने भी तीत्र वेगयुक्त बुद्धि, मन और इन्द्रियाँ अथवा. 
वायु आदि देवता हैं; अपनी. शक्तिमर परमेश्वरके अनुसंघानमें सदा दौड़ लगाते... 
. रहते हैं; परंतु परमेश्वर नित्य अचल रहते हुए ही उन सबको पार करके आगे 

निकल जाते हैं। वे सब वहाँतक पहुँच ही नहीं पाते | अग्रीमकी-बीमाक 





8 सम्बन्ध--अब परमेश्वरकी अतिन्त्यशक्तिमत्ता तथा व्यापकता प्रकारन्तस्से.... 

27.5 पता बन करते हैं. 7 7 7 2 2 

.... तदेजति तन्‍नेजति तद दूरे तडन्तिके। 
तदन्तरस्थ॒सर्वस्य॒ तंद॒सर्वस्यास्यबाह्यतः ॥ ५ ॥ 
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तत्‌>-वे; पजति-चलते हैं; तत-वे। न एज 


... दूरेन्दूँसे भी दूर हैं; ततूलवें। ड अन्तिके-अत्यन्त समीप है, तत॒-वे 


कालमें प्रष्परविरोधी भाव) र गुण तथा ह हु क्रिय “ले हैं और नहीं । 





पस्मेश्वर हैं। यूह उनकी अचिन्त्य शक्तिकी महिमा है | दुसरे प्रकारसे यह भी क्‍ 


२३२७३० ९५ २५:4४ ५७५४५ 


कहा जा सकता है कि भगवान्‌ जो अपने दिव्य परम धाममे और लीलाधामम _ 


अपने प्रिय मक्तोंको सुख पहुँचानेके लिये -अग्राकृत-'समुण-साकार--रूपमें - 


रहकर छीछा किया करते हैं, यह उनका चलता है; और निर्गुणरूपसे जो सदा-. 


स्वंथा अचल स्थित. हैं, यह उनका-व- चलना. है-।- इसी प्रकार वे श्रद्धा-प्रेमसे 


. इह्वित मनुष्योक्री कभी दर्शन नहीं देते, अतः उनके डढिये दूर-से-दूर,ढैं:-और 





हैं, इसलिये दूर-से-दूर भी वे ही हैं ओर समीप-से-समीप भी वे ही हैं; क्योंकि ऐसा 
कोई स्थान ही नहीं है; जहाँ वे न हों । सबके अन्तर्योमी...होचेके...कारण-भी-वे 
अत्यन्त समीप हैं; पर जो अज्ञानी लोग उन्हें. इस...रूपमें-वहीं-पहचानते:.उनके 


१०७॥)३व७॥३१/फ़तत५ 


लिये वे बहुत दूर हैं ( गीता १३ | १५ ) | बस्तुतः वे इस समस्त जगतके परम 


. आधार हैं ओर परम कारण वे ही हैं; इसलिये बाहर-मीतर सभी जगह वे ही 
: परिपूर्ण हैं (गीता ७ | ७ )॥ ५॥| हु 


सम्बन्ध---अंब अणके दो मन्त्रोमें इस परअहा परमेश्वरको जप्ननेबाझे 


. भहापुरुषकी स्थितिका वणन किया जाता है 


यस्तु सर्वागि भअतान्यात्मन्यवानुपश्यति । 


सर्वभ्तेष॒ चात्मानं ततो विजुशुप्सते ॥ ६॥ 
ठतुन्परंठः यम्ूजों मनुष्य स्ोणिल्सम्पूर्णः भूतानिन्याणियोंकी। 


आत्मनि-परमात्मामें।; एचूही। अन्नुपश्यति-निरन्तर देखता है। च-और; 
 सर्वभूतेषु-सम्पूर्ण प्राणियोंमें; आत्मानम->परमात्माको (देखता है ); ततभून 
उसके प्रश्मात्‌ ( वह कभी भी ) न विज्ुमुप्सते-किसीसे घृणा नहीं करता ॥६॥ ८ 
की व्याख्यां--इस प्रकार जो मनुष्य प्राणिमात्रको सर्वाधार परब्रह्न पुरुषोत्तम |! हा रा ः 
..... . परमात्मा देखता है ओर सर्वोन्तर्यामी परम प्रभु परमात्माको प्राणिमात्रमें देखता | |... 
का । हैं; वह केसे किससे घृणा या द्वेष कर सकता हैं| वह तो सदा सर्वत्र अपने परम बा 
.. भभुके ही दर्शन करता हुआ (गीता ६ । २९-३० ) मन-ही-मन सबको प्रणाम करता || 
... रहता है तथा सबकी यब अकार सेवा करना ओर उन्हें खुख पहुँचाना चाहता है ॥६॥ |... 














हक ईशादि लौ उपनिषद्‌ू... [मन्‍्ज 3ंडद 
...नर्षिीयीए 
यस्िन सवोणि भूतान्यात्मेवाभूद विजानतः। 

तत्र॒ को मोहः का शोक एकल्वमनुप्श्यतः ॥ ७ ॥ 


स्मिन-जिप स्थितिमें। बिजानत+नपरत्रह्म परमेश्वसको भलीमॉति 
जाननेवाछे महापुरुषके ( अनुभव )  स्वोणि-सम्पूण; भूतानिन्याणी) 
आत्मानणकमात्र परमात्मखरूप) एवनही; अभूत्‌ल्दो चुकते हैं; तत्रन्ठत 
अवस्थामें ( उस )) एकत्वमरएकताका--श्कमात्र परवेज्वरका। अनुपदयत+्- 
निरन्तर साक्षात्‌ करनेवाले पुरुषके लिये; कम्नकौन-सए मोहस्न्मीह ( रह जाता _ 
है और ) कभ्न्कौन-सा। शोकभ्न्शोक | ( वह शोक-मोहसे स्वंधा रहित, 


आनन्दपरिपूर्ण हो जाता है ) ॥ ७ 


। व्याख्या--इस प्रकार जब मनुष्य पंस्मात्माको मढीमाँति पहचान लेता - 
| है; जब उसकी सर्वत्र भगवद्दृष्टि हो जाती है+जब बह प्राणिमात्रमे एकमात्र 

। तत्व श्रीपरमात्माको ही देखता है; तत्र उसे सदा-स्वत्र परमात्माके दशन होते 
रहते हैं। उस समय उसके अन्तःकरणमें शोक; मोह आदि विकार केसे रह 

| सकते हैं ? बह तो इतना आननन्‍्दमग्न हो जाता है कि शोक-मोहादि विकारोंकी 
। छाया भी कहीं उसके चित्तप्ररेशमे नहीं रह जाती | लोगोंके देखनेमें वह सब 
कुछ करता हुआ भी वस्त॒तः अपने प्रभुभ ही क्रीड़ा करता हैं (गीता ६ । ३१ )। 
| उसके लिये प्रभु और प्रभुकी छीलाके अतिरिक्त अन्य कुछ रह ही नहीं जाता ॥७॥ 


सस्बन्ध---अंब इस प्रकार परमप्रभु परमेश्वस्को तत्त्वसे जाननेका तथा सबंत्र 


देखनेका फछ बतकाते ह-- 
सर ... पयंगाच्छुक्रमकायम्रण-..... 
मस्नाविरष शुद्धमपापविद्धस । 
कविमनीषी परिभ्ः खयम्भूयोथातथ्यतो- 


ध्थान्‌ व्यदधाच्छाश्रतीमभ्य+ः समाम्य। ॥ ८ 7 म] क्‍ 


वह महापुरुष) शुक्रमः( उन ) परम तेजोमयः अकायम्‌र् 
सूक्ष्मशरीरते रहित; अवणम--छिद्ररहित या क्षतरहित; अस्नाविरम्‌रशिराओंसे 
रहित--स्थूल पाग्चमौतिक शरीरसे रहित; शुद्धम-अप्राकत दिव्य सचिदानन्द 


खरूप; अपापविद्धमरूशभाशुमकर्म-सम्पकंशत्य परमेश्वरकों; पयंगात्‌ल्प्राव्त जा 





हो जाता है; ( जो ) कविःन्सवंद्रश! मनीषी-सर्वज्ञ एवं शानस्वरूप) परिभू 


सर्वोपरि विश्वमान एवं सर्वनियन्ता; खयम्भू+स्वेच्छासे प्रकट होनेवाले हैं. द 2 
५ और » शा श्वतीभ्य:>अनादि; समाभ्य:"कालसे। याथातथ्यत+लसब ० 



















मन्त्र ९ ] इशावास्योपनिषद्‌ 3 वि 
. प्राणियोंके कर्मानुसार यथायोग्य; अथोॉनस्सम्पूर्ण पदार्थोकी; व्यदधातू>रचना 
... करते आये हैं ॥ ८॥ कह 5 
हम व्याख्या--उपयुक्त. वणनके अनुसार परमेश्वरकों सवंत्र जानने-देखनेवाला 
|... महापुरुष उन परत्रह्म पुरुषोत्तम सर्वेश्वरको प्राह्न॑ होता है; जो शभाद्ुम कर्मजनित .. 
... प्राकृत सुक्ष्म देह तथा पाश्चमोतिक अस्थि-शिरा-मांसादिमय षड्विकारयुक्त स्थूल- 
|... देहते रहिंतः छिद्ररहितः दिव्य शुद्ध सच्िदानन्दघन हैं। एवं जो क्रान्तद्शी--- 
|... सर्वद्रष्टा हैं; सबके ज्ञाता) सबको अपने नियन्त्रणमें रखनेवाले सर्वाधिपति हैं; और 
+..... क्मपखश नहीं वर स्वेच्छासे प्रकट होनेवाले हैं तथा जो सनातन कालसे सब... 
.. प्राणियोंके लिये उनके कर्मानुसार समस्त पदार्थोंकी यथायोग्य रचना ओर विभाग-.. 
.. व्यवस्था करते आये हैं ॥ ८ ॥ हे क्‍ 


.. सम्बन्ध--अब अगके तीन मन्त्रोंमें विद्या और अविद्याका तत्त्व समझाया 
. जायेगा ६ इस प्रकरणमें परअह्म परमेश्वरकी प्रापिके साधन '्ज्ञान! को विद्याके ! 

नामसे कहा गया है और स्व॒र्गंदि कोर्कोकी प्राप्ति अंथवा इस कोकके विविध भोगैश्वयुकी 

प्राप्तिक साथन ५्कर्म' को अविद्याके नामसे ५ इन ज्ञान और कर्म--दोनोंके तत्त्वको 
हज भलीमोँति समझकर उनका अनुष्ठान करनेवाका। मनुष्य ही इन दोनों साधनोंके द्वारा 
5 डक सर्वोत्तम तथा वास्तविक फक प्राप्त कर सकता है। अन्यथा नहीं--इस रहस्यको 
रा समझानेके किये पहके; उन दोनोंके यथा स्वरूपको न समझकर अनुष्ठान करनेवा्ोकी 
.. दुर्गतिका बणन करते हें-- 


अन्ध॑ तमः  अविशन्ति ये<विद्या्पासते । 
ततो इव ते तमो य उ विद्याया< रता।॥ ९॥ 


क्‍ येजजो मनुष्य। अविद्याम-अविदाक्री। डउपासते<उपातना करते हैं; 
।+. (वे); अन्धमज”अज्ञानखरूप; तमःल्‍थोर अन्धकारमें; पविशन्तित्प्रवेश करते... 
। .... हैं; (और ) येल्‍जो मनुष्य; विद्यायाम>-विद्यामें; रताः#रत हैं अर्थात्‌ ज्ञाके. .... .- 
|. ःमिथ्यामिमानमें मत्त हैं तेन्‍्वे; तत/्ूउससे; उन्मी; भूयः इवच्सानो अधिकतर; 

तमःूअन्धकारमें (प्रवेश करते हैं) ॥ ९॥ ४ हे 

| व्याख्या--जों मनुष्य भोगोंमे आसक्त होकर उनकी ग्राप्तेके साधनरूप 
..._ अविद्याका--विविध प्रकारके कर्मोंका अनुष्ठान करते हैं; वे उन कर्मोंके फल्खरूप 
..._ अज्ञानान्थकारते परिपूर्ण विविध योनियों और भोगोंको हीग्राप्त होते हैं। बे... 
...... भनुष्य-जन्मके चरम और पंरम लक्ष्य शपरमेश्वर्को न पाकर निरन्तर जन्म-मृत्युरूप..|. 
ला कं संदारके प्रबाहमें पड़ हुए. विविध तापोसे संतस होते रहते हैं । |. 
सर जो मनुष्य न तो अन्तःकरणकी जुद्धिके लिये कर्तापनके 





> वी हि-सलपल्‍नालत सरल छक नस आर सटे स्‍हम तर ज्ल्ड व्पल्‍करम या 


! 
। 
| 








मा अभिमानसे .. 
.._ रहित कमोका अनुष्ान करते हैं और न विवेक-वे राग्यादि शानके प्राथमिक साधनों... 








हैरे..  इंशादि नो उपलिषद्‌ [ मन्‍्च १० 

 #र्ि20०नगर्डिय- नर्िय नर्स -नर2>-रि 22० बकरे 2-3 नर्सियक अर्पित आर... 
का ही सेवन करते हैं; परतु-केवल शा््नोंको पढ़-सुनकर अपनेमें विद्याका---शानका 
प्रिश्यों आरोप करके शानाभिमानी बन बेठते हैं, ऐसे मिथ्या शानी मनुष्य अपनेको 


शानी मानकर; हमारे लिये कोई भी कतंव्य नहीं है? इस प्रकार कहते हुए... 


. कर्तव्यकर्मोंका त्याग कर देते हैं और इन्द्रियोंके वशमें होकर शाखत्रविधिसे विपरीत 
मनमानां आचरण करने छगते हैं | इससे वे छोग सकामभावसे कर्म करनेवाले 
विषयासक्त मनुष्योंकी अपेक्षा भी अधिकतर अन्धकारको--पश्-पक्षी, झ्ूकरं-कूकर 
आदि नीच योनियोंकी और रौरव-कुम्मीपाकादि घोर नरकॉंको प्राप्त होते हैं ॥९॥ 
.. सम्बन्ध--शांख्के यंभाथ तात्ययंकी समझकर ज्ञान तथा कमेका अनुष्ठान _ 

करनेसे जो सर्वोत्तम परिणाम होता है, उसका संकेतसे वर्णन करते हैं--..... 


अन्यदेवाहुर्विद्ययान्यदाहुर विद्या... है कक 
इति शुश्रुम धीरागां ये नस्तद्‌ विचचक्षिरे ॥१०॥ 
विधया-शनके यथाये अनुष्ठानसे, अन्यत्‌ एव"दूसरा ही फल) आहुभन 
बतलाते हैं; ( और ) अविद्यया-कर्मोके यथार्थ अनुष्ठानसे। अन्यत्‌दूसरा 
( डी ) फल; आहु/न्‍चतलाते हैं; इति+इस प्रकार; ( हमने ) घीराणाम- 
( उन ) धीर पुरुषोंके; शुश्रुम-वचन सुने हैं; येलज़िन्होंने! नम्न्हमें; ततूरउस 
विषयको; विचचक्षिरे-व्याख्या करके भलीमाँति समझाया था ॥ १० ॥ 
ब्याख्या--सर्वोत्तम फल प्राप्त करानेवाले श्ञानका यथार्थ खरूप हैं-- 


_नित्यानित्यवस्तुका विवेक क्षणभन्लुर विनाशशील अनित्य ऐहलीकिक और पार... 
लौकिक भोग-सामग्रियों और उनके साधनोंसे पूर्ण विरक्ति; संयमपूर्ण पवित्र जीवन 


.. और एकमात्र सचिदानन्दघन पूर्णत्रमके चिन्तनर्मे अखण्ड संल्ग्नता | इस 
... यथार्थ शानके अनुष्ठानसे प्राप्त होता है--परअह् पुरुषोत्तम ( गीता. 
. १८ | ४९--५५ ) । यथार्थ ज्ञानका यह सर्वोत्तम फल) शानाभिमानम रत 


. स्वेच्छाचारी मनुष्योंकों जो दुर्गतरूप फछ मिलता है; उससे सर्वथा मिन्न और. 


वेलक्षण ह्वै। 


... अंभिमानका अभाव) राग-द्रेष और फछ-कामनाका अभाव एवं अपने वर्णाअ्रम 
हे | । ५ ह परिस्थितिके अनुष्टप केवल भगवत्सेवाके भावसे अद्धाएवक शास्त्रविहित 
...... कर्मोका यथायोग्य सेवन । इसके अनुष्ठानसे समस्त दुर्गुग और 


.. दुराचारोंका अशेष स्मसे नाश हो जाता है और इर्ष-शोकादि समस्त विकारोंसे रहित... 


... होकर साधक सृत्युमय संसार-सागरसे तर जाता है। सकासमावसे किये जानेवाले ._ ग 


है सेवन॒का यह फल सवंथा भिन्न ओर विलक्षण है 








कर्मोका जो पुनर्जन्मरूप फल उन कतोंओंको मिलत 


इसी प्रकार सवोत्तम फल प्राप्त करनेवाले कर्मका खरूप है--कर्ममे कर्तापनके.._ 


लता है; उससे इस यथार्थ कंम- 28 
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3 आह 


हस प्रकार हमने उन परम ज्ञानी महापुरुषोंसे सुना है; जिन्होंने हमें यह 
विषय प्रथक-प्रथक रूपसे व्याख्या करके भलीमांति समझाया थां || १० ॥ 


 झम्बन्ध--अब उपयुंक प्रकारसे शान और कर्म--दोन्हेंक वत्॒के एक साथ... 


भलीमाँति समझनेका फक र॒पष्ट-शब्दोंमे बताते हैं--../|| 
विधां चावियां य॑ यर्तद्‌ वेदोभय* सह | क्‍ 
अविद्यया मत्युं तीव्वाँ विद्ययाइ्तमश्लुते॥ ११ ॥ 


जो मनुष्य; तहत उभश्यसर्ूूठन दोनों को; ( अर्थात्‌ ) विद्याम:: । कि हे 


. ज्ञानके तत्वको) चरुओर; अविद्याम--कर्मके तत्वको; चर्भी। सहज्साथ-साथ; 


. _ चेदन्‍्यथार्थतः जान लेता है; अविद्यया-( वह ) कर्मोके अनुषठानसे। सुत्युमल 
मृत्युकी; तीत्वौज्पार करके; विद्यया-शानके अनुष्ठानसे; मन्‍्अमृतको। 


.. अद्नुते-भोगता है अर्थात्‌ अविनाशी आनन्द्सय परअक्ष पुरुषोत्तमकों प्रत्यक्ष 
प्राप्त. कर छेता है॥ ११॥ 

व्याख्या--कर्म ओर अकर्मका वास्तविक रहस्य समझनेमें बड़े-बड़े बुद्धिमान्‌._ 

पुरुष भी भूल कर बैठते हैं ( गीता ४ | १६ ) । इधी कारण कर्म-रहस्यसे 

अनमिंज्ञ ज्ञानामिमानी मनुष्य कर्मको ब्रह्मज्ञानमें बाधक समझ: लेते हैं और अपने 

वर्णाश्रमोचित अवश्यकर्तव्य कर्मोंका त्याग कर देते हैं; परंतु इस प्रकारके त्यागसे . 


... उन्हें त्यागका यथार्थ फल--कर्मबन्धनसे छुटकारा नहीं मिरता ( ग्रीता १८ । 





. ८ )। इसी प्रकार. ज्ञान ( अकर्मावस्था--नेष्कम्य ) का तत्व न समझनेके कारंण 
. मनुष्य अउनेको ज्ञानी तथा संखारसे ऊपर उठे हुए मान लेते हैं । अतः वे या तो 
अपनेको पुण्य-पापसे. अलिस मानकर मनमाने कर्मांचरणमें प्रवृत्त हो जाते हैं, या. 


_कर्मोंको माररूप समझकर उन्हें छोड़ देते हैं और आहलस्य; निद्रा तथा प्रमादम...... 6 


.. अपने दुर्लभ मानव-जीवनके अमूल्य समयंको नष्ट कर देते हैं | 





मो अधिकार आदि इस छोक ओर परलोककी भोग-सामग्रियोंमें आसक्त होकर उन्हींको 





है मम ईशादि नी उपनिषद्‌ [मन्त्र १९ 


ब्रह्मविचाररूप ज्ञानाम्यास करते रहनेसे श्रीपरमेश्वरके यथार्थ ज्ञानका उदय होनेपर 


बह शीघ्र ही परअह्म परमेश्वरको साक्षात्‌ प्रात्त कर छेता है।॥ ११॥॥ 

.... सम्बन्ध--अब अगके तीन मन्‍्सत्रोंमें असम्भूति और सम्भुृतिका तत्त्व बताया 
 जायगा | इस प्रकरणमें “असम्भूति' शब्दका अथ्थे है--जिनकी पूर्ण रूपसे सत्ता न हो। 
ऐसी विनाशशीक देव, पितरू और मनुष्यएदि सोनियोँ एवं उनकी सोगसामभ्रियाँ ॥ 

 इसीकिये औदहरें मन्त्रमे ५असम्भूति' के स्थानपर स्पथ्तया “विनाओों? शब्दका प्रयोग किया 
. गयाहै। इसी प्रकार सम्भूति शब्दका अर्थ है--जिसकी सत्ता पूर्णेरूपसे हो वह सम्पूर्ण जगत्‌- 
की उत्पत्ति, स्थितिं और संहार करनेवार[ अविनाशी परअह पुरुषोत्तम (गीता ७१ ६-७) 


देव, पितर और मनुष्यादिकी उपासना किस प्रकार करनी चाहिये और 


अविनाशी परअदयकी किस प्रकार--इस तत्त्वको समझकर उनकां अनुष्ठान करनेवाके 
मनुष्य ही उनके सर्वोत्तम फर्कोको प्रात हो सकते हैं, अन्यथा नहीं इस मावको 
समझानेके किये पहछे। उन दोनोंके यथा स्वरूपको न समझकर अनुष्ठान करनेवार्कोकी 
दुर्गतिका वर्णन करते हैं-- क्‍ 
अन्ध॑ तमः अविशन्ति येअसम्भृतिसुपासते | 


ततो हव तमो य उं सम्भत्या«रता। ॥ १२॥ रु 


येलजो मनुष्य असस्भूतिम--विनाशशील देव-पितर-मनुष्य आदिकी; 
उपासते-उपासनां करते हैं। (ते ) वे। अन्धम-अज्ञानरूप+ तमःचचोर 
अन्धकारमें;. प्रिशन्ति-प्रवेश करते हैं; (ओर ) ये"जो) सम्भूत्याम: 


.. अविनाशी परमेश्वरमें; रता+-रत हैं अर्थात्‌ उनकी उपासनाके मिथ्यामिमानमें 


. मत्त हैं; तेनवे।! ततः-उनसे;। उच्भी; भूयः इवसानो अधिकतर; 
अन्धकार्रम ( प्रवेश करते हैं )॥ १२ ॥ ये 
| व्याख्या--जो मनुष्य विनाशशील स्त्री पुत्र, घन। मान; कीति; 






सुखका हेतु समझते हैं तथा उन्हींके अज॑न-सेवनमें सदा संलग्न रहते 


। ... भोग-सामग्रियोंकी प्राप्ति; संरक्षण तथा'बृद्धिके लिये उन विमिन्‍न देवता; पितरे...... 
.... और मनुष्यादिकी उपासना करते हैं, जो स्वयं ज़ब्स-मरणके चक्रमें पड़े हुए होनेके.. 
...._ कारण अभावग्रस्त और शरीरकी दृष्टिसे विनाशशील हैं, उनके उपासक वे... 
....भोगासक्त मनुष्य अपनी उपासनाके फल्खरूप विभिन्‍न देवताओंके लोकोंको ओर. 
.... बिमिन्‍न भोगयोनियोंको प्रात्त होते हैं। यही उनका अज्ञानरूप घोर अन्धकारमें 











हे दूसरे जो मनुष्य झास््रके तालर्यकी तथा भगवानके दिव्य 
और रहस्यंको न समझनेके कारण न तो मगवानका भजन-ध्यान ही करते हैं 





य गुण प्रमाक.... 





' 


7 है 











_मैन्‍्त्र ३ ] इशावास्योपनिषद्‌ं ३५ रा 5 7277: 
| न्यर्डकब१ नर्किक नरजफिन नरक नरक नियम मर नरक रियर रन..." 
. ओरन श्रद्धाका अभाव तथा मोगों में आसक्ति होनेके कारण छोकसेवा और शाखत्रविहित _ सं  । 
देवोपासनामें ही प्रदत्त होते हैं; ऐसे वे विषयासक्त मनुष्य झठ-मूठ ही अन्‍नेको... | 
ईश्वरोपासक बतलाकर सरलद्भवृद्य जनताते अपनी पूजा कराने छगते हैं। ये छोग | 
.. मिथ्यामिमानके कारण देवताओंकोी तुच्छ - बतछाते ई ओर बाख्ानुबार ह का 
. अकशयकतंव्य देवपूजा तथा गुरुजनोंका सम्मान-सत्कार करना भी छोड़ देते ई। 


इतना ही नहीं, दूसरोंको मी अपने वाग्जालमें फंसाकर उनके मनोंमें भी देवोपातना ._ ः 


. आदिंके प्रति अश्रद्धा उत्तन्‍्न कर देते हैं। ये छोग अपनेको ही ईश्वरके समकक्ष... 

. मानते-मनवाते हुए मनमाने दुराचरणमें प्रदत्त हो जाते हैं | ऐसे दम्भी मनुष्योंकी..... 
अपने दुष्कंमोंका कुफल भोगनेके लिये बाध्य होकर कूकर-झकर आदि नीच... 
.. योनियोंगें और रौरब-कुम्मीपाकादि नरकोंमें जाकर भीषण यन्त्रणाएँ मोगनी पड़ती... 
.... हैं| यही उनका विनाशशील देवताओंकी उपासना करनेवालेंकी अपेक्षा भी 
.. अधिकतर घोर अन्धकारमें प्रवेश करना है ( गीता १६ | १८५ १९ ) ॥ शव. 


सम्बन्ध--शास्तके यथार्थ तात्पयंकी समझकर सम्भूति ओर असम्भृतिकी 


.. उपासना करनेसे जो सर्वोत्तम परिणाम होता हैं; अब संकेतसे उसका वर्णन करते हैं--.- 


अन्यदेवाहु . सम्मवादन्यदाहस्सम्भवात्‌ू।...... 

इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तदविचचक्षिरे ॥ १३॥ 

. सम्भव/तः-अविनाशी ब्रक्षकी उपांसनासे; अन्यत्‌ं पुकचदूसरा ही फछा 
आइडुःल्बतलाते हैं; (और ) असस्भवात्‌-विनाशशीर देव-पितर मनुष्य - 


.... आदिकी उपासनासे; अन्यत्‌ू-दूसरा (ही) फलछः आहुभ्चचतलते हैं; इतिन 
...._ इस प्रकार; ( हमने ) घीराणाम( उन ) धीर पुरुषेंके; शुश्रुमन्चचन सुने.“ 
.. हैं; ये-जिन्होंने। नः-हमें; तत-उस विषयको; बविचचक्षिरेल्व्याख्या करके... 
. भलीमौँति समझाया था ॥ १३ ॥ क्‍ आल] 
... व्याख्या--अविनाशी ब्रक्मकी उपासनाका यथार्थ खरूप है-परत्रह्म. 
.. पुरुषोत्तम भगवानकों सर्वशक्तिमान5 सर्वज्ञ; सर्वाधार; सर्वमय, सम्पूर्ण संसारके 
... कर्ता धर्ता, हर्ता, नित्य अविनाशी समझना और भक्ति; श्रद्धा तथा प्रेमपखूरित 
.. ृदयसे नित्य-निरन्‍्तर उनके दिव्य परम मधुर नाम; रूप; छीला; घाम तथा गराइत 
... गुणरहित एवं दिव्य गुणयणव्य सच्चिदानन्दधन खरूपह्य अ्रवण; कीत॑न; सरण |... 
.._ आदि करते रहना । इस प्रकारकी सच्ची उपासनासे उपासकको शीघ्र ही अविनाश... 
.....  परुब्झ्या पुरुषोत्तमकी प्राप्ति हो जाती है (गीता ९। ३४ ) | ईश्वरेपासनाका...... 
....._ मिथ्या खाँग भरनेवाले दम्मियोंको जो फछ मिलता है; उंतते इन सच्चे उपासकोंकी |... 
नह मिलनेवाला यह फरू सवंथा रि 2 रा रा 
... इसी प्रकार विनाशशील देवता, पितर; मनुष्य आदिकी उपाधनाका यथार्थ... 


मिन्‍न और विलक्षण है । 






































बह ईशादि नौ उपनिषद्‌ . [मन्त्र १४७ 
.. पितरु ब्राह्मण;माता-पिता/आचार्य और ज्ञानी महापुरुषोंकी सेवा-पूजादि अवश्य-कर्तव्य 
समझकर करंना और उसको भगवानकी आशाका पालन एवं उनकी परम सेवा 
. समझना | इस प्रकार निष्कामभावसे देव-पितर-भनुष्य आदिकी सेवा-पूजा करनेवालौके 
 अन्त/्करणकी शुद्धि होती है तथा उनको श्रीमगवानकी कृपा एवं प्रसन्नता प्राप्त _ 
- होती है; जिससे वे मृत्युमय संसार-सागरसे तर जाते हैं | विनाशशीछ देवता आदिकी 
संकाम उपासनासे जो फल मिलता है; उससे यह फ़छ सर्वथा मिन्‍न और विलक्षण है। 
...._ इस प्रकार हमने उन घीर तत्वशानी महपुरुषोसि सुना है, जिन्होंने हमें 
.._ यह विषय प्रथक्‌-प्ृथक्‌ रूपसे व्याख्या करके भलीमाँति समझाया था ॥ १३॥ 

.... सम्बन्ध--अब उपयुक्त प्रकारसे सम्भूति और असम्भूति दोनोंके तत्त्को 

.. एक साथ भलीमाँति समझनेका फर स्पष्ट ब॒तराते हैं-- पक 


सम्भतिं च विनाशं थे यस्तद वेदोभय* सह। 
विनाशेन मृत्यु तीत्वा सम्भत्यामृतमस्नुते ॥ १४७॥ 
यशल्‍जो मनुष्य) तत्‌ उभयम-उन दोनोंको) ( अर्थात्‌ ) सम्भूतिमर 








 अविनाशी परमेझ्वरकी उपासनासे। - असुतम-अमृतको; अइनुते-मोगता है 
अर्थात्‌ अविनाशी आनन्दंमय परब्रह्म पुरुषोत्तमको प्रत्यक्ष प्रात कर छेता है॥ (४). 

.._ व्याख्या--जो मनुष्य यह समझ लेता है कि परब्रह्म पुरुषोत्तम नित्य... 
_ अविनाशी) सर्वव्यापी; सर्वशक्तिमान्‌; सर्वाधारः सर्वाधिपति; सर्वात्मा और सर्वश्रेष्ठ. 

- हैं; वे परमेश्वर नित्य निर्गुण ( प्राकृत गुणोंते सर्वथा रहित ) और नित्य सगुण 
....._( स्वरूपभूत दिव्यकल्याणगुणगणविभूषित ). हैं और इसीके साथ जो यह भी. 
....._ समझ लेता है कि देवता, पितर; मनुष्य आदि जितनी भी योनियाँ तथा मोग- 
.  सासंत्रियाँ हैं; सभी विनाशशील, क्षणभुर और जन्म-मृत्युशील होनेके कारण... 

सके कारण हैं; तथापि इनमें जो सत्ता-स्फूति तथा शक्ति है; वह सभी... 
भगवाचक़ी हैं. और भगवानके जगच्चक्रके सुचारुरूपसे चलते रहनेके लिये... 







देव-पितरादि छोकोके भोगोंमें आसक्त न होकर कामना-ममता आदि... 
' सबकी यथायोग्य शास््रविष्वित सेवा-पूजादि करता है। 





होकर & न्तःकरण प शुद्ध हो जाता दे एवं भगवत्कृपासे वह सहज का 





क्‍ 6 अविनाशी परमेश्वरको; च>और; विनाशमरविनाशशील -देवादिको; चज्मी; 
_ खह्साथ-साथ; बेद्-यथार्थतः जान लेता है। विनाशनर( वह ) विनाशशीक 
. देवांदिकी उपाषनाते; खत्युम-मत्युको। तीत्वॉजपार करके। सम्भूत्याल 


उसके आम्यन्तरिक 


2००४ ६३, 


.. मन्त्र १५-१६ ] ईंशायाोपनिषद्‌...... रे७ 
न्य्पिकिंटकण बर्पिट29० टिक हि 2 +हरद:2७- नरम :ण कर्क करंट ट4क पऑर्ि:2, किक, नाई? िटिकन । 
। | ड़ ही मृत्युमय संसार-सागरसे तर जाता है। विनाशशील देवता आदिकी निष्काम 
| उपासनाके साथ-ही-साथ अविनाशी परात्पर प्रभुकी उपासनासे वह शीघ्र ही 
अमृतरूप परमेश्वरको प्रत्यक्ष प्रात्त कर लेता है॥ १४ ॥ 


.. सम्बन्ध--श्रीपरमेश्वरकी उपासना करनेवाकेको परमेश्वरकी प्राप्ति होती/है। यह 
..... कहा गया अत: भुगवानके सक्तको. अत्तकाऊमें पेशस्ले उनती अधिक व्‌ क के के किये किस _ 
प्रकार प्राथना करनी चाहिये; इस जिजशसापर कहते हें--- " 


हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं. झुखम । कक 
तत्वं प्षन्‍नपावृणु.. सत्यधमोय दृष्टये॥ १ै५॥.... 


पूषन्‌-दहे सबका भरण-पोषण करनेवाले परमेश्वर सत्यस्यन्सत्यवरूप 
.. आप सर्वेश्ववरकाः सुखम-भ्रीमुखः हिरण्मयेन-ज्योतिर्मय सूयमण्डलरूप) 
.. पात्रेणन्पात्रते; अपिहितम>ढका हुआ है। सत्यधमोयरुआपकी भक्तिरूप 
: सत्यधर्मका अनुष्ठान करनेवाले मुझको) दृष्शये-अपने दर्शन करानेके लिये; 
तत्‌5उस आवरणको; त्वम-आप; अपावुणुरूहटा लीजिये ॥ १५॥ 


व्याख्या--भक्त इस प्रकार आर्थना करे कि “हे भगवन्‌ | आप अखिल | 

_ ब्रह्माण्डके पोषक हैं, आपसे ही सबको पुष्टि - प्रात्त होती है । आपकी भक्ति ही 

सत्य धर्म है ओर मैं उसमें लगा हुआ हूँ; अतण़् मेरी पुष्टि-मेरे मंनोस्थकी | 
पूर्ति तो आप अवश्य हीं करेंगे । आपका दिव्य श्रीमुख--सचिदानन्दस्वरूप | १. 

प्रकाशमंय सूय॑मण्डलकी चमचमाती हुईं ज्योतिर्ममी यवनिकाते आवृत है। में | 

आपका निरावरण प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ, अतएव आपके पास पंहुँचकर | 
.. आपका निरावरण दर्शन करनेमें बांधां देनेवाले जितने भी।-जो भी आवरण 
. )।. प्रतिबन्धक हों; उन सबको मेरे लिये आप हटा लीजिये | अपने सचिदानन्दा 
...._ खरूपको प्रत्यक्ष प्रकट कीजिये! ॥ १५ ॥ मा का 
पृषन्नेकर्षे म स्रय आाजा- 
हम . पत्य. व्यूह. रच्मीन्‌ 
रे तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पद्यामि | 
ह आम । हा यो5सावसो पुरुष सो5हमसि से जीददकी 
व पूृषन-दे भक्तोंका पोषण करनेवाले) एकष->हे मुख्य शानखरूप; यमूझ... 
.... है सबके नियन्ता; खूर्यन्दे भक्तों या ज्ञानियों (सूरियों ) के परम लक्ष्यरूपफे 
... ग्राजापत्यन्हे प्रजापतिके प्रिय; रह न रहिमियोंकी; ब्यूहूलएकत्र कीजिये... 
. या हटा छीजिये। तेजभनइस तेजको; सम्ूह>समेट लीजिये या अपने तेजमें 
...... मिला लीजिये; यत्‌-जो; ते-आपकाः। कल्याणतमम्‌-अतिशय कल्याणमयः का | 


























हद इंशादि नौ उपनिषद्‌ [ मत्ञ है७ 
द 89 22५0५ -(२2७००९२०२७-००२७० 2० गा 2 रस नज्य 
..._ रूपमनूदिव्य खरूप है; ततू-उस; ते+आपके दिव्य खरूपको। पद्यामित्म'ं 
.... आपकी पाते ध्यानके द्वाय देख रहा हूँ; य+-जो; असौ-वह ( सूर्यका आत्मा) 
..._ है! असौन्वह; पुरुष/ूपरम पुरुष ( आपका ही स्वरूप है ); अहमन्‍्म (भी )) 

. सतत अस्मिन्‍वही हूँ ॥ १६ ॥ क्‍ 
-.. व्याख्या--भगवन्‌ ! आप अपनी सहज कृपासे भक्तोंके भक्ति-साधनमें : 
बरुष्टि प्रदान करके उनकी पोषण - करनेवाले हैं; आप समस्त शानियोंमें अग्रगण्य, 

.. परम-ज्ञानस्वरूप तथा अपने भक्तोंको अपने स्वरूपका यथार्थ ज्ञान प्रदान करने है 
.. ले हैं ( गीता. १० | ११ ); आप. सबका यथायोग्य नियमन; नियन्त्रण और. 
.... झासने करनेवाले हैं; आप ही भक्तों या ज्ञानी महापुरुषोंके लक्ष्य हैं ओर अविशेय..... 
... होनेपर भी अपने भक्तवत्सल खमावके कारण भक्तिके द्वारा उनके जाननेमेंआ 

जाते हैं; आप प्रजापंतिके भी प्रिय हैं | हे प्रभो | इस सूर्यमण्डलकी तंत्र रश्मियोंकी....... 
एकत्र करके अपनेमें छुप्त कर लीजिये | इसके उग्र तेजकी समेश्कर अपनेमें मिला 
« . लीजिये और मुझे अपने दिव्यखरूपके प्रत्यक्ष दर्शन कराइये | अभी तो मैं आपकी 
. कृपासे आपके सौन्दर्य-माधुयनिधि दिव्य परम कल्याणमय सच्निदानन्दखंवूूपका 





#00॥79/3१8॥३॥७॥/३९॥७/७११४१७४ी१ १७३७ 


आप परम पुरुष इस सूर्यके ओर समस्त विश्वके आत्या-हैं+-बह्दी मेरे भी आत्मा . 
नहीं; अतः मैं भी वही हूँ ॥ १६ ॥ क्‍ 

.._- सम्बन्ध--ध्यानके द्वारा भगवानके दिव्य मज्गरूमय स्वरूपके दशन करता हुआ. 
खांधक अब भगवानकी साक्षात्‌ सेवामें पहुँचनेके लिये व्यग्न हों रहा है और शरीरका 
.. त्याग करते समय सूक्ष्म तथा स्थुक शरीरके सबंधा विधटनकी भावना करता हुआ... 
. . अगवाससे प्रार्थना करता है---... जा हम 
क्‍ वायुरनिलयमृतमथेद॑_  भस्तान्त*५ शरीरस । ३० 
3० क्रता सर॒ कृतन सर क्रतों सर कृत८ सर ॥ १७॥ 


..... अथन्‍्अब; वायुश्ये प्राण और इन्द्रियों।: अम्रतमूभविनाशी। 
... अनिलूम>समष्टि वायु-तत्वमें; ( प्रविशतु )-प्रविष्ट हो जायें; इृदमूल्‍यह 

.._ शारीरमन्स्थूलशरीर; भस्मान्तमःअग्निमें जलकर भस्मरूप; ( भूयात्‌ )ल्‍हो 
...... जाय) 3“जहे सच्चिदानन्दवन; क्रतोन्यशमय ममवनह& स्मर( आप मुझ मक्तको)....*- 
....॑. स्मरण करे) कृतमूूमेरेद्वारा किये दुए कम्मोंका; स्मरण्सरण करें; क्रोल 
.... . .. हे यश्षमय भगवनः स्मरज[ आप मुझ भक्तको ) स्मरण कर) कृतम>( मेरे |. । 
... क्मोको; स्मर>स्मरण करें || १७ ॥ 0 

ः व्याख्या--परमघामका यात्री वह साधक अपने प्राण+ इन्द्रिय और शरीरकी..... 
... . अपनेसे सर्वथा मिन्‍न समझकर उन सबको उनके अपने अपने उपादान त्वमें 











मन्त्र १८] इंशावास्योपनिषद्‌ मय 


सदाके लिये विलीन करना एवं सूक्ष्म ओर स्थूल-शरीरका सबंथा विघटन करना 
चाहता है। इसलिये कहता है कि प्राणादि समष्टिवायुं आदियमें प्रविष्ट हो जायेँ 


ओर स्थूछ शरीर जलकर भस्म हो जाय | फिर वह अपने आएब्य देव परत्ल्‍रझ्चल. ., 


... पुरुषोत्तम श्रीभमगवानसे प्रार्थना करता है कि “हे यक्षमय बिष्णु--सचिदानन्द 
 विशानस्वरूप परमेश्वर | आप अपने निजजन मुझको ओर मेरे कर्मोको स्मरण 
कीजिये | आए सख्भावसे ही मेरा और मेरेद्वारा बने हुए भक्तिरूप कार्योका स्मरण | 

.. करंगे; क्योंकि आपने कहा है, “अहं स्मरामि मद्धक्तं नयामि परमां गतिम्‌!ः-- / 





हु मैं अपने भक्तका स्मरण करता हूँ ओर उसे परम गतिमें पहुँचा देता हूँ; अपनी ।ढ हा हक, 
. सेवामें खीकार कर लेता हूँ; क्योंकि यही सर्वश्रेष्ठ गति है 8... न 


इसी अभिप्रायसे भक्त यहाँ दूसरी बार फिर कहता है कि “भगवन्‌ | आप । के 


.. मेरा और मेरे कर्मोका स्मरण कीजिये | अन्तकालूमें मैं आपकी स्मृतिमें आ गया। 


. तो फिर निश्चय ही आपकी सेवा शीघ्र पहुँच जाऊँगा ॥ १७ ॥ | ह 

.... सम्बन्ध--इस प्रकार अपने आराष्यदेव परतवहए पुरुषोत्तम मगवानसें प्राथना 

... करके अब साधक अपुनरावर्ती अधि आदि मागके द्वारा परम घाममें जाते समस . 
. उस मांगेके अग्नि-अभिमानी देवतांसे प्राथना करता है-- 


दे हा अग्ने नय सुपथा राये असान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान । 
....._ युयोध्यसज्जुहराणमेनो भ्रुयिष्ठां ते नमउक्ति विधेम ॥१८॥# 


अग्नेंस्दे अग्निके अधिष्ठातृ-देवता | अस्मान-"हमें; रायेन्परम घनरूप 


.. परमेश्वरको सेवार्मे पुँचानेके लिये; खुपथा-्सुन्दर शुभ ( उत्तरायण ) मार्गसे;।... 
. नयन्‍( आप ) छे चलिये; देवन्दे देव; (आप हमारे ) विश्वानित्समूर्ण.... 
 बयुनानिन्कर्मोंको; विद्वान-जाननेवाले हैं; (अतः ) अस्मत्‌ूल्‍मारे। जुहुराणमर.. | 
_ इस सा्गके अतिबन्धक; एनः-(जो ) पाप हों (उन सबको ) युयोधितन्‍... 


..._ (आप ) दूर कर दीजिये) ते-आपको; भूथिष्ठामल्यास्वाः नमडक्तिमल.... | 


: नमस्कारके वचन; विधेम-( हम ) कहते हैं--बार-बार नमस्कार करते हैं॥ १८॥.| 


व्याख्या--लाधघक कहता है--हे अग्निदेवता | मैं अब अपने परम प्रभु 


... भगवानकी सेवार्मे पुँचना और सदाके लिये उन्हींकी सेवा्में रइना चाहता | ' 


हूँ । आप शीम्र ही मुझे परम सुन्दर मज्ललमय उत्तरायणमार्ससे भगवानके क्‍ हे ः । 
.... परमधाममें पहुँचा दीजिये | आप मेरे कर्मोको जानते हैं | मैंने जीवनमें | 
. भगवानकीं भक्ति की है और उनकी कृपासे इस समय भी मैं ध्याननेत्रोसे उनके 





.. दिव्य खरूपके दर्शन ओर 
.. तथापि आपके घ्यानमें नम और काए एम कम वापष हा। जो इस भारंध ४ ४: 
... ऋयजुर्वेदे५। ३६।१७।४३,४०१ १६ और ऋग्वेद १११८९ । १ मेंभी यही मन्त्रहै।.._ 






|र उनके नामोंका उच्चारण कर रहा हूं | ०" । ः 
मेरा कोई ऐसा कर्म शेष हो; जो इस मार्मे 











8७० ईंदादि नो डपनिषद्‌ [ मस्ञ २८ 


न्लॉसिकि नर्षिंटे७- आईं बिक आर्ट रवि ०० रटियत असिट००-बा्िट>०_ॉलिट ७. अल रस पकण 
प्रतिबन्धकरुप हो; तो आप कृपा करके उसे नष्ट कर दीजिये । में आपको बार-बार 
विनयपूर्वक नमस्कार करता हूँ #॥ १८ ॥ 


॥ यजुबंदीय ईशावास्योपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


पृर्णंय के पू्णादाय.. प्र्णमेबावश्िष्यते ॥ 
.... ७० शान्तिः 3० शान्ति! 3० शान्ति ॥ 


इसका अर्थ इस ग्रन्थके प्रारम्मर्म दिया जा चुका है । 
-«+--€>88&9--+- 


इस उपनिषदका पंद्रहवाँ भौर सोलहवाँ मन्त्र सबके छिये मननीय है। इन 


मन्त्रोंके भावके अनुसार सबको भगवानूसे दक्ष देनेके लिये प्राथना करनी चाहिये। 
'सत्यधर्माय दृष्टये” का यह भाव भी समझना चाहिये कि “्मगवन्‌ ! आप अपने 


स्वरूपका बह आवरण--बह परदा हइय दीजिये, जिससे सत्यधमंरुप आप परमेश्वरकी 
प्राप्ति तथा आपके ममजरूमय ओऔविग्वरका दशोन हो सके । श्सी प्रकार सत्रहव॑ ओर 
. अठार्‌इबं मन्त्रके भावका भी प्रत्येक मनुष्यको विशेषतः मुमूजुु-अवस्थामें अवश्य स्मरण 


करना चाहिये । इन मन्त्रोंके अनुसार अन्तकालमें भगवानकी प्राथना करनेसे मनुष्य- 


मात्रका कल्याण हो सकता है। भगंवानूने स्वयं भी गीतामें कहा है-- 
अन्तकाढे व मामेव स्मरंनू सुक्ताा कलेवरम्‌ । 
ब: प्रयाति स मदह्भाव॑ याति नास्त्यत्र संशय: ॥ 


मुमूषुमात्रके लाभके लिये शन दो मन्त्रोंका भावाथथ इस प्रकार है--हे परमात्मनू ! 


मेरे जे इन्द्रिय ओर प्राण आदि अपने-अपने कारण-तत्त्वोंमे लीन हो जायें और ; 


_ मेरा यह स्थल शरीर भी भस्म हो जाय । श्नके प्रति मेरे मनमभें किंचित्‌ 


. भासक्ति न रहे । हे यश्मय विष्णो ! आप कृपा करके मेरा और मेरे कर्मोंका 
... स्मरण करें । आपके स्मरण कर हढेनेसे मैं मौर मेरे कर्म सब पवित्र हो जायेंगे । 
. फिर तो मैं अवश्य हीं भाषके चरणोंकी सेवार्मे पहुँच जाऊंगा ॥ १७ ॥ है अग्नि- 
...... स्वरूप परमैश्वर ! भाष ही मेरे धन हैं--सरव॑स्व हैं, अतः भापकी ही प्राप्तित ढये आप... 
मुझे उराम मागगंसे अपने चरणोंके समीप पहुँचाइये | मेरे जितने भी झुभाशुभ कम हैं; 
हे बे जापसे छिपे. नहीं हैं; भाप सबको जानते हैं, मैं उन कर्मोंके बलपर आपको नहीं पा... 
|... सकता । आप ्‌ स्वयं ही दबा करके मुझे अपना लीजिये । आपकी प्राप्तिमें जो भी प्रतिवन्‍वक 
पाप हों; उन ख़बको आप दूर कर दें; मैं वारंबार आपको नमस्कार करता हूँ ॥ श्ट॥..... 





(८ क्‍ ७५) । 


रे 


॥ ७० आपरमात्मने नमः || 


केनोपनिषद्‌ 


यह उपनिषद्‌ सामब्रेदके पतलवकार ब्राह्मण? के अन्तर्गत है। तल्वकारको 
जैमिनीय उपनिषद्‌ भी...कहते-हैं.। “तलवकार ब्राह्मण”के अस्तित्वके सम्बन्धरमें 
कुछ पाश्चात््य विद्वार्नोकी संदेह हो गया था; परंतु डा० बर्नेको कहीसे 








विषय परब्रह्म-तत्न बहुत ही गहन हैं; अतएव उसको भलीमाॉति समझानेके 
लिये गुरु शिष्य-संवादके रूपमें तत्वका विवेचन किया गया है। हा 


शान्तिपाठ 
3» आप्यायन्तु ममाड़ानि वाक प्राणश्रल्लु। भ्रोत्रमथोी बल- 


'मिन्द्रियाणि च सर्वाणि । स्व ब्क्नौपनिषदं माह अहम निराकुर्या मा... 
मा जदक्ष निराकरोत्‌, अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे5रतु। तदात्मनि पा | 
_ निरते य उपनिषत्सु धमोस्ते मयि सन्तु, ते मयि भन्तु ॥ क्‍ 


३० शान्ति: शान्ति: शान्ति 


.. डँ“नहे परत्रह्म परमात्मन ममेमेरे। अज्ञनि-तसम्पूर्ण अज्ष) वाकनचाणी। 
 प्राणम्आण; यश्लु/नेत्र; श्रोत्रम-कान; चर्और) स्वोणिज्सबवइन्द्रियाणि-... 
... इन्द्रियाँ; अथोजतथा; बलूम-शक्ति। आप्यायन्तु-परिपुष्ट हों। सर्वेम-( यह... 

. जो ) सर्वरूप; औपनिषद्म-उपनिषत्‌-प्रतिपादित; ब्रह्मल्जझ है; अहमन्मी 
.. ब्रह्मनइस ब्रह्मको; मा निराकुर्यामजअस्वीकार न करूँ; (और ) ब्रह्मज्तज्ष। | 
.... मान्मुझ्को भा निराकरोतत्परित्याग न करे! अनिराकरणम-( उसके साथ... 

... मेरा ) अटूट संम्बन्ध) अस्तुर्हो। मेज्मेरे साथः अनिराकरणमन( उसका) 

..... अट्ूट सम्बन्ध: अस्तु-हो। उपनिषत्खु-उपनिषदोमम प्रतिपादितः ये-जो; घमौःू 

.... घमंसमूह हैं; तेन्चे सब तदात्मनि-उस. परमात्मामें; निरते-छगे हुए; मयि 








. एक प्राचीन प्रति मिल गयी; तबसे वह संदेह जाता रह्दा | इस उपनिषदूमें 

... सबसे पहले “केनः शब्द-आया है; इसीसे इसका “केनोपनिषदू! नाम पड़ गया । इसे... 

.. तल्व॒कार उपनिषदः ओर ध्वाह्मणोपनिषद्‌ः भी कहते हैं। तलूवकार ब्राह्मणणका 
यह नवम अध्याय है। इसके पूर्वके आठ अध्यायोंमें अन्तःकरणकी शुद्धिके 


लिये विभिन्‍न कम और उपासनाओंका वर्णन है। इस उपनिषदका प्रतिपाद् | क्‍ 








४२  इंशादिनौडपनिषद्‌ू... [खण्ड १ 
द "2०-32 ५6%- 6020 .020..02,.%.620....520...2.... 20... 20. 20 

.. मुझमें; सन्तुन्हों। तेन्‍्वे सब। मयि>"्मुझमें; सन्तुत्हों। 5०-डे परमात्मन; 

...._शाल्तिः शान्तिः शान्तिः<त्रिविध तापोंकी निवृत्ति हो । _ पक 


. अमव्दियोँ, और जञनेन्द्रियाँ; प्राणधमूह, शारीरिक और सानसिक शक्ति तथा 
. ओज--सब पुष्टि एवं बृद्धिको प्राप्त हों। उपनिषदोंमें स्वरूप ब्रह्मका जो स्वरूप 
. अर्णित है; उसे मैं कभी अस्वीकार न करूँ और वह जह् भी मेरा कमी 
परित्याग न करे | मुझे सदा अपनाये रक्खे | मेरे साथ अक्षका और ब्रह्मके साथ. 
. मेरा नित्य सम्बन्ध बना रहे | उपनिषदोंमें जिन धर्मोका - प्रतिपादन किया _ 
..... गया है; वे सारे धर्म, उपनिषदोंके एकमात्र रक्ष्य परबह्म परमात्मामें निरन्तर 
.. लो हुए मुझ साधकमें सदा प्रकाशित रहें, मुझमें नित्य-निरन्तर बने रहें | और 
मेरैजिविध तापोंकी निवृत्तिहो।. 5 ४. 
अथप खण्ड 
सम्बन्ध--शिष्य गुद॒देवसे पूछता है-- क्‍ 
3० कैनेषितं पतति प्रेषित मनः केन प्राणः प्रथमः ग्रैति युक्तः। 
कैनेपितां वाचमिमां वदन्ति चक्लु) श्रोत्रं क उ देवों युनक्ति ॥ १ ॥ 
केन-किसके द्वारा; इषितम-सत्तास्फूर्ति पाकर; ( ओर ) प्रेषितम्‌- 
प्रेरित--संचालित होकर; ( यह ) मन+च्सन ( अन्तःकरण ) प्तति-”अपने 


... आख्या--हे परमात्मनू ! मेरे सारे अज्ज) वाणी) नेत्र; श्रोत्र आदि समी बी 


. विषयोंमें गिरता है-उनतक पहुँचता है; केन-किसके द्वारा; सुक्त+-नियुक्त होकर; 


प्रथममत्अन्य सतते श्रेष्ठ; प्राण:नप्राफ प्रेति-चल्ता है। केन-किसके द्वारा. । 
_ इषिताम-क्रियाशील की हुई। इमाम-इस; बाचम-वागीको; वद्न्ति-लोग 


.. जल्ते हैं; क्यू और ) कौमः उन्प्रसिद्ध। देवः-देवः चश्लुः-नेत्रेन्द्रिय ( और ); 


.. श्रोत्रमन्‍्कर्णन्द्रियको) युनक्ति-नियुक्त करता है (अपने-अपने विषयोके अनुभवमें 
... लगाता है)॥ १॥ ता + हम 


....._ याख्या-इस मन्त्रमे चार प्रदन हैं । इनमें प्रकारान्तरसे यह पूछा गया है |. 
कि जडरूप अन्तःकरण, प्राण, वाणी-आदि कर्मेन्रिय और चश्लु आदि ज्ञानेन्द्रियोंको |. 


.... अपना-अपना कार्य करनेकी योग्यता प्रदान करनेवाला ओर उन्हें अपने-अपने कार्यम |... 
..... प्रवनत्त करनेवाला जो कोई एक सर्वशक्तिमान्‌ चेतन है; वह कोन है? और [. 


.. कैलहै।॥ह॥ 


8 साकच- इसके कतार गुर कहो हैं । ० 5 











.. मन प्राण और समूर्ण. इन्द्रिय 


..._ समर्थ हो रहे हैं और जो इन सबको जाननेवाला हैं; वह परम्रह्म पुरुषोत्तम ही इन |. 
.._ सत्रका प्रेरक है। उसे जानकर ज्ञानीजन जीवन्मुक्त होकर इस छोकमें प्रयाण, | 


... इन्द्रियद्वारा) न जाने हुए ( जाननेमें न आः ः 

....... है; इतिन्यह; पूर्वषाम-अपने पूर्वाचायोके मुखते; शुश्रुम-सुनते आये हैं। येल 

._” किन्होंने; नःतहमें। ततःउस अह्मका तत्वः व्याचचक्षिरे-मलीमाँति व्याख्या... 
... करके समझायां था ॥ ३॥ गा जा रा 





खण्ड १ ] .. केनोपनिषदद्‌ ..._ 0 कक 
| रियो ९52 तरफ ज2-ब22 ९ नी रकम बर्फ बरी रटिकन......7"/"/" 
है यत्‌-जो; मनखसःनमनका) मन+-मन अर्थात्‌ कारण है; प्राणस्यन्याणका) रा । 
... प्राणःत्प्राण है; वाच+-वाक इन्द्रिया; वाचम्चाक है; शओनत्रस्य/्श्रोत्रेन्द्रिय 
... का; श्रोत्रम-श्ोत्र है। डज्और। चदश्तुप-न्चक्षुइद्धियका। चक्षुसचशु है... 
. खभ्न्वह; हज्ही ( इन सबका प्रेरक परमात्मा है ॥ घधीराः-शानीजन ( उसे 
जानकर ); अतिमुच्य-जीवन्मुक्त होकर अस्मात-्‌इत) छोकातल्‍लोकसे। 
... प्रेत्यन्जानेके बाद ( मृत्युके अनन्तर ) अम्ुता#-अमर (जन्म-मृत्युते रहित) - 
... भवन्तिल्हो जाते हैं ॥ २॥ रक हर 
..  व्याख्या--इस मन्त्रमें गुरु शिष्यके प्रशनोंका स्पष्ट उत्तर न देकर जो-| |. 
.. श्रोत्रका मी श्रोत्र है? इत्यादि शब्दोंकेद्धारा संकेतते समझा रहे हैं किजो इन + 
कि क्रा-समस्त जगत्‌का परम कारण है; जिमसे |... 
.._ ये सब उलन्नु हुए हैं, जिसकी शक्तिको पाकर ये सब अपना-अपना कार्य करनेमें, |. 













. करनेके अनन्तर अम्ृतखरूप--विदेहमुक्त हो जाते हैं अर्थात्‌ जन्म-मृत्युसे सदाके। 
लिये छूट जाते हैं ॥ २॥ द यह 
... सम्बन्ध--वह मनः प्राण और इन्द्रियेंका प्रेरक बह "ऐसा! है--इस प्रकाश 
स्पष्ट न कहकर सकेतसे ही क्यों समझाया १--..इस जिज्ञासापर पुनः गुरु कहते है के 
.. नतत्र चक्षुगच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विदोन...... 
... विजानीमो यथतदलुशिष्यादन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि॥... 
.. इति शुश्रुम पूषषां ये नस्तठ्॒याचचक्षिरे ॥ ३ ॥ का 
तत्रत्वहाँ ( उस ब्रह्मतक ); नन्‍न तो; चल्लुःनचक्षु-्‌इन्द्रिय (आदि सब... 
शानेन्द्रियाँ ) गच्छति-्पहुँच सकत हैं। नन्‍न; वाकच्वॉकइन्द्रिय (आंदि....... 
... कमेन्ियाँ ) गच्छति>यहुँच सकती हैं; ( और ) नोन्‍नं) मनभच्मन (अन्त... 
.. करण ) ही; ( अतः ) यथा-जिस प्रका) एततू-्‌इस (म्रैत्के खर्प )कोऔ 

 अनुशिष्यात्‌--बतलाया जाय कि वह ऐसा है; न विद्यःः( इसबातको ) न तो... 
.._ हम स्वयं अपनी बुद्धिसे जानते हैं; ( और ) न विज्ञानीम/-न 'दूसरेंसे सुनकर . रे । 
.. ही जानते हैं; ( क्योंकि ) तत-वह विद्तात-जाने हुए ( जाननेमें आनेवाे)" 
..._ पदार्थसमुदायसे; अन्यत्‌ एव-मिन्न ही है। अथोन्‍्ओरः अविदितात:( मन-* 
आनेवाले ) से ( भी); अधिजऊपर * ” 








 है४ .।।/!/ इंशादिनौडपनिषद्‌... [खण्ड १ 
द 2-0७ 9-2० पक अप 2 या ०८2० ०८२2७..6२०.....६2.. 
१ ध्याक््या--उन सश्जिदानन्दधन परजह्मको प्राकृत अन्तःकरण और इन्द्रियाँ 
| 





नहीं जान सकतीं । ये बहाँतक पहुँच ही नहीं पार्ती | उस अल्लकिक दिव्य तखमें क्‍ 
इनका प्रवेश दी नहीं हो सकता | बल्कि इनमें जो चेतना और क्रिया प्रतीत होती 
है; यह उसी: ब्झकी प्रेणसे और उसीकी श्क्तिसे होती है। ऐसी अवस्थामें 
भन-इन्द्रियोंके द्वार कोई केसे बतलाये कि वह बह्म “ऐसा- है? । इस प्रकार ब्रह्म 
| पके उपदेशका कोई तरीका -न तो 'हमने किसीके भी द्वारा समझा है क्‍ 
का । र न हम स्वयं अपनी बुद्धिसे ही विचारके द्वारा समझ रहे हैं। इमने तो जिन... 
| >महापुरुषोसे इस गूढ तत््वका उपदेश प्रातः किया हैं. उन यही सुना है कि वह 
पख्नह्म॑ परमेश्वर जड-चेतन दोनोंसे ही मिन्न दै->जाननेमें-आनेवाले सम्पूण हृदय. 
जड़े पर्ग-(क्षर ) से तो वह सर्वथा मिन्त है और इस जड-वर्गको जाननेवाले परंतु 
. खय जाननेमें न आनेवाछे जीवात्मा ( अक्षर ) से भी उत्तम है। ट्रेसी खितिमें 
'डसके खरूपतत्त्तको वाणीके द्वारा व्यक्त करना कदापि सम्भव नहीं है। इसीसें 
उसको समझानेके लिये संकेतका ही आश्रय लेना पढ़ता है [ गीता१५। १८ ]॥३॥ 


सम्बन्ध--अब उसी ब्द्याको प्रदनोंके अनुसार पुनः पाँच मन्‍्त्रोंमें समझाते हैं--- 


यद्वाचानभ्युदितिं.. येन वामभ्युथते । 
तंदेव ब्रक्च. ल॑ विद्धि नेद॑ यदिदमुपासते । ७॥ 


.._ यंत्‌न्‍जोः बाचान्वाणीके द्वारा। अनभ्युद्तिम-नहीं बतलाया गया है; 
[ भ्रपि तुच्बल्कि; ] थेन-जिसते; वाक-वाणी; अभ्युयतेन्जोली जाती है 
. अर्थात्‌ जिसकी शक्तिसे वक्ता बोलनेमें समर्थ होता है; तत्ल्‍्उसको; एप बच्ची; 
. त्वमन्‍्यू। अह्म-त्रदा; विद्धि-जान; इदम्‌ यत्--वाणीके द्वारा बतानेमें आनेवाले 
.._-जित् तत्वकी; उपासते-( लोग ) उपासना करते हैं इद्मन्यह; न्जहा 
नहीं है ॥ ४॥ द क्‍ 
व्याख्या-- वूणीके द्वारा जो कुछ भी व्यक्त किया जा सकता है तथा प्राकृत _ 
वाणीसे बतलाये हुए जिस तत्तकी उपासना की जाती है; बह बह्मका वास्तविक... 
ख़ऱप नहीं है | बह्मतत्व वाणीसे लवंथा अतीत है। उसके विषय केवल इतना केवल इतना. 
& कहा जा सकता हे कि जिसकी डाक्तिके-किसी-अंशसे-कंणीमें प्रकाशित- नेकी-- 
 खोलनेकी शक्ति आयी है; जो बाणीका मी ज्ञाता >प्रेर और प्रवर्तक है; वह अ्म- 
| >है-। इस मन्त्रम “जिसकी प्रेरणासे वाणी बोली जाती है; वह कौन है इस प्रइनका 














उत्तर दिया गया है ॥ ४ ॥ 





| बे तदेव ब्रह्म ल॑ विद्धि नेद॑ यदिदमुपासते ॥ ५॥ 





हब 












..._- | * है वह कौन है ? इस प्रश्नका उत्तर दिया गया है .॥ ६ 


यत्‌>जिसको; ( कोई भी ) मनसा-मनसे ( अन्तःकरणके द्वारा ) 


.. नही; मजुतेन्समझ सकता; [ अपि तुन्बल्कि ) येन-जिससे। म्नभ्मना........ 
... मंतमन( मजुष्यका ) जाना हुआ हो जाता है; आइुःल्ऐेश कहते हैं; ततूल..... 
उसको; परवत्ही; त्वमू-तृ) ब्रह्मल्जल्म। विद्धिल्जानः इदम्‌ यत्‌-मन और 


बुद्धिके द्वारा जाननेमें आनेवाले जिम तत्व क्री; उपाखते-( लोग ) उपासना करते... 


हैं; इृदमन्‍ूयह; लन्तदा नहीं है ॥ ५ ॥ 


व्याख्या--बुद्धि और मनका जो कुछ भी विषय है; जो इनके द्वारा... 


जाननेमें आ सकता है तथा प्रात मन-बुद्धिसे जाने हुए जिस तत्वकी उपासना... 
.._ | की जाती है; वह ब्रह्मका वास्तविक खूप नहीं है | परअह्म परमेश्वर मन और... 
. | डुंद्िसे सर्वधा अतीत है। इस 
| जो मन-बुद्धिका शाता;.उनकी सचन ओर निश्चय करनेकी शक्ति देनेवाला तथा 





के.विषयमें केवल इतना-ढही-कद्दा जा सकता है कि 


/श०॥९०ध॥॥७७७) '#४%4०:३०७७४७॥*॥४4)त ५६ 


.. मनन ओर निश्चय करलेमें. नियुक्त करनेवाला-है-तथा-निसकी-शक्तिके किसी-अंशसे 


बहू 


ब्रह्म है | इस मन्त्रमे “जिसकी शक्ति और प्रेरणाकों पाकर मन अपने शेय पदार्थोको 
जानता है; वह कोन है ? इस प्रश्नका उत्तर दिया गया है ॥ ५ ॥ 


य्चक्षुपा न पश्यति येन षि पश्यति। 
तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि नेद॑ यदिदम॒पासते॥ ६ ॥ 


यत्‌ू-जिसको (कोई भी ); चक्षुषानचछुके द्वारा; नन्‍नहीं; पशथयतिझ..... 
. देख सकता; [ अपि तुल्बल्कि। ] येन-जिससे; चक्षृंषि-्चक्षु; (अपने विषयोंको)..*. 


पर्यति>देखता है; तत्‌*उसको ; एचूही) त्वम-तू; ब्रद्मन्ज्रह्य। विद्धिल्जान) ; 





इदम्‌ यत्‌-चक्षुके द्वारा देखनेमें आनेवाले जिस दृश्यवर्गकी; उपासते-(छोग)... हा 
.. उपासना करे हैं; इदमरूयह; नन्‍्जह्य नहीं है ॥ ६॥ का रा 
... व्याख्या--चक्षुका जो कुछ मी विषय है; जो इसके द्वारा देखने-जाननेमें.. 
|, आ सकता है तथा प्राकृत आँखोंसे देखे जानेवाछे जिस पदार्थसमूहकी उपासना... 
| की जाती है; वह ब्ह्मका वास्तविक रूप नहीं है -। है. खह्न परमेश्वर " 


वन क्ति और प्रेरणासे चक्षु अपने विषयोंको देखब्ध जा द 








. ४. इशादि नो उपनिषद्‌ .. [खण्ड है. 
 यच्छोत्रण न श्रुणोति येन श्रोत्रमिद: श्रुत्म्‌ । 
तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि नेद यदिदसुपासते ॥ ७ । 
-... यत्‌-जिसकों ( कोई भी ) श्रोत्रेण-भोजके द्वारा; नरनहीं; #णोति- 

. सुन सकता; [ अपि तुन्जल्कि। ] येन-जिससे; इद्मन्यहः ओजरमंन्शोत्र. 

. इन्द्रियः श्रुतम-्सनी हुई है। तत्‌-उसको; एव-ही। त्वम-तू3 ब्रह्मस्जहा; 
विद्धिल्जान) इदम यत्‌रूश्रोत्र-इन्द्रियके द्वारा जांननेमें आनेवाले जिस तत्वकी। 
डपासते*( छोग ) उपासना करते हैं। इद्मून्यह; नन्‍्खह् नहीं है ॥ ७॥ क्‍ 

व्याख्या--जो कुछ भी सुननेमें आनेवाला पदार्थ है तथा प्राकंत कार्नेसिे..._ 
। ने जानेवाले जित वस्तु-समरदायकी उपासना की जाती है; वह ब्रह्मका वास्तविक... 


। केवल इतना ही कद्दा जा सकता. है. कि. जो--ओोच-इस्द्रियका ज्ञाता, प्रेरक और 
। उहमें सुननेकी शक्ति देनेबाछा है-तथा-जिसकी शक्तिके किप्ती अंशसे ओ्न-इन्द्रिययं 
शब्दोको ग्रहण करनेकी सामथ्यं आयी द्वै+ वह ब्रह्म है । इस मन्त्रम धजिसकी शक्ति ._ 
और प्रेरणात ओर अपने विषयोंको सुननेमें प्रवत्त होता है; वह कोन है !? इस 
प्रश्नका उत्तर दिया गया है ॥ ७॥ ह। 


यत्‌ प्राणन न ग्राणिति य्रेन आणः प्रणीयते। 
तदेव अक्म त्व॑ विद्धि नेदं यदिदसुपासते ॥ ८ ॥ 
..._ यत>जो; प्राणेनन्प्राणके- द्वार; न आणिति-चेशयुक्त नहीं होता... 
..[ अपि तुन्च॒लिकि ] -येन>जिससे; प्राणभचआाण प्रणीयतेन्चेशयुक्त होता... 
._ है; ततलूउसको; एवन्ही) त्वमल्त३ ब्रह्मन्त्क्ष। विद्धिल्जान: इदम्‌ यतूऋ....| 
.... ग्राणोंकी शक्तिसे चेष्टायुक्त दीखनेवाले जिस तत्व-समुदायकी; उपालते-( क्ेग ). 
.. उपासना करते हैं; इद्मन्यह; नन्‍्ढ्ष नहीं है ॥ ८॥.. है 
५... व्याख्या--प्राणके द्वारा जो कोई भी चेष्टायुक्त की जानेवाढी वस्तु है... 
.. $ तथा प्राइृत प्राणले अनुप्राणित जिस तत््वकी उपाना की जाती है; वह अक्षकाः 
..._* वास्तविक खरूप नहीं है । परत्रह्म परमेश्वर उससे स्वंथा अतीत--है | उक्के ....... 
.._ विषयर्मे केवल इतना द्वी कहा ज्ञा-- हैं- कि जो-धाणका ज्ञाता प्रेरक पर, हा 


हा आष 





हलक 
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. .इपलब्धि होती है, वे सभी प्राकृत होते हैं; 3 






३ अपर करता आक नकल 


बंतवदाया. 


प्रथम खण्ड समाप्त ॥ रै॥ 
5 द्वितीय खण्ड 
यदि मन्यसे सुवेदेति दश्रमेवापि 

नून त्व॑ वेत्थ ब्रक्मणो रूपम। 
यदख त्व॑ यदस्य देवेष्वथ नु द 


मीमाध्स्पमंब ते मन्‍्ये विदितम॥ १॥ 
यद्न्यदि;। त्वमन्तू; इतिन्यह; भन्यसे-मानता है ( कि 

. झुवेद-( में ब्रह्मको ) भलीभाँति जान गया हूँ; अफिल्तो; नूनमूलनिश्चय ही। _ 
अह्मणसजझका। रूपमनखरूप; दभ्थम-थोड़ा-सा। एबूही; (तू वेत्थल 
.._ जानता है। ( क्योंकि ) अस्यरइस ( परबह्म परमेश्वर ) का) यक्लजो. 
. ( आंशिक ) खरूप; त्वम-त्‌ हैं। ( और ) अस्य-इसका; यतूलजो (आंशिक)... 
. खरूफ देवेषु-देवताओंमें है; [ तत्‌ अल्पम्‌ एव-वबह सब मिलकर भी अत्प मा 
ही है; ] अथ जु-इसीलिये; मंन्‍्ये-मैं मानता हूँ कि; ते विद्तिमल्‍तेर जाना... 
_इआ ( खरूप ); मीमास्यम्‌ एचेनिस्संदेह विचारणीय है || १ ||.“ । 
....__ व्याख्या--इस मन्त्रमे गुरु अपने शिष्यको सावधान करते हुए कहते... 
.. हैं कि «हमारे द्वारा संकेतते- बतलाये हुए ब्रक्मतत्वको सुनकर यदि तू ऐसा मानता... ' 
. .. है कि मैं उस ब्रह्मको मलीभाँति जान गया हूँ तो यह निश्चित है कि तूने अ्चके...... 
... खरूपको बहुत थोड़ा जाना है; क्योंकि उध् परबह्मका अंशभत जोजीवात्पाहै$;. 


#क्षररामक्षकातत:/0७ 080 ; (९५ अब (हक ।ए पान 0ाा 
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७ 









ऐसा में मानता हूँ? ॥२ ले 





.... समझा हुआ यह तद्मतत्व तेरे लिये पुनः विचारणीय हे। 








जज ईशादि नौ उपलिषद्‌ [ खण्ड २ , 


2० 6२2 ०62 ४६22 ६52 २2 ७ + सभक्र जएम रटम बल. 


.. * सस्बन्ध--मुरुदेवके उपदेशपर गम्भीसतापूर्वक विचार करनेके अनन्तर शिष्य 
... उनके सामने अपना जिच्चार प्रकट करता है-- क्‍ 


नाहँ मेन्ये स॒ुवेदेति नो न वेदेति वेद च। 
यो नंस्तदेद तहेंद नो न वेदेति वेद च॥२॥ 


. अहम-मैं) छुवेदल्जह्मको भलीभाँति जान गया हूँ; इति न मन्‍्येर 
.. यों नहीं मानता; ( और ) नोल्‍न; इतिजऐसा (ही मानता हूँ कि ); न वेद्र 
.. नहीं जानता; ( क्योंकि ) बेद्‌ जानता भी हूँ; ( किंतु यह जानना विलक्षण 
... है ) न५भ्ूहम शिष्योंमेंसे। य#-जो कोई भी) -तत्‌-उत अहको; बेद-जानता 
... है; तत-( वही ) मेरे उक्त वचनके अमिप्रायको; चनमी; वेद्नजानता है।.. 

.. (कि) बेदन्में जानता हूँ; ( ओर ) न वेदननहीं जानता; इतिल्ये दोनों .. 
ही; नोननहीं हैं ॥ २ ॥ ड़ 
.... व्याख्या--इस मन्त्र शिष्यने अपने गुरुदेवके प्रति संकेतसे अपना 
.. अनुभव इस प्रकार प्रकट कियां है कि “उस ब्रह्मको में. मलीमाँति जानता हूँ, . 
.._ यह मैं नहीं मानता ओर न यह ही मानता हूँ कि मैं उसे नहीं जानता; क्योंकि 
. में ज्ञानता भी हूँ | तथापि मेरा यह जानना वैसा नहीं है; जेसा कि किसी शाताका 
... किसी शेय वस्तुको जानना हैं| यह उससे सर्वथा-विलक्षण और अलोकिक है । 
... इसलिये मैं जो यह कह रहा हूँ कि “मैं उसे नहीं जानता--ऐशा भी नहीं और 
जानता हूँ---ऐसा भी नहीं; तो भी में उसे जानता हूँ ।? मेरे इस कथनके रहस्यको 

हम शिष्योंमेंसे वही ठीक समझ सकेता हैं; जो उस ब्रह्मको जानता है? ॥ २ ॥ 


सम्बन्ध--अब श्रुति रवय॑ उपयुक्त शुरु-शिष्य-संवादका निष्की कहती है-- 
यस्यामत तस्य मंतं मत यस्य न वेद सा 


अविज्ञातं. विजानतां. विज्ञातमविजानताम ॥ ३ ॥ 
यस्य अमंतम-जिसका यह मानना है कि ब्रह्म जाननेमें नहीं आता 


अलग लेजर शा हब मे जोर ) बदानितका 





.... मतमल्यद मानना है कि बन मेरा जाना हुआ है। सम्नेहा नन्‍वहं! चेदुल 
कम. कि ) विज विजानतामँ>जाननेका अभिमान रखनेवालके लिये; 
बहतत्व ) जाना हुआ नहीं है; ( और ) अविज्ञानताम- 







अभिमान नहीं है; उनका; विज्ञातमः( वह ब्रह्मक्व )>... 








हुआ आदे अथौत्‌ उनके छिये वह आपरोक्ष है ॥ २ ॥ 
महापुरुष परत्रद्बा परमेश्वरका साक्षात्‌ कर लेते हैं; 


ऐसा अभिमान नहीं रह जाता कि हमने परमेश्वरको जान लिया. 

















खण्ड र] केनोपनिषद्‌ रद ३४ ४ रे डे 


. कि परमात्मा खयं ही अपनेको जानते हैं | दूसरा कोई हे 
उनका पार पा सके | भछा। असीमकी सीमा ससीम केसे पा ऐप डैटअ् | 
. जो यह मानता है कि मैंने ब्रक्षको जान लिया है में ज्ञानी हूँ; पे पेलेसर मय | 
.. हैं, वह बस्तुतः ख्वंथा अ्रममें है; क्योंकि ब्रह्म इस प्रकार ज्ञानका बिषय नहीं ' 
है। जितने भी शानके साधन हैं; उनमेंसे एक भी ऐसा नहीं जो ब्रह्मतक- पहुँच | 
सके । अतएव इस प्रकारंके जाननेवालोंके लिये परमात्मा सदा अज्ञात हैं; जबतक । 
. जाननेका अभिमान रहता है; तबतक परमेश्वरका साक्षात्कार नहीं होता । 


शा 


अस्मेख्वरका साक्षात्कार. उन्हीं. भाग्युवान...महापुरुषोंको होता हैं, जिनमें जाननेका... | 


के (#0:4/१७/१७४ १५ 


अमिमान किश्वित्‌ मी. नहीं रह गया है.॥ ३॥ 


प्रतिबोधविदितं मतमसृतत्व॑ हि. विन्दते। 
आत्मना विन्दते बीय॑ विद्यया विन्दतेडमृतम्‌ ॥ ४ ॥ 


...... प्रतिबोधविद्तिमरउपयुक्त प्रतिबोध ( संकेत ) से उत्पन्न ज्ञान ही; 
. मतमन्‍्-वास्तविक शान है; हिनक्योंकि (इसते); अम्ृतत्वम"अमृतस्वरूप परमात्मा- 
की; विन्द्ते-( मनुष्य ) प्राप्त करता है; आत्मना>अन्तर्यामी परमात्मासे; 
.. वीयमन्‍्परमात्माको जाननेकी शक्ति ( ज्ञान ) विन्दतेन्पराप्त करता है; ( और 
... उस ) विद्यया-विद्या--शनते। अम्तमल्अम्ृतरूप परब्रह्म पुरुषोत्तमको) 
विन्दतेन्याम होता है | ४ ॥............ है 
व्याख्या-- लपयुक्त वर्णनमें परमात्मके जिस खरूपका लक्ष्य कराया गया... 
. था; उसको भलीमाँति समझ लेना ही वास्तविक ज्ञान है और इसी शञानसे 
.. परमात्माकी प्रासि होती है| परमात्माका ज्ञान करानेकी यह जो श्ञानर्पी शक्ति. ः 
के हे यह मनुध्यको अन्तर्यामी परमात्मासे ही मिलती है | मन्त्रमें विद्यास अमृत-. 
. हैप परब्ह्मकी प्राप्ति होती है? यह इसील्यि कहा गया है कि जिससे मनुष्यमँ.... 
.. पर्नह्म पुरुषोत्तमके यथार्थ खरूपकों जाननेके लिये रवि और उत्साहकी 
.. बृद्धिहो ॥ ४॥ क्‍ मा 
..... सम्बन्ध--अब उस ज़हातत्त्वको इसी जम्ममें जान केना अत्यन्त आवश्यक है--.| 
यह बतकाकर इसे प्रकरणका उपसहार किया जाता है--- । 


.._ भृतेष॒ मुतेषु विचित्य धीराः प्रत्याम्ाल्लोकादसता भवन्ति ॥ ५॥ ४ 


हल चेत्‌--यदि; इह-इस मनुष्यशरीरमें; पी अवेदीतू-( परबह्कको ) जान लिया।... रा 
हा _अथन्‍्तब ते; सत्यमन्बहुत कुशल; अस्ति-्हेः चेत्न्यदि।इह-इस शरीरके.... 


ई०नौड०४--.|||र्र्र्ऱः 
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रहते-रहते; न अवेदीत्‌र( उसे ) नहीं जान पाया ( तो ); 


. विनष्ठिःविनाश है; ( यही सोचकर ) धीराश्-बुद्धिमान्‌ पुरुष: भूतेषु भूतेषु८ 





.  प्राणी-प्राणीमैं ( प्राणिमाजमें ); बिचित्य्( परझ पुरुषोत्तमको ) समझकरः 


ह द अस्मालू-इस; छोकात्‌-लोकसे : प्रेह्यन्प्रयाण करके; अमस्ुता+-अमर भवन्तिर 
हो जाते हैं ॥ ५ ॥ ओम 





ज्ञाव.. 





व्याख्या--मानव-जन्म अत्यन्त ...कुलअ...- के झसे 


कम परमात्माकी_प्राप्तिके साधनमें-तसरताडे- खाथ--नहीं-लम-जाता-वह-बहुत-बड़ी- 


करता है। अतएव श्रुति कहती है कि 'जबतक यह दुर्लेभ मानव-शरीर 


.. विद्यमान हैं? भगवत्कृपाते प्रात साधन-साम्रग्ना: उपलब्ध है; तमीतक शीबन्सेशीघ्र 
: परमात्माको जान लिया जाये तो सब प्रकार कुशल है--मानव-जन्मकी पैर 





सार्थकता है। यदिं यह अवतर हाथसे निकछ गया तो फिर महान्‌ विनाश 
हो जायगा--बार-बार मृत्युरूप संसारके प्रवाहमें बदना पड़ेगा । फिर; रो- 
शेकर पश्चात्तौप करनेके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं रह जायगा। संसारके 


4 ह॥॥॥०॥४४॥//॥४४५३०/१४४ ४ 


त्रिविध तापों और विविध झूलोंसे बचनेका यही एक परम साधन दे कि _ 


।॥प्रपर्जकाभतभा( 880 कवि पिन पक की 


मानव-जन्ममें -दक्षवाके-साथ--वाधन-परायण होकर अपने जीवनको सदाके 





. ऋरनेका कोई साधन नहीं कर सकता | बुद्धिमान पुरुष इस बातकों समझ 


# इश्क 43 ८ नक+-३०...२०७३५- ह 
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ऊते हैं और इसीते थे प्रत्येक जातिके प्रत्येक प्राणी परमात्माका साक्षव्कार के. 


क्‍ हुए सदाके लिये जन्म-मृत्युके चक्रसे अमर दो जाते हैं।। ५॥ जे 
द्वितीय खण्ड समाघ॥ २॥....... 


किम: » 2-2: >>: अंश अम सा 


तृतीय खुण्ड रे 
सम्बन्ध---प्रथम प्रकरणमें अहयका स्वरूप-तत्त्व समझानेके रियर उसकी शक्तिका 
ऋतिक भाणामें विभिन्न प्रकारसे दिग्दुशन कराया गया ६ द्वितीय प्रकरण अह- 


... सांकेतिक 
.. ज्ञमिकी विरूशरणता बतकानेके ढिये यह कहा गया कि प्रथम प्रकरणके वणनसे आपातत 
....._| जोक जैसा स्वरूप समझमें आता है वस्तुतः उसका पूर्णस्वरूप उतनाही नहीं ह। 
..._| हद तो उसकी महिमाका अशमात्र हैं| जीवात्माः मन। प्राण+ः इन्द्रिय आदि 
..._| उनके देवता--समी 
.._| हैं, अब इस तीसरे प्रकरणमें दृशनन्तके द्वारः यह समझाया जाता हैकिविश्वमें जोकोई.... 
..._| भी प्राणी या पदार्थ शक्तिमान्‌। सुन्दर और शथ्रिय प्रतीत होते हैं, उनके जीवनमे. 
ला ऐ जो सफ्कृता दीखती है? वह सभी उस पर्रद्य परमेध्वरके एक अंशकी ही महिमा... 


तथा 


(भी उसीसे अनुप्राणित, प्रेरित और शक्तिमान्‌ होकर कार्मक्षम होते 















डिये सार्थक कर-के । मलुष्यन्जन्सके लिया जितनी ओर योवियाँ-हैं। -सभी-केवल... 
कर्मोका_ फल. भोगनेके लिये ही मिलती-.हैं । उनमें जीव परमात्माको प्रात 


रे मम 





॥ > न -40--२2--४%--2०+६-२७- _सक--&0--2- ४%--22. 
है ( गीता १० १ ४९ ) १ इनपर यदि कोई अभिमान करता है तो वह बहुत बड़ी 
, भूछ करता है-- 


खंण्ड ३ ] । कमोपनियरो् 0 जा का 


त्म ह देवेम्यो विजिग्ये तस्य ह अ्रक्मणों विजये देवा अमद्दीयन्त रे ण 


त ऐश्षृन्तास्ाकमेवायं विजयोइस्माकमेबायं महिमेति ॥ १ ॥ शा 
ब्रह्मर-्यत्झ परमेश्वरने; ह<ही; देवेड्यः-देवताओंके लिये (उनको निमित 


| क्‍ बनाकर ) विजिग्ये८( असुरोपर ) विजय प्राप्त की हकितुः तस्य-उसः | है 3 


ब्रह्मणःन्यखह्मपुरुषोत्ततकी; विजये-विजयमें; देवाः-इन्द्रादि देवताओंनेः 
. अमहीयन्त>अपनेमें महत््वका अमिमान कर छिया। तेन्चे; इतिन्यों। 


पेक्षन्तन्समझने लगे ( कि ) अयमंझयहः अस्माकम एव-हमारी ही; | है 


.. महिमा है ॥ १॥ 


..._ व्याख्या--परत्रह्म पुरुषोत्तमने देवोपर क्ूूपा -करके उन्हें शक्ति प्रदान 
. की; जिससे उन्होंने असुरोंपर विजय ग्रात्त कर छी | यह विजय बस्त॒ुतु; 
>अंगवानकी दी थी, देवता तो केवछ निमित्तमात्र थे; परत इस ओर देवताओंका 
: ध्यान नहीं गया और वे मग्रवान्‌की कृपाकी ओर लक्ष्य न करके भगवानकी 
... सहिमाकों अपनी महिमा समझ बैठे और अमिमानव॒श यह मानने-छे-कि 
|... -म बड़े भारी. शक्तिशाडी.हैं.एक इश्ते अपने ही बछ-गेझुषसे--असुरसेको-प्सजित... 


है? ५० 


.. यक्षमिति ॥ २॥ | 

द ह तत्‌-प्रसिद्ध हैं कि उस पहने; एबाम-इन देवताओंके ( अमिमान- बा जा 
..._ को ) विजज्ञौनजान लिया ( और क्ृपापूर्वक उनका अमिमान नष्ट करनेके छिये..ः 
.. वह ) तेभ्यभलउनके सामने; हज्हीः प्रादुबंभूब-साकाररूपमें प्रकट हो गयाई 

. ततूूउसको ( यक्षरूपमें प्रकट हुआ देखकर भी ) ; इदमल्यह; यक्षम्‌रूदिव्य 


ल्‍ हे | हि 8 किम्‌ इति-कोन 2 इस बातका; सं व्यजानत् देवताओं ने ) नहीं कल ह ः हा 





_ व्याख्या--देवता 





०. - इनका पतन हा जायग्रा | भक्त सहद 








... अतः देवताओंपर कृपा करके उनका दर्प चूर्ण करनेके लिये वे उनके सामने कम दिव्य. 
मा यक्षरूपमें प्रकट हो गये | देवता आश्चर्यचकित होकर उस अत्यन्त . दा 





मम देवताओंके मिथ्या अभिमानकों करुणा-वरुणाल्य मगवान्‌ समझ... 
|. गये | भक्त-कल्याणकारी भगवानने सोचा कि यह अभिमान बना रहातो 








ज्ण्श कक ... ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ खण्ड ३ 
अद्भुत विश्ञाल रूपको देखने और विचार करने लगे कि यह दिव्य यक्ष कोन है; 
पर वे उसको पहचान नहीं सके ॥ २ ॥ द 


... तेडम्निमब्रवज्ञातवेद एतदू विजानीहि किमिद यक्षमिति ० 
 वबर्थति॥ ३॥ . रे 
तेजउन इन्द्रादि देवताओंने! अग्निम-अग्निदेवसे; [ इति+इस प्रकार ] 


.. अब्लुवनकदा। जातवेदःन्दें जातवेदा। ( आप जाकर ) एततूल्‍इस बातको) 


 विज्ञानीहिजजानिये--इसका भलीमाँति पता छगाइये. ( कि ) इदम्‌ यक्षमर 
. यह दिव्य 'यक्ष। किम इतिखकोन हैं; तथा इति-( अग्निने कहा--) बहुत 
.. अच्छा |[॥ ३ ॥| 
... . व्याख्या--देवता उस अति विचित्र महाकाय दिव्य यक्षको देखकर मन- 
 ही-मन सहम-से गये और उसका परिचय जाननेके लिये व्यग्र हो उठे | अग्नि- 
देवता परम तेजस्वी हैं; वेद्थक्रे-शाता--हैं+-समस्त जात-पदार्थोका-पता-खंते 
हैं और सर्वज्-से हैं.। इसीसे डनका गोरखयुक्त नाम ..'जातवेदा' है | देवताओंने .. 


(॥एक 80१ / ९ ॥/२४ 


इस कार्यके लिये अग्निको ही उपयुक्त समझा और उन्होंमे क_्टा--हे जातवेदा ! 





आप जाकर इस यक्षका पूरा पता लयाइये कि यह कोन है |? अग्निदेवताको 


. अपनी बुद्धि-शक्तिका गब॑ था। अतः उन्होंने कह्य--“अच्छी बात है; अभी 
.. पता छुगाता हूं ॥ ३ ॥ 


..तदमभ्यद्रवत्‌ तममभ्यवद॒त्‌ को उसी त्यप्रिवों अहमसीत्यत्रवीजञातवेदा .._ 
वाअहमसीति ॥| ७॥ मे 
. त्त5उसके समीप) ( अग्निदेव ) अभ्यद्रवत्‌-दोड़कर गया; तमउस 
... अग्निदेवसे; अभ्यवद्तू-( उस दिव्य यक्षने ) पूछा; कः असि इति-( कि तुम ) 
... कौन हो; अब्नवीतर_ अम्निनें ) यह कहा (कि ); अहमूलमैं। वे अग्निःन्‍्प्रसिद्ध 
.... अग्निदेव अस्मि इतिन्हूँ; ( ओर ) अहम्‌ बेनम ही जातबेदाः“जातवेदाके .. 
..नामसे; अस्मि इतिन्असिद्ध हूँ ॥ ४॥ 
... व्याख्या--अग्निदेवताने सोचा, हसमें कोन बड़ी,बात हैं। इसलिये वे तुरंत 


... यक्षके समीप जा पहुँचे। उन्हें अपने समीप खड़ा देखकर यक्षने पूछा-- 
.... आप कौन हैं ! अग्निने सोचा--मेरे तेजःपुल्लस्वरूपको सभी पहचानते हैं, इसने 
...... केसे नहीं जानाः उन्होंने तमककर उत्तर दिया--मैं प्रसिद्ध अग्नि हूँ; मेरा... 

.... ही गौरव॑मय और रूस्पपूर्ण नाम जातवेदा है? ॥ ४ती. “| हः 








सम्बन्ध--तब यक्षुरूपी बहाने अग्निसे पुछा-- हे मा 











>> हपछ “3940-००. 077. #ल्‍४ सफ्देल्यति कम अपर चली>नत “तर्क कप पक >पप-पर- "वीक 


खण्ड हे ] यु केनोपनिषद्‌ हि ; . “छड हर 


नगर कर ०29 ६५2५० किट +दआ2 2० में? ही 2, कि क्रय तट :22-० अरीशिकन नर्स... 


क्‍ तंसि*स्वयि कि वीयपिति । अपीद*सव दहेयम्‌, यदिद॑ ० 
-. पृथिब्यामिति॥ ५॥ क्‍ 


हे तस्मिन्‌ त्वयि-उक्त नामोंवाले तुझ अम्निममें; कि वीर्यमून्कया सामथ्य... | 
. है; इतिन्यह बता; ( तब अग्निने यह उत्तर दिया कि ) अपिनयदि (मैं चाहूँ ८ 
तो ); पृथिव्याम-प्रथ्वीमें। यत्‌ इद्मरूयह जो कुछ भी है। इदस्‌ समन 
. इस सबको; ददेयम्‌ इति-जल्मकर भरंम कर दूं ॥ ५॥ हज हक 
व्याख्या--अग्निकी गर्वोक्ति सुनकर ब्रह्नने अनजानकी भाँति कहदा-- 
.._ “अच्छा | आप अग्निदेवता हैं और जातवेदा--सबका शान रखनेवालेमी-आप- 
..ही हैं ! बड़ी अच्छी बात है; पर यह तो बताइये कि आपमें क्‍या शक्ति है; आप. 


क्या कर सकते हैं ! इसपर अग्निने पुनः सगर्व उत्तर दिया--“मैं क्या कर 


... सकता हूँ? इसे आप जानना चाहते हैं ? अरे; मैं चाहूँ तो इस सारे भूमण्डलर्म 


जो कुछ भी देखनेमें आ रहा है, सबको जलकर अभी राखका ढेर कर दूँ? ॥५॥ 
तस्मे तृणं निदधावेतदृद्नेति | तदुपप्रेयाय स्वजबेन तज् 


. शशाक दस्घुं स तत एवं निवबते, नतदशक विज्ञातुं यदेतदू 


यक्षमिति ॥ ६ ॥ 
( तब उस दिब्य यक्षने ) तस्मै-ठस अग्निदेवके सामने; तृणम5 


..._ एक तिनका; निद्धौरएखदिया; (और) इतिन्यह कहा कि एततू-इकतिनकेको३._.. 
. दृहलजलछा दो; सम्न्वह ( अग्नि )) सर्वेजबेनन्यू्ण शक्ति लगाकर मा 
 तत्‌ उपप्रेयाय5उस तिनकेपर टूट पड़ा (परंतु )» ततलूूउसको दश्चुमूडझ पा 
जलानेमें; न एवं शशाकर-किसी प्रकार समर्थ नहीं हुआ। तत#+|( कब. जा । 
लजित होकर ) वहाँसे। निववृते-लौट गया ( और देवताओंसे बोला ))...... 
... प्रततू-यह) विज्ञातुम-जाननेमें। न अशकमःमैं समर्थ नहीं हो सका (कि... 
.. बखुतः 9 पततूल्यह। यक्षम्‌-दिव्य यक्ष; यत्‌ इतिकोन है ॥ ६॥ हज 
द व्याख्या--अग्निदेवताकी पुनः गर्वोक्ति सुनकर सबको सत्ता-शक्ति देनेवछे 
_यक्षरूपी परब्र्ष परमेश्वरने उनके आगे एक सुखा तिनका डालकर कह्दा--“आप | 
... तो सभीको जला सकते हैं; तनिक-सा बख छगाकर इस यखे तृणको जला दीजिये |. 
.... अग्निदेवताने मानो इसको अपना अपमान समझा और वे सहज ही उस वृणके..... 
हे पहुँचे और उसे जडाना चाह; जब नहीं जला तंब उन्होंने उसे जलनेके लिये... 
..._ अपनी पूरी शक्ति लगा दो | पर उसको तनिक-सी आँच भी नहीं लगी । आँच के गा 




































छः ईशादि नौ उपनिषद.... [खण्ड ३ 
नरक कर्वरकिट ० िटस्‍०० मिट कल काटिटि-कर्टिट 2 मेरे एस करन बटन बाई एक किट विस, करी पक 
कहाँसे आयेगी | अग्निदेव इस बातकों न समझकर ही डींग हॉक रहे थे | पर 
. जब अह्नने अपनी शक्तिको रोक लिया; सूखा तिनका नहीं जल सका; तब तो 
. उनका सिर लजासे झुक गया और वे इतप्रतिनज्ष और हतप्रभ होकर चुपचाप... 
.. देबताओंके पास लोट आये और बोले कि «मैं तो.भढीमाँति नहीं जान सका कि 
. यह यक्ष कोन है? ॥ ६ ॥ हा 
वायुमब्वन्‌ वायवेतद्‌ विजानीहि किमेतद्‌ू यक्षमिति 
 तथेति। ७... 
। ._... अथन्तब) वायुमनचवायुदेवतासे; अन्लुवन-( देवताओंने ) कहा) 
 जानिये--इसका मलीभांति पता लगाइये ( कि » एततूल्‍यह; यक्ष्मरदिव्य 
यक्ष; किम इति>कोन है; ( बायुने कहा ) तथा इतिन्बहुत अच्छा | ॥ ७ ॥ 
..... ब्याख्या--जब अग्निदेव असफल होकर लौट आये, तब. देवताओंने ... 
.. इस काय के लिये अप्रतिमशक्ति वायुदेवको चुना ओर उनसे कहा कि ५्वायुदेव | 
... आप जाकर इस यक्षका पूरा पता छगाइये कि यह कोन है |? वायुदेवको भी... 
.. अपनी बुद्धि-शक्तिका गये था; अतः उन्होंने भी कह्--“अच्छी बात है; अमी पता 
.. छगाता हूँ? ॥ ७॥ 


। _ ब्रवीन्मातरिश्वा वा अहमसीति ॥ ८ ॥ 


... :  तत5उसके समीप; अभ्यद्रवत्‌-( वायुदेवता ) दोड़कर गया। तमूरू 
... . - उससे ( भी » अभ्यवद॒तू- उस दिव्य यक्षने ) पूछा। कः अखि इति- 
.... . (कि तुम) कोन हो; अब्रवीत-( तब वायुने ) यह कहा (कि ) अहम 
.._._. मैं; वे वायुम्त्यसिद्ध वायुदेवः अस्मि इतिन्हूँ। ( और ) अहम बे 
मैं ही; मातरिश्वा-मातरिश्वाके नामते; अस्मि इतिल्प्रसिद्ध हूँ ॥ ८॥ 
व्याख्या--वायु देवताने सोचा, “अश्नि कहीं भूल कर गये होंगे; नहीं. तो 
परिचय जानना कोन बड़ी बात थी | अस्त, इस सफल्ताका श्रेय मुझीको 





यक्षने पृछा--“आप कीन ह !? वायुने भी अपने गुण : गोर र बके कि 





हैः॥८। 








ः बायोज्दे: वायुदेव | ( जाकर ) पंततू-्‌इस बातकोः विजञानीहिल्‍आप 


तदम्यद्रवत तमम्यवदत्‌ कोडसीति । वायुर्वा अहमसीत्य-.... 


यह सोचकर बे तुरंत यक्षके समीप जा पहुँचे | उन्हें अपने समीप क्‍ ४ रे " 
उत्तर दिया थीं प्रसिद्ध वायु हूँ, मेरा ही गौरवमय ओर रहस्यपूर्ण हे 


मम बायुसे पूछा-- न मा, । | 











क्‍ तस्सिःस्त्वयि कि वीयमिति १ अपीदं* संमाददीयस, | | 
.._यदिद प्रथिव्यामिति ॥ ९॥ 


तस्मिन त्वयि>उक्त नार्मोंवाले तुझ वायुर्म! कि वीर्यमरक्या साम्य 


है; इतिन्यह बता; ( तब वायुने यह उत्तर दिया कि-) अपिन्यदि ( मैं चाहूँ | 

... तो ); पृथिव्याम-्यथ्वीमें; यत््‌ इदम-्यह जो कुछ भी है। इदम्‌ सर्वम5 

. इस सबको; आददीयम्‌ इतिरूउठा दँ--आकाश्चमें उड़ा दू ॥ ६ ॥ हर 

.... व्याल्या--वायुकी भी वेंसी ही गवोंक्ति सुनकर त्रह्मने इनते- भी बसे ही... | 

... अनजानकी भाँति कद्दा--“अच्छा | आप वायुदेवता हैं और मातरिशध्वा-- अन्तरिक्षम......]| 

... बिना ही आधारके विचरण करनेवाले भी आप ही हैं ! बड़ी अच्छी बातहदै। | 

.. पर यह तो बताइये कि -आपमें क्या शक्ति है--आप कया कर, सकते है ? | 

.. इसपर वायुने भी अग्निकी भाँति पुनः सगर्व उत्तर दिया कि “मैं चाहूँ तो 
..._ इस सारे भूमण्डलमें जो कुछ भी देखनेमें आ रहा है? सबको बिना आधारके 

उठा ढूँ--उड़ा दूँ॥ ९ ॥ क्‍ 


तस्मे तृ्ण निंदधावेतदादत्स्वेति । तदुपप्रेयाय सवेजवन तन्‍न 
शशाकादातूं स॒ तते एवं निवजृत्ते, नतंदशक विज्ञातुं यदेतदू 
यश्षप्रिति ॥ १०॥ 

( तब उस दिव्य यक्षने ) तस्मै>उस वायुदेवके सामने! तुणमूएक 


तिनकाः निद्धो>रख दिया; ( और यह कहा कि / एततू-इस तिंनकेको; आदुत्सख ह हो कप 
... इतिनउठा छो--डड़ा दो; सम्न्वह ( वायु ) सर्वेजवेननपूर्ण शक्ति लगाकर; 
..._तत्‌ उपप्रेयाय८उस तिनकेपर झपटा (परंतु ) ततूल्ठसको; आवातुमू# | 
..._ डड़ानेमें। न एवं शाशाकरकिसी प्रकार भी समर्थ नहीं हुआ। ततम-(तब 
.. छजित होकर ) वहाँते निवब्रतेललोंट गया ( और देवताओंते बोछा ) 
.. पततल्यह विज्ञातुम-जाननेमें; न अशकममैं समर्थ नहीं हो सका (कि... 


वस्तुतः ); एतत्-यह; यक्षम-दिव्य यक्ष। यत्‌ इतिलनकोन है ॥ १० ॥ 


व्याख्या--वायुदेवताकी भी पुनः वैसी ही गर्वाक्ति सुनकर सबको सत्ता-.... 

. वक्ति देनेवाले पर्क्ष परमेश्वरने उनके आगे भी एक चखा तिनका डाछककर.| 

..._ कहा--आप तो सभीको उड़ा सकते हैं; तनिक-सा बल छगाकर इस सूखे तृणकी 

... डड़ा दीजिये |” वायुदेवताने भी मानो इसको अपना अपमान समझा और वे. 

... सहज ही उम्र तृणके पास पहुँचे, उसे उड़ाना चाह; जब नहीं उड़ा तब उन्होंने... | 
हा .. अपनी पूरी शक्ति लगा दी | परतु झक्तिमान्‌ परमात्माके द्वारा शक्ति _ से ह 

...  ज़नेके कारण वे उसे तनिक-सा हिला भी नहीं सके और अग्निकी ही मा हि 





परमात्माके द्वारा शक्ति रोक लिये 














। न न] ईशादि नी उपनिषदू... [खण्ड दे 
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हतप्रतिज्ञ ओर हतप्रभ होकर लजासे सिर झुक्राये वहाँसे लोट आये एवं देवताओंँसे 


हम] . बोडे कि 'मैं तो मलीभाँति नहीं जान सका कि यह यक्ष कोन है ? ॥ १०॥ 
अथेन्द्रमह॒वन्‌ मधवन्नेतद्‌ विजानीहि किमेतद्‌ यक्षमिति। 


... तथेति | तदस्यद्रवत्‌ | तस्तात्‌ तिरोदथे ॥ ११॥ 


.. अथन्‍्तदनन्तर) “न्द्रम-इन्धते। अब्ववन-( देवताओंने ) यह कहा; 
मघवन+हे इन्द्रदेव || एतत्‌्-इस बातको। विज्ञानीहिं-आप जानिये-- 


भलीभाति' पता लगाइये (.कि ) एततलयहः यक्षम्‌-दिव्य यक्ष; किम्‌ इतिल 


. कोन है। (तब इन्द्रने कहा ) तथा इतिन्बहुत अच्छा; तत्‌ अभ्यद्वव॒तः 
.. (और वे ) उस यक्षकी ओर दौड़कर गये ( परंतु वह दिव्य यक्ष ) तस्मात: 
उनके खामनेसे; तिरोदधे"अन्तर्धान हो गया ॥ ११ ॥ 


ब्याख्या--जब अग्नि ओर वायु-सरीखे अप्रतिमशक्ति ओर बद्धिसम्पन्न 


मी ७७७७ 


देवता -अश्षफल होकर लोट आये और उन्होंने कोई कारण भी नहीं बताया। तब 
देवताओंने विचार करके खयं देवराज इन्द्रकों इस कार्यके लिये चुना. और 


उन्होंने कहा--'हे महान्‌ बलशाली देवराज | अब आप ही जाकर पूरा पता 


: होनेकी सम्मावना नहीं है !? इन्द्र “बहुत अच्छा? कहकर तुरत यक्षके पास गये; 


पर उनके यहाँ पहुँचते ही वह उनके सामनेसे अन्तधॉन हो गया | इन्द्रमें इन 
'देवताओंसे अधिक अमिमान था। इसलिये ब्रह्मने उनको वार्तालछापका अवसर 
/ नहीं दिया । परंतु इस एक दोषके अतिरिक्त अन्य सब प्रकारसे इन्द्र अधिकारी . 
| थे; अतः उन्हें ब्रह्मतत्वका ज्ञान कराना आवश्यक संमझकर इतीकी व्यवस्थाके 






हे | लिये वे स्वयं अन्तर्घान हो गये ॥ ११ ॥ द 
..._ स॒ तमिन्नेवाकाशे ख्रियमाजमाम बहुशे भमानामुमा<द्देमवर्ती 
होवाय किमेतद्‌ यशक्षमिति ॥ १२॥ क्‍ 


स्-वे इन्द्र; तस्मिन्‌ एघरूूउसी; आकाशे"आकाशप्रदेशमें ( यक्षके 


. स्थाकपर ही ); बहुशोभमानाम-अतिश्चय सुन्दरी; खियम-देवी; हैमवतीमः 


.._ हिमाचलकुमारी; उमामूलउमाके पास। आजगाम-आ पहुँचे ( और ) तामूू क्‍ 
.._ उनसे) इ उबाच-( सादर ) यह बोले ( देवि | ) एततलयहः यक्षम-दिव्य आन 


गा हक किम इतिजकौन था॥ १२ ॥ 


/ व्याख्या--यक्षके अन्तर्धान हो जानेपर इन्द्र वहीं खड़े रहे; अग्नि वायुकी. 
वहँसे छोटे नहीं । इतनेह्ीमें उन्होंने देखा कि जहाँ दिव्य यक्ष था; ठीक... 





का 5 द उसी जगह अत्यन्त शो भामयी हिमाचलकमारी उमादेवी प्रकट हो गयी हैं। री ० " 


है कर 





खण्ड ४ | 
... बिक ऑप्टिकल: ने तट अटल व: +- बट अब र्टि: 22... द्टिली प्रकरण 


: अउंन्हें देखकर इन्द्र उनके पांस चछे गये | इन्द्रपर कृपा करके कंरणामय पखह्ष को 6 

..._पुरुषोत्तमने ही उमारूपा साक्षात्‌ ब्ल्मविद्याकों प्रकट किया था | इन्द्रने भक्तिपूषक | 

... उनसे कहा--“मुगवती | आप स्वश्शिरोमणि--इंश्वर-भीशइ है ॥$ 

. हैं । अतः आपको अवश्य ही सब बातोंका पता है | क्ृपापूर्वक मुझे बतछाशये 
: कि यह दिव्य यक्ष) जो दर्शन देकर तुरंत ही छिप गया; वस्तुतः कोन है ओर 





. किस हेतुसे यहाँ प्रकट हुआ था? ॥ १२॥ 
...... तृतीय खण्ड समाप्त ॥ ३ ॥ 





चतुथ खण्ड 


...._ सा त्रह्मति होवाच। ब्रह्मणो वा एतट्विजये महीयध्वमिति, | 
: तता हेव विदाश्वकार ब्रक्मति | १ ॥ 


सा“उस ( भगवती उमादेवी ) ने; ह उदाच-स्पष्ट उत्तर दिया कि। 
ब्रह्म इति>( वे तो ) परब्नह्म परमात्मा हैं; ब्रह्मणः बें>उन परमात्माकी ही।- 
एतद्धिजये-इस विजयमें। महीयध्बचम इतिज>ठुम अपनी महिमा मानने छगे 
थे; ततः उमाके इस कथनसे ही। हनिश्चयपू्बंक; विदाश्चकार- 
( इन्द्रने ) समझ लिया ( कि ); ब्रह्म इति-( यह ) ब्रह्म है || १ ॥ 


. ६_.. व्याख्या--देवराज इन्द्रके पूछनेपर भगवती उमादेबीने इन्द्रसे कहा 


कि “तुम जिन दिब्य यक्षको देख रहे थे और जो इस समय अन्तर्धन हो गये हैं, 
वे साक्षात्‌ पश्र्॒ परमेश्वर हैं । तुमलोगोंने जो असुरोंपर विजय प्राप्त की है, | 
यह उन ब्रह्मकी शक्तिसे ही की है। अतएव वस्तुतः यह उन पर्नह्लकी ही विजय 
है, तुम तो इसमें निमित्तमात्र थे | परंतु तुमलोगोंने ब्रह्मकी इस विजयको 


. अपनी विजय मान लिया और उनकी महिमाकों अपनी महिमा समझने छगे |... 

यह तुम्हारा मिथ्याभिमान था और जिन परम कारुणिक परमात्माने तुमछोगोपर 

. कृपा करके असुरोंपर तम्हें विजय प्रद्दयन करायी, उन्हीं परमात्माने तुम्हारे... 

. मिथ्याभिमानका नाश करके तुम्हारा कल्याण करनेके लिये यक्षके रूपमें प्रकक्क:..... 

. होकर अग्नि और वायुका गव चूर्ण किया एवं तुम्हें वास्तविक ज्ञान देनेके लिये... 
... मुझे प्रेरित किया | अतणव तुम अपनी खतन् ह सारे-अभिमानका त्याग | 
.. करके? जिन ज्ह्मकी महिमासे-महिसान्वित् >हो+-उ्की- |. 
:._ महिसा समझो.। स्वप्नमें भी यह भावना मत करो कि ब्रह्मकोशक्तिके बिना, 
अपनी स्वक्त्न शक्तिसे..कोई छ कर सकता है | उमाके इस उत्तरसे 





देवताओंमें सबसे पहले इन्द्रको यह निश्रय हुआ कि यक्षके रूपमें खयं बह्य ही... 
उन ल्लगोंके सामने प्रकट हुए थे || १ ॥ जा 








5 पदाए इंशादि नो उपनिषद्‌ [खण्ड छ.. ह 


रस अर: 2 ९20 «९2 -डी:0०-३६ ६2००2 ४२2०2 किस मर्फियन |. 


तस्साद्ठा एते देवा अतितरामिवान्यान्‌ देवान्‌ यदग्निवोयू 


रे . रिन्द्रस्ते हनस्नेदिष्ठ॑ पसपृशुस्ते होनत्‌ अथमों विदाश्कार 


_ ब्रह्मति ॥ २॥ 
.....तस्मात्‌ वेन्इसीलिये। एंते देवाभये तीनों देवता; यत्‌लजो कि; 
 अग्निःलअग्नि; वायुभ-वायुं ( और ); इन्द्र+#इन्‍्द्रके नामसे पखसिद्ध हैं; 
.  अन्यान>दूसरे ( चन्द्रमा आदि ) देखान>देवोंकी अपेक्षापअअतितरामइव-मानी 
.. अतिथय श्रेष्ठ हैं। हिंल्‍क्योंकि। तेल उन्होंने ही; एनत्‌ नेदिष्ठम-इन अत्यन्त... 
.. प्रिय और समीपस्थ परमेश्वरको; परपृश्ठुः-( दशनद्वारा ) स्पर्श किया है; ते छवि 
.. ( और ) उन्होंने ही; एनत्‌-इनको! प्रथमः/-सबसे पहले; विदाश्चकारमन्जाना 
है ( कि ) ब्रह्म इतिन्ये साक्षात्‌ परअह्म परमेश्वर हैं ॥ २॥ - 
व्याख्या--समस्त देवताओंमें अग्नि; वायु ओर इन्द्रको ही परम श्रेष्ठ 


मानना चाहिये; क्‍योंकि उन्हीं तीनोंने ब्ह्मका संस्पर्श प्राप्त किया हैं। पद्म... 
परमात्माके दशनका। उनका परिचय प्राप्त करनेके प्रयत्नमें प्रबृत होनेका और... 


. उनके साथ वार्ताल्लॉपका परम सौभाग्य उन्हींकों प्रास हुआ ओर उन्होंने ही सबसे 
पहले इस सत्यकी समझा कि हमलोगोंने जिनका दर्शन प्राप्त किया है; जिनसे 

वार्ताछाप किया है ओर जिनकी शक्तिसे असुरोंपर विजय प्राप्त की है; वे ही 

साक्षात्‌ पूणब्रह्म परमात्मा हैं | 
._ सारांश यह कि जिन सोभाग्यशाली महापुरुषको किसी भी कारणसे 


हर उनके साथ सदाछाप करनेका सुअवसर पा चुके हैं; उनकी महिसा इस सन्त्र्म 





..... | इन्द्रादि देवताओंका उदाहरण देकर की गयी है ॥ २ ॥ 


सम्बन्ध--अब यह कहते हैं कि इन तीनों देवताओंसें मी अभि और वायुकी 


आम 0 अपेक्षा देवराज इन्द्र श्रेष्ठ हें--. 


तस्राद्‌ वा इन्द्रोंइतितरामिवान्यान्‌ देवान्‌ स बोनन्नेदिष्टं 


रे . 3 परपश, स हनत्‌ प्रथमा विदाअकार तक्षेति ॥ ३॥ 


है जाना हे ( कि); ब्रह्म 










...._तस्मात्‌ बल्‍्इसीलिये; इन्द्रः-इन्द्र। अन्यान देवान-दूसरे देवताओंकी 
-ड जा, अतितराम्‌ इवलमानो अतिशय श्रेष्ठ है; हि-क्योंकि; सः्-उसने 
नत्‌ नेदिष्ठम-इन अत्यन्त प्रिय और समीपस्थ परमेश्वरको:, प्रस्पुश-(उ 





इति-्ये साक्षात्‌ परत्रह्म पुरुषोत्तम हैं ॥ ३ ॥ 


2 भगवानके दिव्य संस्पशंका सौभाग्य प्रात हो गया है; जो उनके दशन) स्पर्श और... 





खण्ड ४ ] 


व्याख्या-- अग्नि तथा वायुने दिव्य यक्षके रूपमें ब्रह्मका दर्शन और 


.. उसके साथ वार्तालापका सौभाग्य तो प्रास किया था; परंतु उन्हें उसके स्वरूपका 
.... शान नहीं हुआ था । मगवती उमाके द्वारा सबसे पहले देवराज इन्द्रकों सबंशक्ति- 
. मान्‌ परतह्म पुरुषोत्तमके तत्त्वका ज्ञान हुआ | तदनन्तर इन्द्रके बतलनेपर अग्नि. | 
.. और वायुकों उनके स्वरूपका पता छगा और उसके बाद इनके द्वारा अन्य सत..... 
. देवताओंने यह जाना कि हमें जो दिव्य यक्ष दिखलायी दे रहे थे वे साक्षात्‌ 
. परतह्म पुरुषोत्तम ही हैं | इस प्रकार अन्यान्य देवताओंने केवछ सुनकर जाना; 
.. परंतु उन्हें प्र पुरुषोत्तमके साथ न तो वार्ताछाप करनेक्ा सोमाग्य मिला... 
ओर न उंनके तत्वको समझनेका ही | अतएव उन सब देवताओंसे तो अग्निन..__. | 
. वायु और इन्द्र श्रेष्ठ हैं; क्योंकि इन तोनोंको ब्ह्मका दर्शन और तत्ज्ञानकी प्राप्ति... 
.. हुई | परंतु इन्द्रने सबसे पहले उनके तत्वको समझा; इसलिये इन्द्र सबसे श्रेष्ठ... ॥ 
.. माने गये ॥ ३ ॥ हा 
... सम्बन्ध--अब उपगुक्त अहतत्त्वकों आविदेविक दृशन्तके द्वारा संकेतते 
समझाते हें-.. 


तस्येष आदेशो यदेतद्‌ विद्युतो व्यद्युतदा इतीन्न्यमीमिषदा 
इत्यधिदेवतम ॥ 8७॥ 
तस्य>उस ब्रह्मका) पृषध्च्यह;। आदेशःल्सांकेतिक उपदेश है। यत्तः 


. जो कि। एततूनयह; विद्युतन्‍ूबिजलीका;। व्यद्युतत्‌ आन्चमकना-सा है; मा 
. इति-इस प्रकार ( क्षणस्थायी ) है; इत्‌लूतथा जो; न्‍्यमीमिषत्‌ आलनेत्रोंका... 
झपकना-सा है; इति-इस प्रकार; अधिदृवतम"यह आधिदेविक उपदेश है ॥४॥ का 


. व्याख्या--जब साधकके हृदयमें व्रह्मको साक्षात्‌ करनेकी तीत्र अभिढाषा |... 
.. जाग उठती है; तत्र भगवान्‌ उसकी उत्कण्ठाकों ओर भी तीत्रतम' तथा उत्कट | 
.. बनानेके लिये ,बिजलीके चमकने और आँखोंके झपकनेकी भाँति अपने स्वरूपकी | 

क्षणिक झांकी दिखलाकर छिप जाया करते हैं| पूर्वोक्त आख्यायिकामे इसो । | 
.. प्रकार इन्द्रके सामनेसे दिव्य यक्षके अन्तर्धान हो जानेकी बात आयी है । देवर्षि |. 

.. नारदकों भी उनके पूवजन्ममें क्षणभरके लिये अपनी दिव्य झांकी दिखलाकर 
.._ भगवान्‌ अन्तर्घोन हो गये थे। यह कथा श्रीमद्धागवत ( स्क० १ | ६ | १९ 
.. २० ) में आती है | जब साथकके नेत्रोंके सामने या उसके हृदय-देशमें 


.. होता हैं; तब वह आनन्‍्दाश्रयंते चक्रित-ला हो जाता है। इसमें उसके हृदयमें 
.. अपने आराध्यदेवको नित्य-निरन्तर देखते रहने या अनुभव करते. रहनेकी 
... अनिवांग्न और परम उत्कट अमिलापा उत्चन्न हो जाती है | फिर उसे क्षणभरके 








52224 02222 222 3 +अ ह व 


. केनोपनियदृ.....|| ७९ 
रस +22- (९:29 तर्क क्जियिक नि बन 22-९2 र22०- ९३: न्र्जिय कार्य... 


, .. 
४] 
४8 
+.] 
४ 
2) 
| 
हि | 
- 
ऐ/ | 
! हु 
क्न्ज्आ 
/ ' /॥॥॥ 
हि | 
|] 
रे 
. 
हैः 
[| 
०] 
हा 
' 
] 
। 
हा 
या 
| 
कं! 
रा । 
औं 
की । 
२९५ 
| 
।क्‍ 
2 ॥( 
ह 
सा 
५० |! 
हि ५) 
| 
| 
| 
४ ! 
! 





8 बम 5 इंशादि नौ उपनिषद्‌ . [खण्डड 
| र्िट-ब४९८20--र्थि22- 2 ०6%%- 4222-46 .-407:- (27-24. सटे नलक्किय>- बर्मिक-- 

* लिये भी इष्ट-साश्षात्कारके बिना शान्ति नहीं मिलती | यही बात इस मन्त्र्मे 

| आधिदेविक उदाहरणसे समझायी गयी है- ऐसा प्रतीत होता है। वस्तुतः यहाँ 
| जड़ी ही गोपनीय रीतिसे ऐसे शब्दोंमें ब्रह्मतत्वका संकेत किया गया हैं कि 
| कोई अनुभवी संत-महात्मा ही बतछा सकते हैं | शब्दोंका अर्थ तो अपनी-अपनी 
। भावनाके अनुसार विभिन्न प्रकारसे रगाया जा सकता है।॥ ४ ॥ द 
. सम्बन्ध--अब इसी बातको आध्यात्मिक भावसे समझांते हैं--- द 
अथाध्यात्म॑ यदेतद्वच्छतीव च मनो5नेन चतदुपसरत्यभीर्ण* 
: संकल्प: ॥ ५ ॥ 

.. अथन्ञअब; अध्यात्मम(”आध्यात्मिक .( उदाहरण, दिया जाता है )$ 
यत्‌रजो कि; मनः-( हमारा ) मन; एतत्‌-इस ( ब्रह्म ) के समीप; गच्छति 
इव-जाता हुआ-सा प्रतीत होता है; च-तथा; एतत्‌-इस ब्रक्मको; अभीश्णमर 
निरन्‍्तर;, डपस्मरति>अतिशय प्रेमपूवंक स्मरण करता है; अनेन-इस मनके 
द्वार (ही ); खंकल्पः चूसंकल्प अथौत्‌ उस बह्के साक्षात्तारकी उत्कट 
अभिलाषा भी / होती है ) ॥ ५ ॥ 


|. व्याख्या--जब साधकको अपना मंन आराध्यदेव श्रीभमगवानके समीपतक 
पहुँचता हुआ-सा. दीखता है; वह अपने मनसे भगवानके निगुंण या संगुण---जिस 
| स्वरूपश भी चिन्तन करता है; उसकी जब प्रत्यक्ष अनुभूति-सी होती है? तब 
स्वाभाविक ही उसका अपने उद्त इष्टमें अत्यन्त प्रेम हो जाता है | फिर वह क्षण- 
भरके लिये मी' अपने इष्टदेवकी विस्मृतिकों सहन नहीं कर सकता | उस समय 
वंह अतिशय व्याकुल हो जाता है ( तद्विस्मरणे परमव्याकुल्ता, नारदभक्तिसूत्र 
१९ ) | वह नित्य-निरन्तर प्रेमपूवंक उसका स्मरण करता रहता -है और उसके 
'मनमें अपने इष्टको प्राप्त करनेकी अनिवार्य ओर परम उत्कट अभिलाषा उतन्न 
| हो जाती है। पिछले मन्त्रम जो बांत आधिदेविक दृष्टिसे कही गयी थी; वही 
...._, इसमें आध्यात्मिक दश्सि कही गयी है ॥ ५ ॥ थे 
क्‍ सम्बन्ध--अब उस तऋदयमकी उपासनाका प्रकार और उसका फल बतकांते हें--- 
के तद्ध तद्॒नं नाम तद्नमित्युपासितव्यं स ये एतदेवं वेदामि 
....._ हेन£ सवाणि श्षतानि संवाज्छन्ति ॥ ६॥ 


तत्‌ल्वह परत्रह्म परमात्मा; तदवनमे-( प्राणिमात्रका प्रापणीय होनेके 
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आनन्दघन परमात्मा प्राणिमात्रकी अमिलाषांका विषय और सबका परम प्रिय है; _ 








कारण ) “तदन% नाम दल्‍नामसे प्रसिद्ध है; ( अतः ) तद्वनमूल्वह जा 


रा । .._ इति>इस भावसे; उपाखितव्यमउसकी उपातना करनी चाहिये; सः ग्रन्‍नचह.. 





खण्ड ४ | ..._केन्ोपनिषद्‌ हा 
“गर्ियक नटिटिकन कि मिनिट न ने ९ 2करिश नितिन नस आरीयमन 
जो भी साधक) परततू5उस ब्रह्मको; एव्म-इस प्रकार ( उपासनाके द्वारा)... 
.. बेद-जान छेता है; एंनम्‌ ह-उसको निःसंदेह। सर्वाणिन्सम्पूर्ण भूतानिल 
.._ प्राणी) अभिन्‍सब ओरसे; संवा्छन्ति--द्ृदयसे चाहते हैं अर्थात्‌ वह प्राणिमात्र- 
काग्रिय हो जाता है॥ ६ ॥ द 





सभी प्राणी किसी-न-किसी प्रकारसे उसीको-चाहते-हैं।-परंत-पहनचानते- नहीं; इसील्यि._ 

. वे सुखके रूपमें उसे खोजते हुए ढुःखरूप-विषयोंमें--मठकल्ने-सहले-हैं>-उसे-पत-वहीं ४ 
- सकते | इस रहस्यको समझकर साधककों चाहिये कि उस पस्ह्म परमात्माकों।.... 
.. प्रांणीमात्रका प्रिय समझकर उसके नित्य अचल अमल अनन्त परम आनन्द- |... 
..._ खस्यका नित्य-निरन्‍तर चिन्तन करता रहे | ऐसा करते-करते जत्र वह आनन्द- |... 
.... स्वरूप सर्वग्रिय परमात्माका साक्षात्कार कर लेता है; तब वह खयय भी आनन्द्मय |... 
. ही जाता है-। अतः जगतके सभी ग्राणी उसे अपना परम आत्मीय समझकर उसके ' ५ | 
साथ द्वदयसे प्रेम करने छगते हैं ॥ ६ ॥ । 


उपनिषद भो ब्रूहीत्युक्ता ते ५ उपनिषद्‌ ब्ाह्लीं बाव व 
उपनिषदमत्रूमेति ॥| ७॥ 


भोःन्हे गुरुदेव; उपूनिषद्स-अह्मक्षम्बन्बी रहस्यमयी विद्याकाः ब्ूहिं- 
. उपदेश कीजिये; इति>इस प्रकार ( शिष्यके प्रार्थना करनेपर गुरुदेव कहते हैं. 
. कि ) तेच्घुझको ( हमने )) उपनिषत्‌-रइस्यमयी ब्रह्मविधा) उक्तान्जदल दी; ' 
तेल्त्॒षको ( हम ); वावर-निश्रय ही; ब्राह्मीम--अकह्मविषयकः उपनिषद्मंल 
रहस्यमयी विद्या; अन्नूम--चतला चुके हैं; इति>इस प्रकार ( तुम्हें समझना है क्‍ ० 
चाहिये ) ॥ रा 
.. ध्याख्या--गुरुदेवसे सांकेतिक भाषामें ब्क्नविद्याका श्रेष्ठ उपदेश सुनकर. 
शिष्य उसको पू्णरूपसे हृदयज्ञम नहीं कर सका; इसलिये उसने प्राथना की कि... 
. “भ्रगवन्र्‌ ! मुझे उपनिषदू--रहस्यमयी ब्रह्मविद्याका उपदेश कीजिये |! इसपर... 
.... गुरुदेवनें कहा--4वत्स | हम तुम्हें ब्रह्मविद्याका उपदेश कर चुके हैं | तुम्हारे... 
...प्रश्नके उत्तर्स्मे “ओोत्रस्य श्रोत्रम? से लेकर उपयुक्त मन्‍्त्रक जो कुछ उपदेश किया... | 
.. है; ठुम यह हृढ्रूपसे समझ ले कि वह सुनिश्चित रहस्यमयी ब्ह्मविद्याकय ही .. |, 









की _साधनोंको + रह [ अब उन प्रधान: हा रु 
.. साधनोंका वंणन करते हें रा . रा डे हि हा 








६२... ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ खंण्ड ४. 
.. ीकन अप कल +क कप न नई पक बदनिटे नकल जेंए (८2: (२2% बर्<ि2#० कर्पकटफ- आर्थिक कर्टिट मन. 
तस्थे तपों दमः कर्मेति अतिष्ठा वेदाः सर्वाज्भानि सत्य 
मायतनभ््‌ ॥ ८ || हे द द 
तस्यें>उस रहस्यमयी ब्रह्मविद्याके। तप+ल्‍्तपस्या; दम-मन-इन्द्रियांका 
नियन्त्रग: कमे-कतंव्यपालन; इतिन्ये तीनों) प्रतिष्ठाः-आधार हैं; वेदाः-वेंद; . 
स्वोज्ञानि-उस विद्याके सम्पूर्ण अड्डः हैं अर्थात्‌ वेदमें उसके अड्ज-प्रत्यद्ॉका 
सविस्तर वर्णन है; सत्यम्‌-सत्यखरूप परमेश्वर; आयतनम-उसका अधिष्ठान-- ' 
प्राततव्य है ॥ ८ ॥ आई 
... व्याख्या--सुन-पढ़कर रट लिया ओर ब्रह्मजावी हो गये; यह तो ब्रह्म- |. 
विद्याका उपहास है ओर अपने-आपको धोखा देना है । ब्रह्मविद्यारूपी प्रासादकी 
नीव हैं--तप, दस ओर कर्म आदि साधन | इन्हींपर वह रहस्यप्रयी अद्यविद्या स्थिर _ 
हो सकती है । जो साधक साधन-सम्पत्तिकी रक्षा; वृद्धि तथा खधमंपालनके लिये 
कृठिन-से-कठिन कष्टको सहर्ष स्वीकार नहीं करते, जो मन और इन्द्रियोको मली 
+ भाँति बच्ममें नहीं कर ढेते ओर जो निष्कामभावसे अनासक्त होकर वर्णाश्रमोचित 
| अवश्यकतंब्य कर्मका अनुष्ठान नहीं करतें; वे बह्मविद्याका यथार्थ रहस्य नहीं जान 
पाते; क्योंकि ये ही उसे जाननेके प्रधान आधार हैं । साथ ही यह भी जानना 
' चाहिये कि वेद उत्त ब्रह्मविद्याके समस्त अज्ञ हैं| वेदमें ही ब्रह्मविद्याके सभरत 
| अड्गभ-प्रत्यज्ञोंकी विशद्‌ व्याख्या है; अतएब वेदोंका उसके अजन्ञोंवहित अध्ययन 
| करना चाहिये ओर सत्यंखरूप परमेश्वर अर्थात्‌ जिकाल्यवाधित सच्चिदानन्दघर्न 
परमेश्वर ही उस ब्रह्मविद्याका परम अधिष्ठान, आश्रयस्थल और परम छक्ष्य है। 
 अत््व उस ब्रह्मको लक्ष्य करके जो वेदानुसोर तप॥ दम ओर निष्कास 
| कर्म आदिका आचरण करते हुए उसके तत्वका अनुसधान करते हैं; वे ही . 
| अह्यविद्याके सबस्व परत्रह्म पुरुषोत्तमको प्राप्त कर खकते हैं ॥ ८॥ 


.. योवा एतामेत्र वेदापहत्य पाप्मानमनन्ते खर्गे लोके ज्येये .. 
प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ॥ ९ ॥ 


कोई भी; एताम वेंनइस प्रसिद्ध ब्रह्मविद्याको! एक्मन्यूवॉक्त 
प्रकारसे भलीभाँति; बेद-जान लेता है; [ सम्न्वह। ] पाप्मानम>समस्त पाप... 
समुहको; अपहत्यरनष्ट करके; अनन्ते-अविनाशी; असीम; ज्येयेल्सवंश्रेषठ 
हे खर्ग छोकेन्परमधाममें। प्रतितिष्ठतिज्प्रतिष्ठित हो जाता है; प्रतितिशतिज 
.. रुदांके लिये खित हो जाता है ॥ ९ ॥ पा मो 
सका व्याख्या--ऊपर बतलाये हुए प्रकार्से जो उपनिषद्रूपा अह्मविद्याके.... 
ः हा रहस्पको जान छेता है अर्थात्‌ तदनुसार साधनमें प्रत्रतत हो जाता है; वह समख 











खण्ड ४] बनोपलिएद 8३] 

.. किया ४2-2० नर रन नेप जि तरस नरक जन जर्फियन 

पार्पोका--परमात्म-साक्षात्कारमें प्रतिबन्धकरूप समस्त शुमाशुम कर्मोंका अशेषरूपसे__ 

नाश करके नित्य-सत्य सर्वश्रेष्ठ परमधाममें स्थित हो जाता है; कभी वहाँसे छोटता नहीं।_______ | 

. सदाके लिये वहाँ प्रतिष्ठित हो जाता है । यहाँ “प्रतितिष्ठति! पदका पुनः उच्चारण 

. अन्थ-समाप्तिका सूचक तो है ही; साथ ही उपदेशकी निश्चितताक! प्रतिपादक ... 

. भीहै॥ ९॥ है  अ क्‍ 

... चतुर्थ खण्ड समाप्त ४॥ 

. _॥ सामवेदीय केनोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
-अ><अहि7<--- | 
शान्तपाठ 


... 3“ आप्यायन्तु ममाड़ानि वाक्‌ ग्राणइचक्षु! श्ोत्रमथों बल- 
. मिन्द्रियाणि च सर्वाणि | सब ब्रह्मोपनिषदं माह ब्रह्म निराकुगों मा. 
मा ब्रह्म निराकरोतू, अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे5स्तु | तदात्मनि ._ 
निरते य उपनिषत्सु धर्मोस्ते मयि सन्‍्तु ते मयि सन्तु ॥ 4 
३० शान्तिः शान्तिः शान्ति 
इसका अर्थ इस उपनिषद्के प्रारम्भमें दिया जा चुका है | 











20० 7 आसम कोर 








॥ ४ आपरमात्सने नमः ॥ 


कठोप॑निषद्‌ 


कठोपनिषद्‌ उपनिषदोंमें बहुत प्रसिद्ध है | यह कृष्णयजुवेंदकी कठ- 
_शालाके अन्तर्गत है | इसमें नचिकेता ओर यमके संवादरूपमें परमात्माके 
रहस्यमय तत्तका बड़ा ही उपयोगी ओर विशद वर्णन हैं। इसमें दो अध्याय हैं 


. और प्रत्येक अध्यायमें तीन-तीन बल्लियाँ हैं.। 


शान्तिपाठ 
3० सह नाववतु । सह नो झुनक्तु | सह वीय करवावहे । 


तेजस नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहे । 

द ४० शान्तिः शान्ति: शान्ति 

डँं/-पूर्णअह्म परमात्मम३ ( आप ) नोन्‍हमे दोनों ( गुरु-शिष्य ) की; 
सह-साथ-लाथ; अवतु>रक्षा क्र, नोजहम दोनोंका। सहसाथ-साथः भ्ुनक्तु- 
पालन करें; सदर( हम दोनों ) साथ-साथ ही वीर्यम्‌>शक्ति; करवावहै--प्रास 
करें; नौ>हम दोनोंकी। अधीतम-पढ़ी हुई विद्या; तेजस्विस्तेजोमयी; अस्तुर- 
हो; मा विद्धिषावहै-इभ दोनों परस्पर द्वेष न्‌ करें । 

.. ड्याख्या--है परमात्मन्‌ ! आप हम ग़ुरु-शिष्य दोनोंकी साथ-साथ सब. 
प्रकारसे रक्षा करें; हम दोनोंका आप साथ-साथ समुचितरूपसे पालन-पोषण 
... करें; हम दोनों साथ-ही-साथ सब प्रकारसे बल प्राप्त करें; हम दोनोंकी अध्ययन 
. की हुई विद्या तेजपूर्ण हो--कहीं किसीसे हम विद्या्में परास्त न हों ओर हम 
... दोनों जीवनमर परस्पर स्नेह-सूत्रमें बंधे रहें, हमारे अंदर परस्पर कमी द्वेष न हो | 

है परमात्मन्‌ ! तीनों तापोंकी निवृत्ति हो । 3 0 


अथम अध्याय 
प्रथम वल्ली 


..... 3 उशन्‌ ह वे वाजश्वसः सर्ववेदसं ददो | तस्य ह नचिकेता.... 
.... नाम पूत्र आस ॥ १॥ क्‍ हा 


3०-39“ इस सच्चिदानन्दधन परमात्माके नामका स्मरण करके उपनिषद्का बा 
हैं; ह वे-्असिद्ध. है कि; उद्न-यशका फल चाहनेवाढे। 














| बल्ली ११ न 


:. श्या3:22% नया: /% "कई: ० वन 2, किसे: जाई 2८23० नाई लटक या 2कक ना दान गाय दिन कई जट- बॉ(लट पक 


वाजश्रवसः्वाजश्रवाके पुत्र ( उद्दालक ) ने! स्ववेद्सम्‌--( विश्वजित्‌ यशमे ) द 


अपना सारा धन) दौर ब्राह्मणोंको ) दे दिया; तस्य”उसका। नविकेता- 
 नचिकेता; नाम ह्नामते प्रतिद्ध। पुत्रः आखूएक पुत्र था॥ १ ॥ 


व्याख्या-प्रन्थके आरम्ममे परमात्माका स्मरण मद्जलकारक है। 


_ इसलिये यहाँ सर्वप्रथम “3“कारःका उच्चारण करके उपनिषद्‌का आरम्म हुआ 

 है। जिस समय भारतवर्षका पवित्र आकाश यशघूम और उसके पविन्न सोरमसे 

.. परिपूर्ण रहता था; त्यागमूर्ति ऋषि-महियोंके द्वारा गाये हुए वेदमन्त्रोंकी 

. दिव्य ध्वनिसे सभी दिशाएँ गूँजती रहती थीं, उसी समयका यह प्रसिद्ध इतिहास 

_ है। गोतमबंशीय वाजश्रवात्मज महर्षि अरुणके पुत्र अथवा अन्नके प्रचुर 

 दानसे प्रहमन्‌ कीर्ति पाये हुए. ( वाज-अन्नः अ्रव"उसके दानसे प्राप्त यश ) 

. महर्षि अरुणके पुत्र उद्दालक ऋषिने फलकी कामनासे विश्वजित्‌ नामक.एक 

... महान्‌ यज्ञ किया | इस यज्षम सर्वस्व दान करना पढ़ता है। अतएव उद्दालकने 

.. भी अपना सारा धन ऋतिजों और सदस्योंको दक्षिणामें दे दिया । उद्दालकजीके 
नचिकेता नामसे प्रसिद्ध एक पुत्र था ॥ १ ॥ 


क्‍ ह कुमार*सन्त दक्षिगासु नीयमानासु अ्रद्भाइडविवेश 
सो5्मन्यत | २॥ क्‍ 
दक्षिणास्यु नीयमानाखु-( जिस समय ब्राह्मणेंको ) दक्षिणाके रूपमें 


.. देनेके लिये ( गौएँ ) छायी जा रही थीं; उस समय। कुमारम-छोटा बालक; 











_ सनन्‍्तम-होनेपर भी; तम्‌ ह-उस ( नचिकेता ) में; अ्रद्धा-श्रद्धा ( आस्तिक 


. इंद्धि ) का। आविवेश-आवेश हो गया ( ओर ) समन उन जराजीणं गायों". टः 
को देखकर ) वह; अमन्यत-विचार करने छगा ॥ २॥ » 8 


व्याख्या--उस समय गो-धन ही प्रधान बन था ओर वाजश्रवस” 
. उद्बालकके घरमें इस धनकी प्रचुरता थी । होता; अध्चर्यु: ब्रह्मा और 
_ उद्गाता--ये चार प्रधान ऋत्वज होते हैं; ऐसा माना गया है कि इनको सबसे 
अधिक गोएँ दी जाती हैं । प्रशास्ता, प्रतिप्रस्थाता) ब्राह्मणाच्छंती और प्रस्तोता--- 


.. इन चार गोण ऋत्िजोंकों मुख्य ऋत्विजोंकी अपेक्षा आधी; अच्छावाक) नेश, 


. आग्नीम्र और प्रतिदर्ता--इन चार गौण ऋत्िजोंकों मुख्य ऋत्विजोंकी अपेक्षा 





.... तिहाई एवं ग्रावस्तुत; नेता; होता ओर सुब्रह्मण्य--इन चारगौण ऋतच़िजोंको. || 


"० अं उलियोंती अपेक्षा चोगोई योर: दी जोतीहै। निरमशेद॒तार जब इन... 
. सबको दक्षिणाके रूपमें देनेके लिये गोएँ छायी जा रही थीं; उससमय 











.. ६६... ईशादि नो उपनिषद्‌. [अध्याय ६. 
.... िय-बईिटक- ब लि पर किट बरस कि येकनवाएिलि पे: १४ ८७22... आ्2: आए. व्याईके७ व्याई 72७ 
उसके निमेल अन्तःकरणमें अद्धा---आस्तिकताने प्रवेश किया और वह सोचने 
. छगा--॥। २ ॥ द 7 
पीतोदका जम्धतृणा दुग्धदोद्य निरिन्द्रिया) हम 
अनन्दा नाम ते लोकास्तानू स गच्छति ता ददतु॥ ३॥ 

.. पीतोद्का+ल्‍जो ( अन्तिम बार ) जल पी चुकी हैं; जग्धतृणाः-जिनका 
घास खाना समाप्त हो गया' हैं; दुग्धदोहाः-जिनका दूध ( अन्तिम बार) दु्ड 
लिया गया है। निरिन्द्रिया:-जिनकी इन्द्रियाँ नष्ट हो चुकी हैं। ताःन्ऐसी 
( निरर्थक, मरणासन्‍न) गोओंको;- ददत्‌-देनेवाला; सः-वह दाता (तो ) 
ते लोकाःन्वे ( श्रकर-कूकरादि नीच योनियाँ और नरकादि ) छोक; अनन्‍्दा:-- 
जो सब प्रकारके सुखोंसे झून्य+। नाम”अंसिद्ध हैं। तान-उनको; गच्छति- 
प्रात्त होता है ( अतः पिताजीकी सावधान करना चाहिये) ॥ ३ ॥ 


समन २ 


्ब्ब्ब्न्श््य्ड्ल््ड्ड 


"७-७; ं« ७७255 ्ज्स््स्् डक 
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... व्याख्या--पिताजी ये केसी गोएं दक्षिणामें दे रहे हैं! अब इनमें न 
तो छककर जल पीनेकी शक्ति रही है; न इनके मुखमें घास चबानेके लिये... 
दाँत ही रह गये हैं ओर न इनके स्तनोंमें तनिक-सा दूध ही बचा है। 
अधिक क्या; इनकी तो इन्द्रियाँ भी निरचेष्ट हो चुकी हैं--इनमें गर्मधारण 
करनेतककी भी सामथ्यं नहीं है! मला, ऐसी निरर्थल और मृत्युके समीप 
पहुँची हुई गोएँ जिन ब्राह्मणोंके घर जायेगी, उनको दुःखके सिवा ये और क्‍या 
देंगी ! दान तो उसी वस्तुका करना चाड़िये+ जो अपनेकों सुख देनेवाली हो, 
न , हो ओर उपयोगी हो तथा वह जिन हो तः तथा वह जिनको दी जायः उन्हें भी सुख ओर 

ली हो । दूःखदायिनी अनुपयोगी वस्तुओंको दानके नामपर देना 
#वानके व्याजसे अपनी विपद्‌ टाडना है और दान अहण करनेवा्लेको घोखा 
देंगा-है । इस प्रकारके दानसे दाताको वे नीच योनियां ओर चरकादि छोक 

. मिलते हैं; जिनमें सुखका कहीं छेश भी नहीं है।। पिताजी इस दानसे कया... 
.. सुख पायेंगे ! यह तो यज्ञमें बेगुण्य है; जो इन्होंने सर्वव-दानरूपी यज्ञ करके... 

.._ भी उपयोगी गोओंको मेरे नामपर रुख लिया है; और सर्वसमें तो मैं भी हूँ? 

. मुझको तो इन्होंने दानमें दिया नहीं। पर मैं इनका पुत्र हूँ; अंतर मैं... 
.... पितजीको इस अनिष्टकारी परिणामसे बचानेके किये अपना बलिदान कर दूगा। 
हे रा यही मेरा धम है | ३३ हे 

स॒ द्ोवाच पितरं तत कस्मे मां दाखसीति। द्वितीयं ततीय॑ 
होवाच सृत्यवे त्वा द॒दामीति ॥ ४ ॥ 8, 
सोचकर वह; पितरम्‌-अपने पितासे;। उवाच-बोलछा कि; ः 
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तत (तात)चच्ढे प्यारे पिताजी | आप; माम-सु झे; कस्मे"कितको;दास्यसिइतिल 
दंगे !; ( उत्तर न मिछनेपर उसने वही बात ) द्वितीयमच्दुबारा; तृतीयमूझ | 
तिबारा ( कही ) तम्‌ ह+( तब पिताने ) उससे;डबाचर( क्रोधपूर्वक इस प्रकार)... | 
. कहा; त्वान्सुझे ( में ) सत्यवेज्मत्युको; ददामि इतिष्न्देता हूँ || ४ ॥ 
व्याख्या--यह निश्चय करके उसने अपने पितांसे कहा--बिताजी | मैं 
भी तो आपका धन हूँ; आप सुझे किसको देते हैं ! पिताने कोई उत्तर... 
नहीं दिया; तब नचिकेताने फिर कहा--५पिताजी | मुझे किसको. देते हैं !? पिताने 
इत बार भी उपेक्षा को | पर घर्ममीर ओर पुत्रका कर्तव्य जाननेवाले नचिकेतासे 
. नहीं रहा गया । उसने तीतरी बार फिर वही कहा --“पिताजी | आप मुझे किसको... 
.. देते हैं ९ अब ऋषिको क्रोध आ गया और उन्होंने आवेशमें आकरे कहा--तुन्ले 
देता हूँ मृत्युको |? ॥ ४ ॥ 
सस्वन्ध--यह सुनकर नचिकेता मन-ही-मन विचारने कूणा कि--- 


 बहुनामेमि प्रथमो बहनामेमि मध्यमः। 
कि*खिद्यमस्य कतंव्य यन्ममाद्य करिष्यति ॥ ५॥ 
बहूनाम>मैं बहुत-से शिष्योंमें तो; प्रथम+न्प्रथम श्रेणके आचरणपर; 
एमि>चल्ता आया हूँ (ओर ); बहनामन्बहुतोंमें। मध्यमम्न्मध्यम श्रेणीके 
आचारपर; एमि-चलता हूँ (कभी भी नीची श्रेणीके आचरणको मेने नहीं अपनाया; . 
फिर पिताजीने ऐसा क्‍यों कहा | ); यमस्यस्यमका; किम खित्‌ कर्तव्यम--ऐेसा 
कोनं-सा कार्य हो सकता है; यत्‌ अद्यजजिसे आज; मयासेरेद्वारा (मुझे देकर); 
करिष्यति-( पिताजी ) पूरा करेंगे।॥ पक 
व्याख्या--शिष्यों और पुत्रोंकी तीन श्रेणियाँ होती हैं--उत्तमः मध्यम” 
झोर अधम । जो गुरु या पिताका मनोरथ...समझकर उनकी आज्ञाको प्रतीक्षा... 
|. किये बिना ही उनकी रुजिके अनुसार कार्य करने छगते हैं; वे उत्तम हैं। जो... 
.... आज्ञा पानेपर कार्य करते हैं; वे मध्यम हैं और जो मनोरथ जान लेने और,छछ 
॥ आदेश सुन लेनेपर भी तदनुसार कार्य -नहीं करते; वे अधम हैं। में बहुत-से 
शिष्योम तो प्रथम अंगीक हूँ; प्रथम श्रेणीके आचरणपर चलनेवाला हूँ; क्योंकि... 
उनसे पहले ही मनोरथ समझकर कार्य कर देता हूँ? बहुत-से शिष्योंसे मध्यम... 
.. श्रेणीका भी हूं. मध्यम श्रेणीके आचारपर भी चलता आया हूँ। परंतु अधम ० हक क्‍ 
. श्रेणीका तो हूँ ही नहीं। आशा मिले ओर सेवा न करूँ; ऐसा तो मैंने कमी... 
है किया ही नहीं।फिर, पता नहीं) पिताजीनें मुझे ऐसा क्‍यों कह्दा ! मृत्युदेतववाका .... | 
0 ० मभीएता कोन-सा प्रयोजन है; जिसको पिताजी आज मुझे उनको देकर पूराकरना.. | 
.... सम्बन्ध--सम्भव है; पिताजोने ऋ्रोचके आवेशमें ही ऐसा कह दिया हो) पु जो... 





.... ह्सवैताइ्शान्त 








द्ड मा ह ईशादि नो उपनिषद्‌ क्‍ | अध्याय ६ 


. कुछ भी हो; पिताजीका बचन तो सत्य करना ही है। इधर ऐसा दीख रहा है कि 


... पिताजी अब पश्चात्ताप कर रहे हैं, अतणव उन्हें सान्त्वना देना भी आवश्यक है | यह 


 विचारकर नचिकेता एकान्तमें पिताक्रे पास जाकर उनको शोकनिवृत्तिके किय्रे इस प्रकार 


आखसनपुर्ण वचन बोको-- आय 
... अलुपद्य यथा पूर्व प्रतिपश्य तथापरे । 


सस्यमिव मत्यंः पच्यते संस्यमिवाजायते पुन॥ ॥ ६॥ 


.... पृक-आपके पूवंज पितामह आदि; >यथा-जिस प्रकारका आचरण करते 

. आये हैं; अनुपश्य-उसपर विचार कीजिये ( और ) अपरे-( वर्तमानमें मी ) 

: दूसरे श्रेष्ठ छोगः [ यथा>जैसा आचरण कर रहे हैं; ] तथा प्रतिपश्य-उसपर 
भी दइृष्टिपात कर छीजिये ( फिर आप अपने कतंव्यका निश्चय कीजिये ); मर्त्य 

. (यह ) मरणधर्मा मनुष्य। सस्यम्‌ इव-अनाजकी तरह; पच्यते-पकता है 

अर्थात्‌ जराजीर्ण होकर मर जाता है ( तथा ) सस्यम्‌ इच-अनाजकी भाँति 

ही; पुन+-फिर आजायते-उत्नन्‍न हो जाता है| ६ || रा 


 व्याख्या--पिताजी | अपने पितामहादि पूर्वजोंका आचरण देखिये और क्‍ 


... इस समयके दुसरे श्रेष्ठ पुरुषोका आचरण देखिये। उनके चरित्रमें न कभी पहले 
... अस्त्य था; न अब है। अखांधु मनुष्य ही _आचरण किया करते हैं 
उबर उस असत्यसे कोई अजर-अमर नहीं हो सकता | प्नुष्य मरणधर्मा है 
ज्ण होकर मर जाता है और अनाजकी.आति गी कमंवश 
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ना चांहिये । आप शोकका त्याग कौजिय और अपने 


_ सत्यका पाकनकर मुझे मृत्यु ( यमराज ) के पास जानेकी अनुमति दीजिये । पुत्रके 


..._ बच्चन सुनकर उद्धाछकको ढुःख हुआ; परतु नत्चिकेताकी सत्यपरायणता देखकर उन्होंने 
... उसे गमराजके पास भेज दिया. नच्िकेताकों यमसदन पहुंचनेपर पता रूगा क्ि-यमराज 


हे । है ५ कहीं बहर श्ये हुए हे + अतएद नचिकेता तीन दिनोंतक जन्न-जरू अहण किये बिना दी 


..__ यमराजकी प्रतीक्षा करता रहा ( यंमराजके छोटनेपर उनकी पत्नीने क 


... बैधानरः. अविशत्यतिथित्राह्मणो. गृहान । 
हा कुबन्ति हर वैवखतोदकस ॥ ७॥ 
. चवखत--हे सूर्पुत्र; वेश्वानरः-खयं अग्निदेवता (ही); ब्राह्मण: 



















कह सर अतियिके रूपमें; ग्रहान-- (णहखके ) परोमें; प्रविशतिन.._ 
प्रवेश करते हैं; तस्य-उनकी; (साधु पुरुष ) पंताम्‌-ऐसी (अर्थात्‌ अध्ययाध-... 


 बल्ली १ ] कठोपनिषद्‌ हक] कम 
आसन आदिके द्वारा )) शान्तिमज्शान्ति। कुवन्तितक्रिया करते हैं; (अतः... 
आप ) डदकम्‌ हर" उनके पाद-प्रक्षालनादिके लिये ) जल ले जाइये || ७॥ __.... | 
. व्याख्या--साक्षात्‌ अग्नि ही मानो तेजसे प्रज्वल्ति होकर ब्राह्मण अतिथिके.._._... 
रूपसे गहस्थके घरपर पधारते हैं ।साधुद्ददय गृहर्थ अपने कल्याणके लिये उस... 


क्सति हैं, अतण्व है सूर्यपुत्र | आप उस ब्राह्मण-बालकके पेर धोनेके लिये तुरंत 
। 








जल ले जाइये | भाव यह कि वह अतिथि लगातार तीन दिनोंसे आपकी |... 
प्रतीक्षीमं अनशन किये बेठा है; आप खयं उसकी सेवा करेंगे; तभी वह शान्त | 


होगा ॥ ७ ॥ 
आशाप्रतीक्षे संगतरः खजतां थे 
...... हृष्टाप्ते पृत्रपशुरुथ . सर्वान्‌। 
 एतद्‌ू.. बृडक्ते पृरुषस्याल्पमेघोतों.... 
क्‍ यस्यानश्नन्‌_ वसति ब्राह्मणों गृहे ॥ ८ ॥ 


.. यस्यन्‍जिसके; ग्रहेज्चरमें। ब्राह्मणः-जाझ्षण अतिथि; अनशक्षन-विना 
भोजन किये; वसति-निवास करता है; ( तस्य-उसः ] अल्पमेधसः-मन्दबुद्धि। 
. पुरुषस्यत”्मनुष्यकी। आशाप्रतीक्षे-नाना प्रकारकी आशा ओर प्रतीक्षा; 
 खसंगतम-उनकी पूर्तिसे होनेवाले सब प्रकारके सुख: खूनताम्‌ च-सुन्दर 
.. भाषणके फल एवं; इष्ठापूतं चन्‍्यश) दान आदि आम कर्मोके ओर कुओँ,. 
।.... बगीचा) ताढाब आदि निर्माण करानेके फल तथा; सवोन पुत्रपशून-समरत _ 
है पुन्न और पद) एतद्‌ बडम्केन॑दन सबको (बह ) नष्ट कर देता दै॥८॥ 
..... व्याख्या-जिसके घरपर अतिथि ब्राह्मण भूखा बेठा रहता है, उस | 
... मन्दबुद्धि मनुष्यको न तो वे इच्छित पदार्थ मिलते हैं, जिनके मिलनेकीं उसे पूरी 
आशा थी; न वे ही पदार्थ मिलते हैं, जिनके मिलनेका निश्चय था और वह बाट दी | 
देख रहा था; कभी कोई पदार्थ मिल भी गया तो उससे सुखकी प्राप्ति नहीं। 
.. होती। उत्की वाणीमैंसे सोन्दर्य; तत्य और माधुर्य निकल जाते हैं, अतः सुन्दर |. : " 
+ .. वाणीसे प्राप्त होनेवाछा सुख भी उसे नहीं मिलता; उसके यज्ञदानादि इष्ट कर्म... 
.... और कूप; तालाब) धर्मशाछा आदिके निर्माणरूप पूतंकर्म एवं उनके फल नष्ट |... 
|... हो जाते हैं| इतना ही नहीं; अतिथिका असत्कार उसके पूर्वपुण्यते प्राप्त पुत्र और |... | 
.. पश्चुाआदि घनको नष्ट करदेताहै[८॥ आम, 
....._ पम्बन्ध-पक्ञीके बचन सुनकर धर्ममूर्ति यमराज तुरंत नच्किताकेपास गये... 
|... और पाच-अध्य॑ आंदिके द्वार जिघिवत्‌ झछकी पुज करके कहने कंगे- 7 आग 
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तिस्रोी. रात्रीयंदवात्सीगृहे की 

.... .... अनश्नन्‌ ब्रह्मम्नतिथिनमस्यः । 
नमस्तेउतु. बअक्मन्‌ “स्वस्ति मेषस्तु आम 
द तस्मात्‌ प्रति त्रीन वरान्‌ वृणीष्वय ॥ ९॥ 


ब्रह्मनः-हे ब्राह्णदेवता। नमसुयः अतिथिः-आप नमस्कार करनेयोग्य .. 
अतिथि हैं; तेजआपको; नमः अस्तु-नमस्कार हो; ब्रह्मन--हे ब्राह्मण: में 
स्वस्ति-मेरा कल्याण; अस्तुज्हो। यत्‌- आपने ) जो; तिश्लः-तीनः रात्री 
 रात्रियोतक; मेल्मेरे; गृहे-्घरपर। अनश्षन-बिना भोजन किये; अवात्सीः: 
निवास किया है; तस्मात--इसलिये आप ( मुझसे ); प्रति”"प्रत्येक राज्िके बदले. 
. ( एक-एक करके ); चीन वरान-तीन वरदान; वणीष्व-माँग लीजिये॥ ९॥ द 
व्याख्या-ब्राह्मणदेवता |! आप नमस्कारादि सत्कारके योग्य मेरे माननीय 
अतिथि हैं; कहाँ तो मुझे चाहिये था कि मैं आपका यथायोग्य पूजन-सेवन 
करके आपको संतुष्ट करता और कहाँ मेरे प्रमादते आप लगातार तीन द 
रात्रियोंसे भूखे बेठे हैं| मुझसे यह बड़ा अपराध हो गया है। आपको नमस्कार 
है। भगवन्‌ ! इस मेरे दोषकी निन्नत्ति होकर मेरा कल्याण हो | आप प्रत्येक 
 राजिके बदले एक-एक करके मुझसे अपनी इच्छाके अनुरूप तीन वर माँग 
लीजिये ॥ ९ || पा 
.. सम्बन्ध-तपोमूर्ति अतिथि ब्राह्मण-बाकूकके अनशनसे भयभीत होकर चघर्मश 
यमराजने जब इस प्रकार कहा; तब पिताको सुख पहुँन्बानेकी इच्छासे नचिकेता बोका--.. 
शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्याद्ीतमन्युगौतमों मामि मत्यो। .. + 
.. ल्वत्मवृष्ट माभिवदेत्मतीत एतत्त्रयाणां प्रथम बरं इणे।१०॥ 
.._. स्रत्योन्हे मब्युदेवः यथा-जिस प्रकार गौतम+-( मेरे पिता ) गौतम- 
.. वंंशीय उद्दालक; भा अमिन्‍मेरे प्रति; शान्तसंकल्पः-शान्त संकल्पवाले दा 
. खुमना/न्यस्ननचित्त ( ओर ) वीतमन्यु+-क्रोष एवं खेदसे रतित; स्यातून्हो..... 
.... जाय ( तथा ) त्वत्यसष्टम-आपके द्वारा बापस भेजा जानेपर जब मैं उनके... 
.. पास ज़ाऊँ तो; सा प्रतीतः-वे मुझपर विश्वास करके ( यह वहीं मेरा पुत्र. क्‍ 
.... नचिकेता हैः ऐसा भाव रखकर ); अभिवदेत-मेरे साथ प्रेमपूर्वक बातचीत करें; . 
.......  यततत्यहः ( में ) अयाणामः-अपने तीनों वरोमेंसे; प्रथमम्‌ बरम-पहला वर; 
..... . चूणन्‍माँगता हूँ ॥ १० ॥ हा , 
.././.. .॑. व्याख्या-मत्युदेव | तीन वरॉमेंसे मैं प्रथम बर यही माँगता हूँ कि... *£ 
..... मेरे गोतमवंशीय पिता उद्दालकः जो क्रोधके आवेशमें मुझे आपके पास भेजकर जी 


+- 








वल्‍ली १ ] कठोपनिषद्‌ू छू 
...... वर्क िक-आि: पक व आक कर ”:क, नाटक परिक असियेकक परसििकक किसे: किक बरटिटि4क नर्सिंग 
. अब अशान्त ओर दुखी हो रहे हैं, मेरे प्रति कोघरहित, शान्तचित्त और सर्वथा 
संतुष्ट हो जाये तथा आपके द्वारा अनुमति पाक्र जब में घर जाऊँ। तब वे 
मुझे अपने पुत्र नचिकेताके रूपमें पहचानकर मेरे साथ पूर्ववत्‌ बढ़े स्नेहसे 
बातचीत करें ॥ १० |. द 
..._ सम्बन्ध--अमराजने कहा-- 
पुरत्ताद भविता अतीत कद 
..... ओदालकिरारुणिमंसधृष्ट ।| 
रात्री: श्रय्रिता वीतमन्यु- - 
..  त्वां ददशिवान्मत्युम्नलाठयृक्तम्‌ | ११॥ 
........ त्वामल्छुमको;। सत्युमुखात--सत्युके मुखसे; प्रसुक्तम--छूटा हुआ; 
...._ दृदशिवान्‌-देखकर; मत्यसृष्टःतमुझसे प्रेरितः आरुणि+- तुम्हारे पिता ) 
. अरुण पुत्र; औद्दाककिः-उद्दालक; यथा पुरस्तात-यहलेकी भाँति ही। 
प्रतीत+-यह म्रेरा पुत्र नचिकेता ही है; ऐसा विश्वास करके; वीतमन्युः-दुःख 
ओर क्रोधसे रहित; भविता-हो जायेंगे; रात्री+ और वें. अपनी आयुकी 
शेष ) रात्रियोंमें। सुखम्‌--सुखपूर्वक; शयिता-शयन - करेंगे.॥ ११ ॥ 
व्याख्या--तुमको मत्युके मुखसे छूटकर घर छोटा हुआ देखकर मेरी 
: प्रेरणासे तुम्हारे पिता अरुण-पुत्र उद्दालक बढ़े प्रसन्‍न होंगे; तुमको अपने पुत्ररूपमें 
... पहचानकर तुमसे पूव॑वत्‌ प्रेम करेंगे तथा उनका दुःख और क्रोध सर्वथा शान्त 
... हो जायगा । तुम्हें पाकर अब्र वे जीवनभर सुखी नींद सोयेंगे || ११ ॥ 








ता 


.. संम्बन्ध-इस वस्दालको पाकर नविकेता बोरां+ है यमराज]... 
.... खरग्ग लोके न भय किंचनालसति ० 
... ........ न क्र तन जरा बिमेति। 

हा. खर्गलोके ॥ १२ ॥ 


पक खगग लोके"खरगलोकमें। किचन अभंयम--किंचिन्मात्र -भी भय। न _ 
....._ अस्तिन्‍्नहीं हैं; तन्न त्वम्‌ नन्‍वहों मृत्युरूप .खयं आप भी.नहीं हैं; जरया 
.... ले विभेतिन्चहों कोई बुढ़ापेसे भी भय नहीं करता; स्वर्गलोंके-खर्गलोकके 
.. निवासी) अद्नायापिपासे-भूख ओर प्यास) उसे तीत्वो>इन दोनोंसे पार क्‍ 
होकर; शोकातिग मोद॒ते-आनन्द भोगते हैं ॥ १२॥ हा 
















तिगर+-हुःखोंसे दूर रहकर, मे 
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वहशिटिक नहा ८22७ व 2:22, (२:22 र्ट>:22.. कई: :222७: नई :23 नह) नव: आर्थिक नए 2 चाट 7 | 


त्वमग्रि*र. खग्य॑मंध्येषि मृत्यों 

... ७... मेंबहि स्व श्रद्धानाय मद्म। 

खगेलोका असृतत्व॑ भजन्त की हा कल 

क्‍ एतदू. दितीयेन बृणे वरेण ॥ १३१ ॥ 

स॒त्योत्हे मृत्यदेवः स त्वमन्वे आप; खर्ग्यम अप्निम-उपर्युक्त 
खगको प्रासिके साघनरूप अग्निक्ो$ अध्येषि-जानते हैं (अतः ) त्वमू5 
आप) महामत्यक्ञ। अद्धानाय-श्रद्ाडको ( वह अग्निविद्या ) प्रबूहिंन 
भलीमोति समझाकर कहिये; खर्गलोकाः-खर्गलेकके निवासी; असृतत्वम- 
अमरत्वको; भजस्ते-प्रासत होते हैं ( इसल्यि ); एतत्‌-यह ( मैं ); द्वितीयेन 
वरेण--दूसरे वरके रूपमें 5 चुण-मागता हूं ॥११३॥ ह | 


.. ब्याख्या--मैं जानता हूँ कि खर्गलोक बड़ा सुखकर है, वहाँ किसी _ क्‍ 
प्रकाकका भी भय नहीं है। खर्गमें न तो कोई बृद्धावस्थाको प्राप्त होता है और 


नः जेसे मत्यछोकमें आप ( मृत्यु ) के द्वारा छोग मारे जाते हैं वैसे, कोई मारा. क्‍ 


ही जांता है । वहाँ मृत्युकालीन संकट नहीं है | यहाँ जैसे प्रत्येक प्राणी भूल और 
प्यात्त दोनोंकी . ज्वाछासे जलते हैं, वेसे वहाँ नहीं जलना पड़ता | वहाँके निवासी 
शोकसे तरकर सदा आनन्द भोगते हैं, परंतु वह खर्ग अग्निविशनको जाने 
बिना नहीं मिलता | है मृत्युदेव | आप उस खर्गके साघनभूत अग्निको यथार्थ. 


रूपसे जानते हैं। मेरी उस अग्निविद्यामें और आपमें श्रद्धा है; अद्वावान्‌ तत्वका_ 
अधिकारी ; अग्स्ध 


जिसे जानकर लोग खगंबोकसें रहकर अम्रतत्वको --देवत्वकों प्रास होते 


में आपसे दूसग वर माँगता हूँ ॥| १२-१३ ॥ आह 
.. सम्बन्ध--तब यमराज बोके-- पा 
भ्र॒ ते बत्रवीमि तदु में निबोध 5 
......._ खम्यमग्नि नचिकेतः अ्रजानन। क्‍ 
अनन्तलोकाप्रिमथो प्रतिष्ठां रा 
हा विद्धि त्वमेतं निहित गुहायाम॥ १४॥ 
मा नविकेत/-हे नचिकेता। स्वग्यंम्‌ अप्निम-स्वर्गदायिंनी अग्निविद्याको: "आ 
प्रजातन--अच्छी तरह जाननेवाला में; ते प्रत्रवीमि-्तुम्हारे लिये उसे भलीभाँति. 








य 














_ आर्य (९2 
.._बुद्धिरूप गुफामें छिपी हुई; विद्धिलएमझो ॥ १४ ॥ 


.... जानता हूँ और तुमको यथार्थरूपसे बतलाता हूँ । तुम इसको अच्छी तरहे सुनो।... 


बलली १ ] कठोपनिषद्‌ हल 


. करानेवाली; प्रतिष्ठाम--उसकी आधारखरूपा; अथोजओर; गुहायाम्‌ निहितमर है. 





व्याख्या--नचिकेता | में उठ खगकी पाधनरूपा अग्निविद्याको भलीभाति 


. यह अग्निविद्या अनन्त--विनाशरहित छोककी प्राप्ति करानेवाली है. और.-..उसकी _ 
५ ध् आधारखख्पा है है | पर तुम ऐसा समझो कि यह है अत्यन्त गुप्त | विद्वानोंकी बुद्धि 
रूप गुफामम छिपी रहती है ॥ १४ ॥ न्‍ 

न्‍ .... सम्बन्ध--छबा कहकर यमराजने -- द 
.... लोकादिमग्नि. तमुवाच तस्मे मा 
27 5 + यो  इश्का यावतीवाँ यथा बा। 

. स॒ चापि तत्पत्यवदयथोक्त- मा ह 
क्‍ मथाससृत्युः पुनरेवाह तुशझ ताप 


तम्‌ छोकादिम>उस खर्गलोककी कारणरूपा; अग्निम>अग्निविद्याका) 
तस्मे उवाच-उस नचिकेताको उपदेश दिया; याः वा यावती+-उसमें कुण्ड- 
निर्माण आदिके लिये जो-जो ओर जितनी) इश्चका+-ईटें आदि आवश्यक होती हैं। 
वा यथा>तथा जिस प्रकार उनका चयन किया जाता है.(वे सब बातें मी -: 
. बतायी )) थे सः अपिन्तया उस नचिकेताने भी; तत्‌ यथोक्तमज्वह जैसा . 
सुना था; ठीऊ उसी प्रकार समझकर; प्रत्यवद्त्‌ त्यमराजकों पुनः सुना दिया; 
._ अथ”उसके बाद; खुत्युः अस्य तुष्ठ/-्यमराज उसपर संतुष्ट होकर: पुन एवं... 
. आहर-"फिर बोले--॥ १५ ॥ हा जा, 
.... व्याख्या--उपर्युक्त प्रकारते अग्निविद्याक्री महत्ता और गोपनीयता बतछाकंर.. 
यमराजने स्वरगंछोकक़ी कारणरूपा अग्निविद्याका रहस्य नश्िकेताकों समझाया। 
अग्निके लिये कुण्ड-निर्माणादिमें किस आकारकी, केसी और कितनी ईंट चाहिये... 
.._ एवं अग्निका चयन किस प्रकार किया जाना चाश्यि-यह सब मलीमाँति समझाया || 
. तदनन्तर नचिकेताकी बुद्धि तथा स्मृतिकी परीक्षाके लिये यमराजने नचिकेतासे पूछा सा ह 
. कि तुमने जो कुछ समझा हो; वह मुझे सुनाओ।तीद्णबुद्धि नचिकेताने सुनकर जैसा... 
.._ यथार्थ समझा था खब ज्यो-का-्यों सुना दिया | यमराज उसकी विलक्षण स्वृति..... 
. और प्रतिमाको देखकर बड़े ही प्रसन्‍न हुए और बोले॥ १५ ॥ हा, 
तमब्रवीत्‌ प्रीयमाणो महात्मा 


वर तवेहाद्य ददाधि भूय! । 








छह. ईंशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
<क:4७बर्ट22७ ०२20७, --२(४29७ बाएं 22७. ६29. बज: ४८२2६. व्यर्टज रस: न % कक कर्क... 
तवंब नाम्ना . मविताय मग्नि३ क्‍ 


सुड्ां चेमामनेकरूपां शहाण ॥१६॥ ॥ 


प्रीयमाणः-( उसकी अलोक़िक बुद्धि देखकर ) प्रसन्‍न हुए; महात्मा-- 
.. महात्मा यमराज: तमू-उस नचिकेतासे; अन्नवीत-बोले; अद्य>्अब मैं 
तव-सुमकी; इह-यहाँ; भूयः बरम-पुनः यह ( अतिरिक्त ) वर ददामिड 
देता हूँ कि; अयम्‌ अग्निःनयह अग्निविद्या; तव एव नास्ना-सुम्हारेंही नामसे; 
भवितानयअशिद्ध होगी; च इमाम-तथा इस; अनेकरूपाम सड्डाम-अनेक 
रूपोवाली रत्नोंकी मालाकों भी; ग्रह्ण-तुम स्वीकार करो॥ शव... 
व्याख्या--महात्मा यमराजने प्रसन्‍न होकर नव्विकेतासे कहा--तुम्हारी 
अप्रतिम योग्यता देखकर मुझे बड़ी प्रसन्‍नता हुईं है; इससे अब मैं तुम्हें एक बर 
ओर तुम्हारे बिना माँगे ही देता हूँ | वह यह कि यह अग्नि; जिसका मैंने तुमको 
ररैश किया है, तुम्हारे ही नामसे प्रसिद्ध होगी | और साथ ही पह छो). मैं 
_त्॒हं तुम्दारे.देवत्वकी सिद्धिके लिये यह अनेक रूपोंवाडी विविध यज्ञ-विज्ञानरूपी 
_रनोंकी मालछा देता हूँ | इसे स्वीकार करो ॥ १६ ॥ द 


सम्बन्ध--उस अग्निविद्याका फकू बतरांते हुए यभराज-कहते हैं--- 
द त्रिणाचिकेतखिभिरेत्य संधि 
त्रिकमंकंत तरतिं जन्मसृत्यु । 
अद्यजज्ञ॒ देवमीड्य विदित्वा : १5 
निचाय्येमा *शान्तिमत्यन्तमेति ॥(छ॥ 


त्रिणाचिकेतः-इस ( अग्निका शास्रोक्त रीतिसे ) तीन बार अनुष्टान 
 करनेवाला; त्रिमिंः संधिम्‌ एत्य-तीनों ( क्रेक: साम, यजुर्वेंद ) के साथ 


पा 


5 


.. सम्बन्ध जोड़कर; त्रिकमेंक्तू-यज्ञ) दान और- तपरूप तीनों कर्मोकों निष्कामः 
.. भावतते करता रहनेवाल्ा मनुष्य; जन्ममसृत्यू तरति-जन्म-मृत्युते तरजाता है।... 
.. अह्ेजशम्‌र- वह ) बज्ासे उत्पन्न सृष्टिके जानमेवाढे; ईंड्यूम्‌ देवमू-स्तवनीय 
._ रस अस्निदेवको; विदित्वा-जानकर तथा; निचाय्य-इसका निष्काममावसे ... 
....._ चयन करके; इमाम अत्यन्तम्‌ शान्तिम्‌ एति-इस अनन्त शान्तिको पा जाता. 
.... है (जोमुझको प्राप्त है) ॥ १७ ॥ गा, पा 
.. . व्याख्या-हस अग्निका तीम- बार अनुष्ठान करनेवाला पुरुष ऋक, 
...._ अजु७ साम--तौनों वेदोंसे सम्बन्ध जोड़कर: तीनों वेदोंके तत्त्व-रहस्य्म निष्णात 
..._ होकर निष्काममावसे यश) दान और तपरूप तीनों कर्मोको करता हुआ बह  । 
....  ख॒त्युसे तरजाता है। वह अह्ासे उत्पन्न सृष्टिको जाननेवा>े स्तवनीय इस / 














. नचिकेत नह नचिकेता; ठुतीयम्‌ / 





नाप ब50%:0%--४-अंड बोर 45-८५... ८२२६५. ००८ ७-०६ 
अग्निदेवकोी मलीमाँति जानकर इसका निष्कामः 





त्रिणाविकेतश्रयमेतद्विदित्वा 


स मृत्युपाशान्‌ पुरतः प्रणोद् 


शोकातिमों मोदते खर्लोके ॥१८॥ 


त्‌ त्रयम-ईंटोंके खरूप, संख्या और अग्नि-चयन-विधि--इन तीनो... 


..बातोंक्री) विदित्वा-जानकर। त्रिणाचिकेत+*-तीन बार नाचिकेत-अग्निविद्याका.. 
...._ अनुष्ठान करनेवाला तथा; यः एक्मजजो कोई भी इस प्रकार; बिद्दाननल 
. जाननेवाला पुरुष; नाचिकेतम--इस नाचिकेत अग्निका। चिल्लुतेज्चयन करता 
..._ है; सः सृत्युपाशान-वह म॒ृत्युके पाशको; पुरतः प्रणोद्यन्अपने सामने ही... 
 ( मनुष्य-शरीरमें ही ) काटकर; शोकातिगः-शोकसे पार होकर। खर्गलोके 


मोदते-स्वगंलोकमें आनन्दका अनुभव करता है ॥ १८ ॥ 

व्याख्या--किस आकारकी केसी इंट हाँ ओर कितनी संख्यामें हों एवं. 
किस प्रकारसे अग्निका चयन किया जाय--इन तीनों बातोंकी जानकर जो विद्वान 
तीन बार नाचिकेत अग्निविद्याका निष्कामभावसे अनुष्ठान करता है--अग्निका 
चयन करता है; वह देहपातसे पहले ही ( जन्म ) मृत्युके पाशको तोड़कर शोक 
रहित होकर अन्तर खर्गलोकके ( अविनाशी ऊध्वंछोकके ) आनन्दका अमुभव 
करता है.॥ १८ ॥ 


तेडग्निनंचिकेतः . खर्ग्यो 
जा यमवृणीथा द्विंतीयेन वबरेण। 
एतमग्नि तवव प्रवकस्‍््यन्ति जनास-... 
क्‍ स्तृतीयं वर॑ नविकेतो वृणीष्व ॥१९॥० 


. नविकेतः+हओ नचिकेता; एषः ते-यह तुम्हें बतलायी हुईं। खग्यः अग्निसट... | 


ख्र्ग प्रदान करनेवाडी अग्निविधा है; यम्‌ .द्वितीयेन बरेण अवृणीथा 














माँगो ॥३ के 5 हक: 7: 
व्याख्या --यमराज कहते हैं--नचिकेता ! तुम्हें यह उसी खगंकी 





म्रावसे (चर्म करकें/हन्न, जन्नत... है 
..  शान्तिको प्राप्त हो जाता है) जो मुझको प्रास हैं (७). जप 
की (6 


तुमने दूसरे बरते माँगा था; पतम्‌ अग्निम-इस अग्निको (अबसे )। 
न्लोंग;. तब एवनन्‍सुम्दारे ही नामसे; प्रवक्ष्यन्तिन्कद्दा करेंगे... 
यम्‌ वरम्‌ वृणीष्व-( अब ठुम ) तीसरा वर कम 











मा ही ईशादि नो उपनिषद्‌ क्‍ [ अध्याय १ 


.. शाधनरूपा अग्निविद्याक उपदेश दिया गया हैं, जिसके छिये तुमने दूसरे 
.. वर्स्से याचना की थी। अबसे लोग तुम्हारे ही नामसे इस अग्निको पुकारा करेंगे ! 
. नचिकेता | अब॑ तुम तीसरा वर माँगो॥ १९ ॥ 


सम्बन्ध--नच्िकेता तीसरा वर माँगत है. 


येय॑ प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये. 
हर इस्तीस्येके नायमस्तीति चेके । 
एतद्वियामनुशिष्टस्त्वयाहं 


प्रेते मलुष्येन्मरे हुए मनुष्यके विषयमें। या इयम-जो यह; 


विचिकित्सा-संशय है; एके ( आहुः ) अयम्‌ अस्ति इति-कोई तो यों 


कहते हैं कि मरनेके बाद यह आत्मा रहता है; च एके ( आहुः) न अस्ति 
ति+ओर कोई ऐसा कहते हैं कि नहीं रहता; त्वया अन्नशिष्ठः-आपके द्वारा 
उपदेश पाया हुआ; अहम्‌ एतत्‌ विद्याम-मैं इसका निर्णय भलीभाँति समझ 


हू; पएषः वराणामत्यही तीनों वरोंमेते; तृतीयः बरः-तीसरा वर है ॥र०ग॥। 


व्याख्या--इस लोकके कल्याणके लिये पिताकी संतुष्टिका वर और 
परलोकके लिये स्वर्गके साधनरूप अग्निविशानका वर प्राप्त करके अब नचिकेता 
आत्माके यथार्थ खरूप और उसकी प्राप्तिका उपाय जाननेके लिये यमराजके 
सामने दूसरे लोगोंके दो मत उपस्थित करके उसपर उनका अनुभूत विचार सुनना 


चाहता है | इसलिये नचिकेता कहता है क्कि भगवन्‌ | मृत मनुष्यके सम्बन्धर्म ५4 ह 


.. यह एक बड़ा संदेह फैला हुआ है | कुछ लोग तो कहते हैं कि मृत्यक॑ बाद 
भी आत्माका अखिल रहता है ओर कुछ छोग कहते हैं नहीं रहता। इस 


. विषयमें आपका जो अनुभव हो, वह मुझे बतलाइये |# आपके 


कम ..... # मृत्युके पेश्चाव आत्माका अस्तित्व रहता है या नहीं, इस सम्बन्धर्मं नचिकेताकों 
.. खयं कोई संदेह नहीं है । पिताको दक्षिणामें जरा-जीण गौ देते देखकर नचिकेताने स्पष्ट 





.._ कहा था कि ऐसी गौओंका दान करनेवाले आनच्दरहित ( अनन्दा: ) नरकादि लोकोंको 
-  अाप्त होते हैं । श्सी प्रकार दूधरे वरमें नचिकेताने स्वर्गसुखोंका वर्णन करके खर्मप्राप्तिके 






- ..._ साथनरूप अग्निविधाके उपदेशकी प्रार्थनों की थी ! इससे सिद्ध है कि वह २ वुग और 


हम : बताकर कहा है कि कुछ लोग मरनेके बाद आत्माका अस्तित्व मानते हैं और कुछ लोग 
...._ नहीं मानते । यह प्रइनका एक ऐसा सुन्दर प्रकार है कि जिसके उत्तरमें आत्माकी 


बराणामेष वरस्तृतीयः ॥२०॥ 


हि 





जा बल्ली १] 
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द्वारा उपदेश पाकर में हत रहत्यको मल्रेभाति समझ लूँ | बस; तीनों वरोंमेंसे का 2 के 


.._ यहीं मेरा अपमीष्ठ तीसरा बर है | २० | 


....._._ 'सम्बन्ध--नचिकेताका महत्त्वपूणे प्रइन सुनकर यमराजने मन-ही-मन उसकी हा 
. अशसा की | सोचा कि ऋषिकुमार बाकक होनेपर मी बढ़ा प्रतिभाशादी है, कैसे. 


.. गोपनीय विषयको जानना चाहता है; परंतु आत्मतत्त्त उपयुक्त अधिकारीको ही बतकाना 


'7:क॥7#शतहात्ताएकदलाटतत6 0 ध 


. चाहिये ! अनधिकारीके प्रति आत्मतत््वका उपदेश करना हानिकर होता है। अतण्व . 
... पहले पात्न-परीक्ष'द़्ी आवश्यकता है--में विच्चारकर यमराजने इस तत्त्वकी कठिनताका 


.. बणन करके नच्िकेता को टाकना चाहा और कहा-.- 


देवेरत्रापि विचिकित्सितं पुरां हट 

दि न हि सुविज्ञेयमणुरष धर्मः। क्‍ 
अन्य बर॑ नचिकेतों वृणीष्य क्‍ 
मा मोपरोत्सीरति भा सुजेनस ॥ २१॥ 


नचिकेतः-हे नचिकेताः अन्न पुरा-इस विषयमें पहले; देवेः अपि- क्‍ 
देवताओंने भी; विचिकित्सितम-संदेह किया- था ( परंतु उनकी सी समझमें 
नहीं आया ); हि एबः धर्म: अणु+-क्योंकि यह विषय बड़ा सूंक्ष्म है; 
सुविशेयम--सहज ही स्मझमें आनेवाला-नहीं है ( इसलिये ) अन्यम्‌ बरम्‌ 
 इणीष्व-सुम दूसरा वर माँग छोः मामा उपरोत्सी+-मुझपर दबाव मत 
डालो; पएनम्‌ मा-इस आत्मश्ञानसम्बन्धी वरको मुझे; अतिरुज-लोटा दो ॥२१॥ 


व्याड्या--नचिकेता | यह आत्मतत्तत अत्यन्त सूक्ष्म विषय है | इसका  । 
उमझना सहज नहीं है। पहले देवताओंकों भी इस विषयमें संदेह हुआ था। पा 
उनमें भी बहुत विचार-विनिमय डुआ था; परतु वे मी इसको जान॑ नहींपये। ||. 


अतरव ठुम दूसरा वर माँग लो मैं तुम्हें तीन वर देनेका बचन दे चुका हूँ; 


. तब तुम्हारा ऋणी हूँ; पर तुम इस बरके छिये; जैसे महाजन ऋणीको दबाता जा ; 


.... है वेसे मुझको मत दबाओ | इस आत्मतत्वविषयक वरको मुझे छोटा दो 
. इसकोमेरेडियेछोड़ दो | २९॥ 





नित्य सत्ता, उसके सरूप, गुण और परम लक्ष्य 'परमात्माकी प्राप्तेक साधनोंका विवरण | 

. अपने-आप ही भा जाता है। अतः यह प्रइन आत्मज्ञानविषयक है, न कि भत्मके 
.. अस्तित्वमें संदेह-व्यजक । तैत्तिरोय आह्मणमें नचिकेताका जो इतिहास मिलता है; उसमें 
.._.. तो नचिकेताने तीसरे वरमें पुनरृत्यु ( जन्म-सृत्यु ) पर विजय पानेका--मुक्तिका साधन ० 


.... जानना चाहा है ( ततीय॑ वृणीष्वेति । पुनमृत्योमेपपंचिति जूद्दि )॥ का 








छंद. | . ईशादि नो डउपनिषद्‌ 5 हे | अध्यांय रै 
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... सम्जन्ध--नजिकेता आत्मतत्त्युकी कठिनताकी बात सुनकर तनिक भी धबराया 


नहीं; न उसक्ना उत्साह ही मन्द हुआ--वर उसने और भी दृढ़ताके साथ कहा-- 


देवेरत्रापि विचिकित्सितं किल क्‍ 
त्वं च मृत्यों यन्न सुविज्ञेयमात्य । 
वक्ता चाय त्वादगन्यों न लम्यां 
नान्‍्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्ित्‌ ॥ २२॥ 
सत्यो5ह यमराज; त्वम यत्‌ आत्थतन-आपने जो यह कंहा कि; अच्च 
किल देव: अपि-सचमुच इस विषरयपर देवताओंने मी; विचिकित्सितम-विचार 
किया था ( परंतु वे निर्णय नहीं कर पाये )। च न सुविश्वेयम--ओर वह 
सुविशेय भी नहीं है ( इतना ही नहीं ) चर>इसके तिवा; अस्य वक्तान्‌इस 
विप्रयका कहदनेवाला भी; त्वाइक्-आपके-जेसा; अन्यः न लम्यः-दुसरा नहीं: 
मिल सकता; | अतः ]-इंसलिये मेरी समझमें तो; एतस्य तुल्य:-इसके समानः 
अन्यः कश्चित्‌-दूसरा कोई भी; बरः नन्‍वर नहीं है ॥| २२॥ 


व्याख्या--हे झत्यों ! आप जो यह कहते हैंकि पूर्वकालमें देवताओंने 
भी जब इस विषयपर विचार-विनिमय किया था तथा वे मी इसे जान नहीं पाये ये और. 
यह विषय सहज नहीं है बड़ा ही सूक्ष्म है; तब यह तो तिद्ध ही है कि यह बड़े 
ही महत्त्वका विषय हैं ओर ऐसे महत्त्वपूर्ण विषयको .समझानेवाछा आपके समान 
अनुभवी वक्ता मुझे दंढ़नेपर भी दूसरा कोई मिल नहीं सकता | आप कहते हैं इसे... 
छोड़कर दूसरा वर माँग छो। परंतु मैं तो समझता हूँ कि इसकी तुलनाका दूसरा. 
. कोई वर है ही नहीं । अतणव कृपापूर्वक मुझे इसीका उपदेश कीजिये || २२९॥ 
क्‍ सम्बन्धू---विषयकी कठिनतासे नचिकेता नहीं घब्राया, वह अपने निश्चमपर 
. ज्यों-का-त्यों दृढ़ रहा । इस एक परीक्षामें वह उत्तीर्ण हो गया ( अब यमराज 
.... दूसरी परीक्षाके रूपमें उसके सामने विभिन्न प्रकारके प्रकोभन सखनेकी बात सोचकर 
... उससे कहने केंगे-- 
शतायुष१ पृत्रपोत्रान वृणीष्व क्‍ 
सह बहूनू पशून्‌ हस्तिहिरण्यमश्वान्‌। 
मुमेमेददायतनं इणीष्व क्‍ 
हा खयं च जीव शरदों यावदिच्छत्ति॥ २३॥ 
शतायुषः-सेकड़ों वर्षोकी आयुवाले, .पुत्रपोत्रान-बेटे और पोर्तोको 
(तथा » बहन पशून-बहुत-से गो आदि. पश्चुओंकोी ( एवं » हस्तिहिरण्यम: क्‍ 
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हाथी, सुवर्ण ओर अश्वान्‌ व्रणीष्वन्बोड़ोंको माँग लो। भूमेः महत्‌ 
आयतनम--भूमिके बड़े विस्तारवाले मण्डल ( साम्राज्य) को; चृणीष्व”-माँग 


. छो; खयम्‌ च-सुम खय॑ मी; यावत्‌ शरदम्--जितने वर्षोतत) इच्छसिझ | 


चाहो; जीव--जीते रहो॥ २३ ॥ 


..... व्याल्या--नचिकेता | तुम बड़े भोले हे) क्या करोगे इस वरको लेकर 
तुम ग्रहण करो इन सुखकी विशाल सामग्रियोॉंकी | इस सौसों वर्ष 
..- जोनेवाले युत्र-पोत्रादि बड़े परिवारकों माँग छो | गौ आदि बहुत-से उपयोगी 
पशु, हाथी; सुवर्ण, घोड़े ओर विशाल भूमण्डलके महान्‌ ताम्राज्यकों मॉग छो... 
ओर इन सबको मोगनेके लिये जितने वर्षोत्क जीनेकी इच्छा हो, उतने ही... 
वर्षोतक. जीते रहो ॥ २३॥ द हे 


एत्त्तुल्यं यदे मन्यसे वर ' क्‍ 
वृणीष्व॒ बिच चिरजीबिकां च। 
महाभूमोी.. नचिकेतस्त्वमेधि 
.. कामानां त्वा कामभाज करोमि॥२७॥ 


नचिकेत+न्हे नचिकेता; वित्तम्‌ चिरज्ञीविकाम-धन, सम्पत्ति ओर 
अनन्तकाल्तक जीनेके साधनोंको; यदि त्वम-्यदि तुम) एतत्तुल्यम-इस आत्म 
ज्ञानविषयक वरदानके समान; वरम्‌ मन्‍्यसे वुणीष्व-्वर मानते हो तोमॉँग 
. लो; च महाभूमौ-ओर ठुम इस प्रथ्वीलोकमें। एथि-बड़े भारी सम्राट बन. 
.._ जाओ त्वा कामानामू-- में ) तुम्हें सम्पूण भोगेमिंस। कामभाजम--अति उत्तम।ःः 
.. भोगोंको भोगनेवाला; करोमिन्‍चना देता हूँ ॥ २४ ॥ ; 


है व्याख्या--“नचिकेता ! यदि तुस प्रचुर घन-सम्पत्ति, दीर्घजीवनके लिये... | हि 
... उपयोगी सुख-सामग्रियाँ अथवा और भी जितने भोग मनुष्य भोग सकता है; उन... 
.. सबको मिलाकर उस आत्मतत्व-विष्रयक वरके समान समझते हो तो इन सबको 


: माँग लो | तुम इस विशाल भूमिके सम्राट बन जाओ । मैं तुम्हें समस्त मोगोंकोी इच्छा- 


..नुसार भोगनेवाला बनाये देता हूँ |? इस प्रकार यहाँ यमराजने वाकचातुर्यसे आत्म: 

तत्त्वकाः महत्त्व बढ़ाते हुए नचिकेताकों विज्ञाल भोगोंका प्रढोभन दिया ॥ २४॥ | 
/!/..... सम्बन्ध--इतनेपर भी नचिकेता अपने निश्चय अय्क रहा; तब खर्गके देवी. | 
|... मोगोंका प्रकीमन देते हुए यमराजने कहा--.... 8 । 


ये ये कामा दुलेभा मत्यलोके 
सवोन कामा<रछन्दतः प्रार्थथख । 





. ८३... ईंशादि नौ उपनिषद्‌ | अध्याव | 





द | द द्दी [तवता: ट है! स्प्स्च हरे 5६2: 7६ शाप ! 


... इमा रामाः सरथाः सतृययों क्‍ री 
॥ 0 कल न द्दीरज्षा लम्भनीया मनुष्य: 
. आमिमंस्प्रताभिः परिचारयख 
का नचिकेतो मरंणं मानुप्राक्षीः ॥२५॥ 
ह थे ये कामा*-जो-जो भोग) मत्येलोकेल्‍्मनुष्यछोकर्म; दुलेभाः-हुलूम 
हैं; खबान्‌ कामान्‌-उन सम्पूर्ण भोगोंको; छल्द्तः प्राथयख-इच्छानुसार माँग 
लो; सरथाः सतूयोः इमाः रामाः-रथ और नाता प्रकारके बाजेके सहित इन 
खर्गकी अप्सराऔंको ( अपने साथ ले जाओ ). मनुष्येः ईडशाः-मनुष्योंको 
ऐसी स्तलियाँ; न हिं लम्भनीया+-निःसंदेह अल्भ्य हैं; मत्पत्तामिः-मेरे द्वारा दो 
हुई; आभि+-इन खियोंते; परिचारंयख-तुम अपनी सेवा कराओ) नचिकेत+- 
है नचिकेता; मरणम>मरनेके बाद आत्माका क्या होता है; भा अलुप्राक्षी 
इस बातकों मत पूछो ॥ २५ ॥ जप 
व्याख्या -नचिकेता ! जो-जो भोग मृत्युलोकर्मे दुर्लम हैं; उन सबको 
तुम अपने इच्छानुसार मॉँग लो। ये रथ ओर विविध प्रकारके वाधोंसहित जो 
खर्मकी सुन्दरी र्मणियाँ हैं; ऐसी रमणियाँ मनुष्योर्मे कहीं नहीं मिल सकतीं | बंड़े 
ः बड़े ऋषि-मुनि इनके लिये लछचाते रहते हैं। में इन सबको तुम्हें सहज ही 
दे रहा हूँ । ठुम इन्हें ले जाओ ओर इनसे अपनी सेवा कराओ; परंतु नचिकेता ! 
आत्मतत््वविषयक प्रहन मत पूछो ॥ २५ ॥ 
क.. सम्बन्ध--अमराज शिष्यपर स्वाभाविक ही दया करनेवाले महान अनुभंदी 
+ आचार्य हैं | इन्होंने अधिकारि-परीक्षाके साथ ही इस प्रकार भय और एकके बाद एक 
| उत्तम भोगोंक प्रकोभन दिखाकर जैसे खुटेको दिरा-हिकाकर इृद् किया जाता है. वेसे 











| दिखाय७ फिर इंस कोकके एक-से-एक बढ़कर भोगेंके चित्र उसके सामने खखे और 
| अन्तर स्वर॑कोकमम भी उसका बैराग्य करा देनेके किये स्वगंके देवी भोगेंका चित्र 


"| उपस्थित किय| और कहा कि इनको यदि तुम अपने उस आत्मतत्त्वसम्बन्धी वरके समान 


| समझते हो तो इन्हें माँग को ॥ परंतु नचिकेता तो दृढनिश्चयी और सच्चा अधिकारी था 


का । द बह जानता थ कि इस कोक और परकोकके बड़े-से-बड़े मोग-सुखकी आत्मज्ञानके हु 
.._| सुझके किसी श्लुद्रवम अंशके साथ भी-तुरूना नहीं को जा सकती) अतएव उसने अपने 
| निश्चयका युक्तिपुवंक समंथेन करते हुए पृणे वेराम्मयुक्त वचनोंमे यमराजसे कहा-- 











इवोभावा मत्येस्य बस यदन्तकेतत्‌ क्‍ 
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अपि जीवितमल्पमेव 
तवंव॒ वाहास्तव नृत्यगीते ॥ २६ ॥ 


द अन्तकल्ददे यमराज | ( जिनका आपने वर्गन किया; वे )  श्वोभावा+- 
.. क्षणभछुर भोग ( और उनसे प्राप्त होनेवाले सुख ) मर्त्यस्य-मंनुष्यके। 
.. स्वन्द्रियाणाम-अन्तःकरणतहित सम्पूर्ण इन्द्रियेंका। यत्‌ तेजः-जो तेज है 
_ एततू-उततको; जरयन्ति-"श्षीण कर डालते हैं; अपि सर्वम-इधके सिवा समस्त; 
जीवितम्‌-नआयु ( चाह वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो); शल्पम्‌ एव-अब्प ही 
है ( इसलिये ); तब वाहाःनये आपके रथ आदि वाहन और; न्ृत्यगीते>"-ये 
.._ अप्सराओंके नाच-गानः तब एव-"आपके ही पास रहें ( मुझे नहीं चाहिये )॥२६॥ 
.... व्याख्या--दे सबका अन्त करनेवाके यमराज! आपने जिन_ भोग्य 
...  अल्तुओंकी महिमाके पुल बंधे हैं; वे सभी क्षणम्ुर हैं..। कुछतक रहेंगी या नहीं) 
है. इसमें भी संदेह हैं। इनके सयोगसे प्राप्त होनेवात्म-सुख--वास्तच्से-सुख--ही- नहीं 
॥। है वहतो दुःख ही है (गीता ५ । २२)। ये भोग्यवस्तुएँ कोई छाम तो देती 
॥ ही नहीं वर मनुष्यकी इन्द्रियोंके तेज -ओर-धमको- अमेकी _इरण कर लेती हैं। आपने । 
.... जो दीरजीवन देना चाहा है; वह भी अनन्तकालक़ी छुल्नामें अत्यन्त अब्प ही 
है। जब ब्रह्मा आदि देवताओंका जीवन भी अल्पकालका है--एक दिन उन्हें भी 
.. मरना पड़ता हैं; तब ओरोंकी तो बात ही क्‍या हैं| अतएव मैं यह सब नहीं 
. चाहता | ये आपके रथ, हाथीं) घोड़े, ये रमणियाँ और इनके नाच-गान आप 
अपने ही पास रखें २६॥ 


. न वित्तेन तपंणीयों मनुष्यों क्‍ 
लप्यामहे. वित्तमद्रास्‍््म चेत्‌ त्वा। 
जीविष्पामो यावदीशिष्यसि तू... 

वरस्तु मे वरणीय/ से छब ॥ २७॥ 

. मलुष्यः-मनुष्यःः वित्तेन-धनसे। तर्पणीयः नतकभी भी तृप्त नहीं 

. किया जा सकता हैः चेत्‌-जब कि ( इसने ); त्वा अद्वाक्रम-आपके दर्शन पा 

.. ल्वि हैं (तब ) वित्तम-पनको; रप्स्यामहेज( तो हम ) पा ही छेंगे; 

...._ ( और ) त्वम्‌ यावदू--आप जबतक; ईशिष्यलि--शासन करते रहेंगे ( तबतक 

। तो ) जीविष्यामः#इम जीते ही रहेंगे ( इन सबको भी क्या मॉँगना है अतः ); 

| में व॒रणीयः वरः तुन्मेरे मांगने छायुक वर तो। सः एवं -चह ( आत्मज्ञान ) 
है दीदी श७ वी पाक के 
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व न 2 5 आगमे घी-इंधन डालनेसे जेसे आग जोरोंसे मढ़कती है. उसी प्रकार. घन और क्‍ 


"कांप 89 कव:30/२7५४४: 


मभोर्गोक्ी प्राध्षिति भीग-कामताका ओर भी विस्तार होता हैं [जहाँ तृप्ति कैसी | 
वहाँ ..तो--दिन-सब--अपूर्णता-औओर--अमावकी अम्निमें ही जलना पड़ता है | ऐसे. 
_ दुःखमय धन ओर भोगोंको कोई भी बुद्धिमान पुरुष नहीं माँग सकता | मुझे 
अपने जीवननिर्वाइके लिये जितने घनकी आवश्यकता होगीं; उतना तो आपके 
दशनसे अपने-आप प्रात हो जायया | रही दीघे जीवन की बात) सो जबतक मृत्युके पदपर 
आपका शासन है, तबतक मुझे मरनेका भी भय क्यों होने छगा | अतएव किसी 
भी दृष्टिसे दूसरा वर मॉगना उचित नहीं मादूम होता | इसलिये मेरा ग्रार्थनीय 
तो वह आत्मतत्त्वविषयक वर ही है | मैं उसे छोटा नहीं सकता | २७॥ 


द सम्बन्ध--इस प्रकार मोगेंकी तुच्छताका वर्णन करके अब नचिकेता अपने... 
 बरका महत्त्व बतराता हुआ उसीको प्रदान करनेके किये दृढ़ तापुबंक निवेदन करता है... 


अजीयंतामस्तानामुपेत्य 
जीयेन मत्यः प्रजानन्‌ । 


!  अभिष्यायन्‌... वर्णरतिप्रमोदा- आओ 
हल नतिदीर्धष जीविते को रसमेत ॥२८॥ 
...._ जोय॑न मत्यः-यह मनुष्य जीर्ण हेनेवाछा और मरणघर्मा है; प्रजानन- 
.._: इस तत्वको भलीमाँति समझनेवालः क्वधः्स्थ+-मनुष्यलोकका निवासी। क॒३- 





. ... कौन (ऐसा) मंुष्य है-( जो कि); अजीयताम्‌-बुढ़पेसे रहित; अम्ृतानामूर 


ह - न मरजेवारे ( आप-सदश ) महात्माओंका; डपेत्य-सज्ञ पाकर भी; वर्णरतिः 





| ह हज हे प्रमोदान--( स्रियोंके ) सौन्दर्य; क्रीड़ा ओर आमोद-प्रमोदकाः अभिध्यायन्‌- 





: बार-ार चिन्तन करता हुआ; अतिदीघे-बहुत कावतकः जीविते-जीवित रनेमें; . 


पा _ रमेतन्ञेम करेगा ?॥ २८॥ 


. व्याख्या--हे यमराज ! आप ही बताइये--भला; आप-सरीखे अजर-अमर 


... महात्मा देवताओंका दुर्लभ एवं अमोघ सक्ष प्राप्त करके सृत्युछोकका जरा-मरणशील 

....._ ऐसा कोन बुंद्धिमान्‌ मनुध्य होगा जो खरियोंके सौन्दर्य, क्रीड़ा और आमोद-प्रमोद- 

...... में आसक्त होकर उनकी-ओर दृष्िपात करेगा और इस लछोकमें दीर्श्रंकाठतक 
.... जीवित रहनेमें आनन्द मानेगा १ ॥ २८ ॥ मी 


5 कान करो. भकोजुबानो ऐ सह 








_विचिकित्सन्ति 


..._यत्साम्पराये त्रूहि नस्तत्‌ । 








.... नान्‍्य त्सात्रचिकेता वृणीते ॥२९॥ 








बह श / ./ कवोपनियद: 


। ७००. 0० 2७ कर्क 22७ आई 2७. ८2, बॉ, । बई<डि2७, आल 3 ५, वाल ७ यही 62% 22 8 | किक 2 के आज , 


... स॒त्योन्हें यमराज; यस्मिन-जिस; महति सास्पराये-महान्‌ आश्रर्य- 
मय परलोकसम्पन्धी आत्मज्ञानके विषयर्मे! इदम विंचिकित्सन्ति-[ लोग ). 
यह शक्का करते हैं कि यह आत्मा मरनेके बाद रहता है या नहीं; ( तंत्र ) यतूऊ. 


उसमें जो निर्णय है; तत्‌ नः _ ज़ूहि--चह आप हमें बतलाइये;। य्रः अयम>जो 


|. यह  गूढम्‌ अनुपविष्ठः बरः>”अत्यन्त  गम्मीरताकों प्राप्त हुआ बर है 
तस्मातू-इससे; अन्यम्‌-डूसरा वरः नचिकेताः-नचिकेता; न वृणीते-नहीं 


मॉँगता॥ २९॥ क्‍ 


_व्याख्या--नचिकेता कहता है--“हे यमराज ! जिस आत्मतत्व-सम्बन्धी 
महान्‌ शानके विषयमें छोग यह शज्ल करते हैं कि मरनेके बाद आत्माका अस्तित्व 


रहता है या नहीं; उसके सम्बन्धमें निर्णयात्मक् जो आपका अनुभूत शान हो, 
मुझे कृपापूवंक उसीका उपदेश कीजिये । यह आत्मतत्तसम्बन्धी बर अत्यन्त 


। " .. बूढ ह है--यह द सत्य है; पर आपका शिष्य यह नचिकेता इसके अतिरिक्त दूसरा कोई 


.. घर नहीं चाहता? ॥ २९ ॥ द 


. प्रथम बलल्‍्ली समाप्त ॥१॥ 


द्ितीय वस्ठी.. 


सम्बन्ध---इस प्रकार परीक्षा करके जब यमराजने समझ ढछिया कि नचिक्रेता | 
इढ़ निश्चयी, परम वैराग्यवान्‌ एवं निर्भीक है, अतः बहविद्याका उत्तम अधिकारी हैतब |. 


। 


/ 


हक ; ७ २५ 


। 


| 
!. 





अक्वविद्याका उपंदेश आसभ करनेके पहले उसका महत्त्व प्रकट करते हुए यमराज बोके- |... 


.. अन्यस्केयोबन्यदुतेव... प्रेय- 


. त्यो श्रेय आददानख साधु... 


: स्ते उमे नानार्थे पुरुष* घिनीतः लक 


..... भवति हीयतेअ्थाद्य उ श्रेयो बृणीते॥ १ ॥ 


* श्रेयः-कल्याणका साधन; अन्यलू-अलूग है; उतरओर; - प्रेयः-प्रिय 


_ छगनेवाढ्े भोगोंका साधन। अन्यत्‌ एबर्अछ्ग ही है। ते-वे। नानार्थे-मिन्न- जा 


कल फल देनेवाके; उम्ेन्दोनों लाधन! पुरुषमून्मतुष्यको! सिनीतान्वॉचते ... 





.. है>अपनीअपनी ओर आकर्षित करते हैं। तयोः-उन दोनमेंलेः श्रेय 
.. कल्याणके साधनको; आददानस्यन्ञहण करनेवालेका; साधु भवति-कल्याण 





.. होता है ड य+रंत जे; प्रेयः बुणीते-सांसारिक भोगोंके, साधनकों खीकार 
प्रताप समर; होयते- भरा शेजावाहि॥१॥ 





.. कलह [साया ]अ 





2 हे हा | ह साधनको ही प्रेयस भोग-सांघनकी 








5 व ...... इंशादि नौ उपनिषद्‌....[ अध्याय १ 


+...बऑॉरसिय- नर 3०- बिटिया लियिल १८22 60 .५.८<2% (20५ (52% बरसे: न्यर्सिट, बर्सकिटिक । 






ब्याख्या--म॒नुष्य-शरीर _-अन्यान्‍्य-योनिरयोकी-भाति--केबछ-कर्मोका.फल 
भोगनेके लिये ही नहीं मिला _है समे मनुष्य अविध्यमें सुख...देनेकालि 


.._ साधनका अनुष्ठान-मी कर सकता है | वेदोंमे सुखके-..धाधन दो बताये-गये...*ैं:-- 


ही ं 


हराम । ॥अननिआ की अल 
हा '१७४34९9॥#व04७ कण) ७१ ९ ४९१ मए कार तभ++_हकआ४6 36 


रे आनन्दखरूप पख्रह्म पुरुषोत्तमको प्रात करनेका उपाय और (. म्थाद: 
: जी) पुत्र, घन) मकानः सम्मान, यश-अआदि. इदोककी-और-स्वर्सल्षेककी-जितनी 
भी प्राकृत सुखभोगकी सामग्रियाँ-हैं+-उनकी-अस्तिका---उपाय-4- इस प्रकार अपने 





॥03॥ 


| अपने ढंगसे भनुष्यकों सुख पहुँचा सकनेवाले ये दोनों साधन मनुष्यको बाधते 


है । हैं---उसे अपनी-अपनी ओर खींचते हैं | अधिकांश छोग तो “भोगोम प्रत्यक्ष 
| और तत्कारू सुख मिलता है, इस प्रतीतिके कारण, उसका परिणाम सोचे-समझे 
बिना ही प्रेयकी ओर खिंच जाते हैं; परंतु कोई-कोई भाग्यवान्‌ मनुष्य भगवानकी 





| उनकी ओरसे विरक्त हो श्रेयकी ओर आकर्षित हो जाता है । इन दोनों प्रकारके 
! 
। 
| जाता है। वह सदाके लिये सब प्रकारके हुःखोंसे सर्वथा छूटकर अनन्त 
रूप यथार्थ प्रयोजनकों सिद्ध नहीं कर पाता। इसलिये उसे आत्यन्तिक और 


. | होजाताहै॥ १॥ 


श्रेय प्रेयथ.. मलृष्यमेत- 
...... सो उम्परीत्य विविनक्ति धीर। 
. श्रेयों हि. धीरोडुमि प्रेयसों बंणीते | 
हा प्रेयों मन्दों योगक्षेमाद्‌ बुणीते ॥ « 





है श्रेयः द प्रेयः च-अेय ओर प्रेय--ये दोनों ही। मनुष्यम्‌ एत 
मनुष्यके सामने आते हैं; घीरः-बुद्धिमान्‌ मनुष्य; तौ-उन दोनोंके स्वरूपपरः 


....._ सम्परीत्य-भडीमॉति विचार करके; विविनक्ति-उनको प्यक्‌-पथकूसमझ 
लेता है; ( ओर ) घीरः-वह श्रेष्ठचुद्धि मनुष्य श्रेयः हिल्परम कल्याणके 
अपेक्षा: अभिवुणीते-श्रेष्ठ समझकर. 








दयासे प्राकृत भोगोंको आपातरमणीयता एवं परिणामदु/खताका रहस्य. जानकर 


मनुष्योंमेंसे जो भगवानकी कृपाका पात्र होकर श्रेयको अपना छेता है और तसरता- 
के साथ उसके साधनमें लग जाता है; उसका तो सब प्रकारसे कल्याण हो 


असीम आनन्दसख्वरूप परमात्माको पा लेता है । परंतु जो सांसारिक सुखके 
साधनोंमें रछूग जाता है; वह अपने मानव-जीवनके परम छक्ष्य परमात्माको प्राप्ति- 


| नित्य सुख नहीं मिछता । उसे तो भ्रमवश सुखरूप प्रतीत होनेवाले. वे अनित्य _ क्‍ ः 
। भोग मिलते हैं; जो वास्तवमें दुःखरूप ही हैं| अतः वह वास्तविक सुखसे भ्रष्ट... 


जम 


। 
। 
| 











ग्रहण करता है (परंतु )) मन्दः-मन्दबुद्धिवाला मनुष्य योगशेप्ाावस्स्ले 


. योगश्षेमकी इच्छासे:प्रेयः ब्रणीते-भोगोंके साधनरूप प्रेय ४ नि है॥ ० 


....  व्याख्या-अधिकांश मनुष्य तो पुनजन्ममें विश्वास | “हीनेके कारण . देती इज 
.. विषयमें विचार ही नहीं करते, बे भोगोंमें आसक्त होकर यह 
जीवनको पशुवत्‌ भोगोंके भोगनेमें ही समाप्त कर देते हैं । कि किनिका पुनजससल 

और परलोकर्मे विश्वास- है; उन विचारशील मनुष्येकि सामने जब ये-ेब- और मैय |. 
.. दोनों आते हैं, तब वे इन दोनोंके गुण-दोषोपर विचार करके दोनोंको प्रथक-प्रथक्‌ | 





समझनेकी चेष्टा करते हैं | इनमें जो श्रेष्ठ बुद्धिसम्पन्न होता है; वह तो दोनोंके 
तत्त्वको पूणतया समझकर नीर-क्षीर-विवेकी हंसकी तरह प्रेयकी उपेक्षा करके श्रेयको 
ही ग्रहण करता है। परंतु जो मनुष्य अव्पबुद्धि है; जिसकी बुद्धिमें विवेक-शक्तिका | 
अभाव है; वह श्रेयके फलमें अविश्वास करके प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाके ल्लोकिक 


....योगक्षेमकी सिद्धिके डिये प्रेयको अपनाता है; वह इतना ही समझता है कि जो कुछ 
. भोगपदर्थ प्रात हैं; वे सुरक्षित बने रहें ओर जो अप्राप्त हैं, वे प्रचुर मात्रा मिल 
..ज्ञाये | यही योगक्षेम है॥ २॥ 


सम्बन्ध-परमात्माकी प्राप्तिके साचनरूप श्रगकी प्रशंसा करके अब यमराज साधारण 
नुष्योंसे नश्चिकेताकी विशेषता दिखकाते हुए उसके वेराग्यकी प्रशंसा करते हें-. 


त्वं प्रियान्‌ प्रियरुपाध्थ कामा-......... 
भिध्यायन्नचिकेतोपत्यस्राक्ीक | 


.. नेता* सुझ्ां वित्तमयीमवाप्त 


यस्याँ मज़न्ति बहयो भलुष्या।॥ ३३। 


...._ नविकेत+ओ नचिकेता ! ( उन्हीं मनुष्योंमें ); खः त्वम्युम (ऐसे... 
कम निःस्पृह् हो कि ) प्रियाम्‌ चनभ्रिय लगनेवाले आरः प्रियरुपान>अत्यन्त का । 
... सुन्दर रूपवाले; कामान--इस लोक और परलोकके समस्त भोगोंकों; अभि-..... 
ध्यायन--मलीमाति सोच-समझकर। अत्यश्नाक्षीः-( तुमने ) छोड़ दिया; एतामू..... 
... वित्तमयीम्‌ सद्ाम--इस समत्तिर्प शकुछा (बेड़ी ) को; न अवाधमई.... | 
. (तुम ) नहीं प्राप्त हुए ( इसके बन्धनमें नहीं फंसे ); यस्याम-जिसमें। बहबः 
*.... मनुष्याम्चहुतते मनुष्य; मजजल्ति-फस जाते हैं ॥ ३ ॥ जा 
गम व्य| ख्या--यमराज कहते हैं--«हे नचिकेता ! तुम्हारी परीक्षा करके मैंने... | 
.._ अच्छी तरह देख लिया कि तुम बड़े बुद्धिमानू: विवेकी तथा वेराग्यसम्पन्न | 
.... भपनेको बहुत बढ़े चतुर, विवेकी ओर तार्किक माननेवाले लोग भी जिस चमक- 


.._ इसकवाली सम्पत्तिके मोहजालमें फूँस जाया करते हैं; उसे भी तुमने स्वीकार नहीं . ः 








देवदुर्लभ मनुष्य 











८0 व हैशादि नो उपनिषद्‌ है [ अध्याय १ 


लक ०१. « . ऑल मम आ /5/ मन 3 8 कर्म 2७० वकॉसिंट%र-किित... 


किया। मैंने बड़ी ही लुभावनी माषामें तुम्दें बार-बार पुत्र। पोच्। हाथी; थोड़े 


. _गौएँ; घनः सम्पत्ति; भूमि आदि अनेकों दुष्प्राष्य और लोभनीय भोगोंका प्रलोंभन 
... दिया; इतना ही नहीं, खर्गके दिव्य भोगों और अप्रतिम सुन्दरी खर्गीय रमणियोंके 
.. चिर-भोगसुखका छारच दिया; परंतु तुमने सहज ही उन सबकी उपेक्षा कर दी। 

. अतः तुम अवश्य ही परमात्मतत्वका श्रवण करनेके' सर्वोत्तम अधिकारी हो ॥३॥ 


दरमेते.. विपरीते विपूवी 
 अविद्या या च विध्ति ज्लाठा। 
विद्याभीप्सिन.. नचिकेत्स  मन्ये क्‍ 


न त्वा कामा बहवोडलोलुपन्त ॥ ४॥ 


या अविद्या>जो कि अविद्या; थ विद्या इति ज्ञातानऔर विद्या नामसे 
विख्यात हैं; पते-ये दोनों; दूरम्‌ विपरीते>परस्पर अत्यन्त विपरीत ( और ); 


विधूची-मिन्न-मिन्‍न फल देनेवाली हैं; नचिकेतसम्‌>तुम नचिकेताको; विद्या- 
भीप्सिनम्‌ मम्ये-”मैं विद्याका ही अभिलाषी मानता हूँ (क्योंकि » त्वा 
बहवः कामाः+-सुमको बहुत-से भोग; न अलोलुपन्‍्तर-( किसी प्रकार भी ) 


नहीं ठुमा सके | ४ ॥ 
व्याख्या--ये अविद्या और विद्या नामसे प्रसिद्ध दो साधन प्रथक-प्रथक्‌ 


फल देनेवाले हैं और परस्पर अत्यन्त विरुद्ध हैं | जिसकी ओोगेंमि-आलक्ति है।-बह 


मिशश्निली नि कर जल. 0७७॥४ 


। भोगोंकोी ओर दृष्टि नहीं डालता ह््ता | वह सब प्रकारके भोगोंकों दुःखरूप मानकर 


उनका परित्याग कर देता है। दे नचिकेता | में मानता हूँ कि तुम विद्याके ही 


| अमिलाषी हो; क्योंकि बहुत-से बड़े-बड़े मोग भी तुम्हारे मनमें किश्विन्मात्र भी छोम _ 


. नहीं उत्पन्न कर सके ॥ ४ ॥ 


अविधायामन्तरे चर्तमाना। ._ 


खय॑ धीरा।. पण्डितम्मन्यमाना।। 


दन्द्रम्यमाणाः प्रियन्ति 


अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाऋ ॥ ५॥ 


अविद्यायाम अन्तरे वतंमानाः>अविद्याके भीतर रहते हुए ( भी ); 


खय धीराः-अपने आपको बुद्धिमान्‌ ( और ); पण्डितम्‌ मन्यमाना/्लविद्वान__ 


माननेवाले; मूढा+-( भोगकी इच्छा करनेवाले ) वे मू्खल्रेगः दन्द्रम्यमाणा 





नाना योनियोंमे चारों ओर भटकते हुए; ( तथा) परियन्तिन्‍्ठीक वैले ही... 


# यह मन्त्र मुण्डकोपनिषदरम भी आया है । ( मु० उ० १।२। ८ ) 





हा 


बैक 








वंल्ली २:] .._ कठोपनिषद्‌ क्‍ 
ग्रिल नॉर्सिलियिक' पर: 3 आर्टिटटटिक- निकट आर्टिलटेकन ऋ्टकटे आन... ५27५" कर्टिट कर व्यॉरसेंए बक 
ठोकरें खाते ख़ते हैं; यथा-जैले; अन्घेन एवं नीयमानाः-अन्‍्धे मनुष्यके द्वारा 
चलाये जानेवाले; अन्धाः-अन्धे ( अपने लक्ष्यतक न पहुँचेकर इधर-उघर भटकते 
और कष्ट भोगते हैं ) ॥ ५.॥ आर बम 


व्याख्या--जब अन्धे मनुष्यकों माग दिखलानेवाला भी अन्धा ही मि 
जाता है; तब जेसें वह अपने अभीष्ट स्थानपर नहीं पहुँच पाता, बीचमें ही ठोक 
खाता भटकता है ओर कॉटे-कंकड़ोंसे बिंघधकर या गहरे गडढ़े आदिम गिरकर 
अथवा किसी चटटथाच) दीवाल ओर पशु आदिसे टकराकर नाना प्रकारके कष्ट 
भोगता है) बसे ही उन मूर्खोकों मी पशु, पक्षी, कीट; पतंग आदि विविध 
दुःखपूर्ण योनियर्मि एवं नरकादियें प्रवेश करके अनन्त जन्मोतक अनन्त यन्त्रणांका 
भोग करना पढ़ता है; जो अपने-आपको दी बुद्धिमान्‌ ओर विद्वान्‌ समझते हैं, 


. विद्या-ुद्धिके मिथ्यामिमानमें शात्र और महापुरुषोंके वचनोंकी कुछ भी परवा 


न करके उनकी अयददेलना करते हैं और प्रत्यक्ष सुखरूप प्रतीत होनेवाले भोगोंका 
भोग करनेमें तथा उनके उपाज॑नर्मे ही निरन्तर संलग्न रहकर मनुष्य-जीवनका 
अमूल्य समय व्यर्थ नष्ट करते रहते हैं॥ ५ ॥ 


न साम्परायः अतिभाति बाल । 
क्‍ प्रमाधन्‍्त॑ वित्तमोहेन मृठम । 
अग्र लोकों नासि पर इति मानी... 

पुन! पुनवशमापथते. में ॥ ६॥ 


विसमोदिन मूठम-इस प्रकार सम्पत्तिके मोहसे मोहित; प्रमाचन्तम क्‍ 


यालम्‌-निरन्‍्तर प्रमाद करनेवाले अश्नीकीं; सामपरायःनपरलेकः 


प्रतिभाति-नहीं सूझता; अयम्‌ छोकः-( वह समझता है ) कि यह प्रत्यक्ष... 
दीखनेवाला व्येक ही सत्य है; परः न अस्ति--इसके सिवा दूसरा (खर्गनरक 


आदि छोक ) कुछ भी नहीं है; इति मानी-इस प्रकार माननेबाछा अभिमानी ै 


मनुष्य; पुनः पुन+-वार-बारः में वशमत्न्‍मेरे ( यमराजके ) वशर्मे;आपद्यतेन 5 


आता है ॥ ६ ॥ 


व्याख्या--इस प्रकार मनुष्य-जीवनके महत्वको नहीं समझनेवारा |... 
अभिमानी मनुष्य सांतारिक भोग-सम्पत्तिकी ग्रासिके साधनर्प धनादिके मोहसे |... | 
मोहित हुआ रहता है; अदण्व भोगोंमें आसक्त होकर वह प्रमादपूर्वकक मममानों।..... | 
आचरण करने लगता है | उसे परलोक नहीं सूझता | उसके अन्तःकरणमें इस। | | 
.. गकारके विचार उत्पन्न ही नहीं होते कि मरनेके बाद मुझे अपने समस्त कर्मोका |. 
फलूं भोगनेके लिये बाध्य होकर बारंबार विविध योनियोंमें जन्म लेना पड़ेगा | रा का 

















७४७७ 5 


्थ्ट ईशादि नौ उपनिषद्‌... [ अध्याय ३ 
क्‍ का कारन नियत बरउिर ० नाटक बर्टि?-बआरसि:22- 5 की आए: बसी बर्थ न बरि2 2 चरटकि2७- ब्कर्पििट आन 
| वह मूर्ख समझता है कि बस; जो कुछ यहाँ प्रत्यक्ष दिखायी देता है; यही लोक ह्ै। 


इसीकी सत्ता है। यहाँ जितना विषय-सुख मोग लिया जाय; उतनी ही बुद्धिमानी _ 
है ।इसके आगे क्या है | परछोकको किसने देखा है। परलोक तो लोगोंकों कल्पना- 
मात्र है इत्यादि | इस प्रकारकी मान्यता रखनेवाला मनुष्य बारंबार यमराजके 
चंगुलमें पड़ता है और वे उसके कर्मानुसार उसे नाना योनियोंमें ढकेलते रहते हैं। 
उसके जन्म-मरणका चक्र नहीं छूटता ॥ ६ ॥ हे 
सरवन्ध-- इस प्रकार विषयासक्त, प्रत्यक्षगदी मुर्खोक्री निन्‍्दा। करके अब उस 


आत्मतत्त्वकी और उसको जानने; समझने तथा वणन करनेवारे पुरुषोंकी ढुकमताका 


वर्णन करते हैँ--- मा का 
अश्रवगायापि बहुमियोंँ न हछम्पय। 
धृषण्वन्तोडषपि बहवों यं न विद्युः। 
आश्र्योा वक्ता कुशलोइस्स हठब्धा- क्‍ 
द 5<श्वर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट ही | 
यः बहुमिः-जो ( आत्मतत्त्व ) बहुतोंकी तोः श्रवणाय अपिन्सनेनेके 
लिये भी; न लभ्यः-नहीं मिलता; यमरजिसको; बहवम्न्वाहुत-से छोगः 
>»उण्वन्तः अपि-सुनकर भी; न विद्युः-नहीं समझ सकते; अस्यन्‍्ऐसे इस गूढ़ 
आत्मतत्वका; वक्ता आश्चर्य:न्‍वर्णन करनेवाला महापुरुष आश्चर्यमय है ( बढ़ा 
दुर्लभ है ) रूब्धा कुशल+-उसे प्राप्त करनेबात्य भी बड़ा कुशल (सफल जीवन) 


कई एक ही होता है; कुशलानुशिप्रः-और जिसे तत्वकी उपलब्धि हो गयी है/..... 
पे ज्ञानी महा पुरुष के द्वारा शिक्षा प्राप्त किया हुआ; ज्लातान्आत्मतत्वका जाता... का 


- भो; आश्चर्यः"-आश्रयमय है ( परम दुर्लभ ) है ॥ ७ ॥ 


व्याख्या-आत्मतत्वकी दुर्लभता बतलानेके लिये यमराजने, कहा-- 


नचिकेता | आत्मतत्व कोई साधारण-सी बात नहीं | जगतम अधिकांश मनुष्य तो 


ऐसे हैं--जिनको आत्मकल्याणकी चर्चातक सुननेकी महीं मिलती | वे ऐसे वाता- 


वरणमे रहते हैं कि जहाँ प्रातःकारल जागनेसे लेकर रात्िकों सोनेतक केवल विषय चर्चा. द हा. 
ही हुआ करती है, जिध्से उसका मन आरठों पहर विषय-चिन्तनमें डूबा रहता है। 


उनके मनमें आत्सतत््व सुनने-तमझनेकी कभी कल्पना ही नहीं आती; और- भूले- 


भट्के यदि ऐसा कोई प्रसज्ञ आ जाता है तो उन्हें विषय-सेवनसे अवकाश... 
नहीं मिलता | कुछ लोग ऐसे होते हैं; जो सुनना-समझेना उत्तम समझकर सुनते 
पाती अथवा मन्द॒.... 





तो हैं, परतु उनके विषयामिभूत मनमें उसकी घारणा नहीं हो पाः 
बुद्धिके कारण वे उसे समझ नहीं पाते ! जो तीव्णबुद्धि. पुरुष समझ लेते हैं, उनमें... 
भी ऐसे आश्रयंमय महापुरुष कोई विरले ही होते हैं, जो उस आत्मतत्वका यथार्थ... 





.... न॒ नरेणावरेण श्रोक्त एप मा 
मा सुविज्ञेयो बहुधा .चिन्त्यमानः । 
... अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र.. नास्ति 








बलटीर] कवोपलियदवु ८६. 


.. बन 2 नि, आर्ट मय ऑफ बरस मिक 22:% बप्किये नार्िकिये अप 22० 


रूपसे वर्णन करनेवाले समर्थ वक्ता हों। एवं ऐसे पुरुष भी कोई एक ही होते हैं; 


जिन्होंने आत्मतत्त्वको प्राप्त करके जीवनकी सफलता सम्पत्न की हो; और भी 

_ भाँति समझाकर वर्णन करनेवाले सफल-जीवन अनुभवी आत्मदशी आचायंके द्वारा 

...._ उपदेश प्राप्त करके उसके अनुसार मनन-निदिध्यासन करते-करते तत्त्वका साक्षात्कार 
. करनेवाले पुरुष भी जगतूमें कोई विरले ही होते हैं | अतः इसमें सवत्र ही 

. डुलंमता है ॥ ७ ॥| हु मा 


. सम्बन्ध--अब आत्मज्ञानकी दुलमताका करण बताते हैं. 


अणीयान्‌ हातक्यमणुप्रमाणात्‌ | ८ ॥ 
अवरेण नरेंण प्रोक्त--अल्यज्ञ मनुष्यके द्वारा बतलाये जानेपर; बहुधा 


. बिन्त्यमानः-( ओर उनके अनुसार ) बहुत प्रकारसे चिन्तेन किये जानेपर भी) 


एप:-यह आत्मतत््त; सुविज्ेयः नतसंहज ही समझमें आ जाये, ऐसा नहीं 


है; अनन्यप्रोक्ते-किसी वूसरे ज्ञानी पुरुषके द्वारा उपदेश न किये जानेपर) 


अचञ्च गति: न अस्ति-इस विषधम मनुष्यका प्रवेश नहीं होता; दि 


_अणुप्रमाणात्‌-क्योंकि यह अत्येन्त सूक्ष्म वस्तुसे भी; अणीयान--अधिक 
: सूक्ष्म है; अतक्य म-( इसलिये ) तऊसे अतीत है ॥ ८ ॥ द 


व्याख्या--प्रकृतिपर्यन्त जो भी सूक्ष्मातिसूक्ष्म तत्व है, यह आत्मतत्त् 


उससे भी सूक्ष्म है । यह इतना गहन हैं कि जबतक' इसे यथार्थरूससे 
. समझानेवाले कोई महापुरुष नहीं मिलते, तबतक- मनुष्यका इसमें प्रवेश पाना... 


अत्यन्त ही कठिन है। अव्पज्ञ--साधारण ज्ञानवाछे मनुष्य यदि इसे बतलाते 
हैं ओर उसके अनुसार यदि कोई विविध प्रकारते इसके चिन्तनका अभ्यास 


.. करता है, तो उसका आत्मशानरूपी फल नहीं होता; आत्मतत्व तनिक- 
.... सा भी समझमें नहीं आता । दूसरेसे सुने बिना केवल अपने-आप तक... 
.. वितकयुक्त विचार करनेसे भी यह आत्मतत््व समझमें नहीं आ सकता | अतः. 





प्रोक्तान्येनेव ३३३४3 मुन्ञानाय प्रेष्ठ । न्‍ 













|... _ ९०... ईंशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
ः नर्धालि:2 2०० जि ०० मी 2-७ कि जर्मिकिओ हर 2 अरिजि जय अयविक, कर्म नर्सिटिक 
यां त्वमाप: सत्यधृतिबंतासि 


त्वाइह नो भूयान्नविकेतः पग्रश ॥९॥ 


प्रेष्टन्दे प्रियवम |$ याम्‌ त्वम्‌ आपः-जिसको “तुमने पाया है; पा 
. मतिःल्यह बुद्धि! तकेण न आपनेया--तकसे नहीं मिल सकती (यह तो ) 
. अन्येन प्रोक्ता एवनचूसरेके द्वारा कही हुई ही; सुशानाय--आत्मशानमें 
निमित्त। [ भ्वति ]-होती है; बततसचमुच ही (तुम ); सत्यक्षति 
_ उत्तम घेयवाल। अखिल्‍जहो; नविकेतः-हे नचिकेता ! (इम चाहते हैं कि ); 
_त्वाहक-सुम्हारे-जसे ही; प्रष्टा-पूछनेवाले; नः भूयात्‌-हमें मिला करें ॥ ९॥ 


ल्‍ | क्‍ व्याख्या--नचिकेताकी प्रशंसा करते हुए यमराज फिर कहते हैं कि 
' है प्रियतम | तुम्हारी इस पवित्र मति--निर्मल निष्ठाको देखकर मुझे बड़ी 

| प्रसन्‍नता हुई है। ऐसी निष्ठा 'तकंसे कभी नहीं मिछ सकती । यह तो...-तभी 
| «उत्पन्न होती है; जब अगव॒त्कूपासे किसी, महापुरुषका--सक्ष-“कास--होता 
है ओर उनके द्वारा लगातार परमाव्याके महत्वका विशद बिवेचन सुननेका.... 
सौभाग्य मिलता है । ऐसी निष्ठा ही मवुष्यक्मे--आत्मज्ानके-डिये...प्रयत्न 
करनेमें प्रवृत्त करती है। इतना प्रदोभन दिये जानेपर भी तुम अपनी निष्ठापर 
दृढ़ रहे; इससे यह सिद्ध है कि वस्तुतः तुम सच्ची धारणासे सम्पन्न हो! नचिकेता ! 
हमें तुम-जैसे ही पूछनेवाले जिज्ञासु मिला करें || ९ ॥ 

सम्वन्ध---अब यमराज अपने टदाहरणसे निष्कामभावकी प्रशंसा कम्ते हुए. 
.. कहते हैं--- ह 


जानाम्यद५.. शेवधिरित्यनित्य॑ क्‍ 
5 न द्यथुवः प्राप्यते हिं ध्रुव तत्‌। 
5 ततों मया नाचिकेतश्वितोडईमि्िनि-. 
ला ह रनित्यद्रव्येः आप्तवानसति नित्यमू॥शिणा 
....... अहम जानामिन्मे जानता हूँ कि; शोवधिःल्‍कर्मफछरूप निधि; 
... अनित्यम्‌ इतिच्अनित्य हैं; हि. अधुवःच्क्योंकि अनित्य ( विनाशशीछ ) 
..बस्तुओंसे; तत्‌ घुवमतल्‍्बह नित्य पदार्थ (परमात्मा ); नहि प्राप्यतेन 
नहीं मिल सकता; ततः-इसलिये; मया-मैरे द्वारा ( कतंव्यबुद्धिसे )) अनित्यंः 
...॑. द्वव्यम-्थनित्य पदार्थेके द्वारा; नाचिकेत:-नाचिकेत नामक; अग्निः खितःझ 
....... अग्निका चयन किया गया [ अनित्य भोगोंकी प्राप्तिके लिये नहीं, अतः 
.. .... उस निष्काम भावकी अपूव शक्तिसे - मैं ) नित्यम-नित्य बल्तु परमात्माको: 
.... प्राप्तवान्‌ अस्मित््ास हो गया हूँ ॥ १० ॥ 
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...पग्रासि नहीं हो सकती | इस रहस्यको जानकर ही मैंने नाचिकेत अग्निके 


चयनादिरूपसे जो कुछ यज्ञादि कर्तव्य कर्म अनित्य वस्तुओंके द्वारा किये; संब-के- 
सब कामना ओर आसक्तिसे रहित होकर केवल क्ंव्यबुद्धिसे किये | इस 
निष्कामभावकी ही यह महिमा है कि अनित्य पदार्थोके द्वारा क॒तंव्य-पालनुरूप 


.. ईश्वर-पूजा करके मैंने नित्यसुंखरूप परमात्माकोग्रास करल्या॥ १०॥ 
आर द सम्बन्ध--नच्िकेतामें द्ह निष्कामभाद एणंस्ूपसे है ।] इसकिये: यमराज उसी यह | ४ हु । 
.. प्रशंसा करते हुए कइते हं--- | 


कामयापि. जगतः प्रहिष्ठटां 
क्‍ क्रतोरनन्त्यमभयस्थ पारम 
स्तोममहदूर्मायं.  प्रविष्टाँ 
इृष्टा धृत्या धीरो नचिकेतोः्त्यस्राक्षीः ॥११॥ 


नचिकेतः-है नचिकेता |; कामस्य आप्तिम-जिसमें सब प्रकारके 


.. भोग मिल सकते हैं; जगतः प्रतिष्ठाम-जो जगत्‌का आधार; क्रतोः अनन्त्यम्‌ः 

... यशका चिरसायी फल अभयस्य पारमरनिर्भगताकी अवधि (ओर);स्तोममदत्‌ू- | 

' स्वुति करनेगोग्य एवं महत्त्पपूर्ण है (तथा )। उरुगायमल्चेदोंमे जिसके गुण... 

. » नाना प्रकारसे गाये गये हैं; प्रतिष्ठाम- और ) जो दीर्षकरब्तककी स्ितिसे | 

. सम्पन्न है। ऐसे खगलेकको; दृष्ठा ध्रृत्या-देखकर मी तुमने घंयपूवक क्‍ 

... अत्यस्ताक्षीउसका त्याग कर दिया; [ अतः ]-इसलिये; ( मैं समझता हूँकि) 
. छीरः [ असि |--( तुम ) बहुत ही बुद्धिमान्‌ हो ११ ॥ हा 


व्याख्या--नचिकेता ! तुम सब प्रकारसे श्रेष्ठ बुद्धिसम्पनन ओर निष्काम 

हो । मैंने तुम्हारे सामने वरदानके रूपमें उस खर्गलोककी रक्‍्खा; जो सब प्रकारके... 

भोगोंसे परिपूर्ण, जमत्‌का आधघारसखरूप) यज्ञादि-श्युमकर्मोका अन्तरहित फल, सब रा 

 प्रकारके दुःख और मयसे रहित) स्तुति करनेयोग्य और अत्यन्त महत्वपूर्ण दै। 
कै आ ति-भाँतिसे उसकी शोभाके गुणगान किये हैं और वह दीघकाल्तक स्थित 

.. इहनेवाला कै; तुमने उसके मह्तत््वको समझकर भी बड़े धेर्यंके साथ उसका 





ररित्याग कर दिया, तुम्हारा मन तनिक भी उपमें भासक्त नहीं हुआ; तुम. 


......_ भ्षपने निश्चयपर इृढ़ और अटल रहे--यह साधारण बात नहीं है। इ' इंडियन 


ब्याख्या--नचिकेता ! मैं इस बातको भलीभाँति जानता हूँ कि कुमोकि... | 
(फेल्खरूप इस लोक और फल्योकके भोगसमूहकी जो निधि मिलती है? वहचादे.... 
न्‌ क्यों न -उसका बिनाझ्ष-निश्चिब-ड्रे अतएव... है 








रा ईशादि नौ उपनिषद्‌...[ अध्याय १ 
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मैं यह मानता हूँ कि तुम बड़े ही बुद्धिमान अनासक्त और आत्मतत्वको जाननेके 


अधिकारी हो | ११॥ || थे द 
सम्बन्ध---इस प्रकार नचिकेताके निष्कामभावकों देखकर गमराजने निश्चय कर 
से ढिया कि यह परमात्माके तत्त्वज्ञानगा यथार्थ अधिक॒ररी है। अत: उसके अ कह 
|... - करणमें परत्रह्म पुरुषोत्त मके तत्त्वकी जिज्ञासा उत्पन्न करनेके किये यमराज अब दो 
.. मन्त्रोंमें परजछा परमात्माकी महिमाका वर्णन करते हें-- द 
द सफर क्न््टा द 
दुदंश मूटमनुग्रविष्टं 
क्‍ गृुहदाहितंं. गहरेष्ठट.. पुराणम्‌ | 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देव 
...... मल्वा धीरो हृषशोको जहाति ॥१श॥ 

.. गूढमन्‍जों योगमायाके पर्दमं छिपा हुआ; अलुप्रविष्टम-सवंब्यापी; 
गुहाहितम-सबके हंदयरूप गुफामें स्थित ( अतएव ) गह्वरेष्टम-संसाररूप 
गहन बनमें रनेबाला; पुराणम्‌-सनातन है; ऐसे; तम्‌ दुर्दशम्‌ देवम्‌ल्‍ूउस 
कठिनतासे देखे जानेवाढे परमात्मदेवकों; धीरः-शुद्ध बुद्धियुक्त साधक; 

... अध्यात्मयोगाधिगमेनूअध्यात्मयोगक़ी प्राप्तिके द्वारा; मत्वास्समझकर; हें . 
..._शोको जहातिजदर्ष और शोकको त्याग देता है ॥ १२ ॥ 





ही 


.._ व्याख्या--यह सम्पूर्ण जगत्‌ एक अत्यन्त दुर्गग गहन वनके सहश है; | 
परंतु यह परतह्म परमेश्वरसे परिपूर्ण है; वह सर्वव्यापी इसमें सर्वत्र प्रविष्ट है (गीता | 
९ | ४ ) | वह सबके दृदयरूपी गुफामें स्थित है (गीता १३ | १७ १५ | ई७। 
.. २१८ | ६१ )। इस प्रकार नित्य साथ रहनेपर भी लोग उसे सहजमें देख नहीं। 
पाते क्योंकि वह अपनी योगमायाके पर्देमँं छिपा हैं ( गीता ७। २५ ) इसलिये, 
|... अत्यन्त गुप्त है । उसके दर्शन बहुत ही दुलंभ हैं| जो शुद्ध -बुद्धिसम्पन्न साधक 
... अपने मन-बुद्धिकों नित्य-निरन्‍्तर उसके चिन्तनमें संलग्न रखता है; वह उस सना। 
...._ तन देवको प्राप्त करके सदाके लिये हृर्ष-शोकसे रहित हो जाता है| उसके अन्त: 
... करणमैंसे इर्ष-शोकादि विकार समूछ नष्ट हो जाते हैं#॥॥ १स॥. 
एतच्छूला सम्परिगृद्य मत्यः....ः 
__ अपह्य€] भम्यंमणुमेतमाप्य। 


| श्रीशइराचार्यजीने मी अह्ययृतके भाष्यमें इस प्रकरणको 














मय # आतःस्मरणीय भाष्यकार श्रीशाई 
|... परमात्मबिषयक माना है ( “प्रकरण चेद॑ परमात्मन:'---देखिये जद्ययत्र अध्याय १ पा० 
... ४२ के १२ ब॑ सूत्रका भष्य) । मा 
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.. महापुरुषके द्वारा अतिशय्‌ श्रद्धापूवक सुनना चांहिये, सुनकर उसका मनन के 
- करना चाहिये | तदनन्तर एकान्तमें उसपर विचार करके बुद्धिमें उसको स्थिर 


.... अधमात्‌ अन्यत्रन्अपर्मसे भी अतीत; चन्‍तथा; अस्मात ५ 
... यह कार्य और क्रारणरूप हम्पूर्ण जगत्‌ते भी। अन्यत्न-मिनः चज्औोर 
... भूतात्‌ अभव्यातत्बूत) वर्तमान एवं भविष्यतू--तीनों कार्छेसे तथा इनसे 

.._ सम्बन्धित पदा्थोंसे भी; अन्यत्रन्यथकः पश्यखिज( आप ) जानते हैं; तत्‌र 
.. उसे वदन्‍्बतलाइये ॥ १४ ॥ का. पर 
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स मोदते मोदनीयः हि. हरुब्घ्वा 
हा विवृत: खद्य नवचिकेत्स मन्ये ॥१३॥ 


मनुष्य ( जब ); एतत्‌-इस; धम्यसनन्‍धमसय ( उपदेश ) को; 


.. श्र॒त्वान्सुनकरः सम्परिगृह्य-मद्रीभोति ग्रहण करके; प्रवृद्म-/ और)... 
उसपर विवेकपूवंक विचार करके; पुतम्‌-इस; अणुम-सूक्ष्म आत्मतत्तको; 
 आप्य"जानकर ( अनुभव कर लेता है; तब ); संभन्‍्चह। मोदनीयम्‌- 


आनन्दस्व॒रूप परत्र॒झ् पुरुषोत्तमको; लब्ध्वा-पाकर; मोदते हिं--आनन्दमें ही 


.. मम्त हो जाता है; नविकेतसम-तम नचिकेताके लिये; विज्वतम्‌ सझ मन्‍्यू 
हा हि ( मे्‌ ) परमसधामका द्वार खुला हुआ मानता हू ॥ १३ ॥ का या 


व्याख्या---इस अध्यात्म-विषयक घर्ममय उपदेशको पहले तो अनुभवों 


करना चाहिये | इस प्रकार साधन करनेपर जब मनुष्यको आत्मस्वरूपकी प्राप्ति 
हो जाती है अर्थात्‌ जब वह आत्माको तत्वसे समझ लेता है। तब आनन्दखरूप 
परब्म परमात्माको प्राप्त हो जाता है। उस आनग्दके महान्‌ पम्मुद्रको पाकर । 
वह उसमें निमग्न हो जाता है | हे नचिकेता ! तुम्हारे लिये उस परमघामका 
द्वार खुला हुआ है । ठुमको वहाँ जानेसे कोई रोक नहीं सकता । तुम ब्रह्मप्रासिके 
उत्तम अधिकारी हो, ऐसा में मानता हूँ ॥ १३ ॥ 


सम्बन्ध--यमरराजके मुखसे परतद्य पुरुषोत्तमकी महिमा सुनकंर और अपनेको 


5) । . उसका अधिकारी जानकर नच्िकेताके मनमें परमत्मतत्त्वकी जिज्ञासा उत्पन्न हो गगी। ही 
....._ स॒थ्य ही उसे यमराजके द्वारा अपनी प्रशंसा सुनकर साधु-सम्मत संकोच भी हुआ । इस-..._ 
हे “९ लिये उसने ममराजसे बीच ही पुछा--- | रा हे 


धमोदन्यत्राधमोदन्यत्रासात्कृताइतात । 

अन्यत्र भूताव् भव्याध् यक्तत्पश्यसि तद्वद ॥१४॥ 
यत्‌ तत्‌रजिस उस परमेश्वरको; धमोत्‌ अन्यत्न-धर्मसे अतीत; 
. कृताकतात: 


















शा ईशादि नो उपनिषद्‌ [ अध्याय रै 
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तो धर्म ओर अधर्मके सम्बन्धसे रहित, कार्य-कारणरूप प्रकृंतिसे परथक्‌ एवं भूतः 


.. बर्तमान और मविष्यत्‌--इन सबसे मिंन्‍न जिस परमात्मतत्वको आप जानते हैं; हा 
पक -बतंछाइये# || १४ ॥ क्‍ क्‍ * 


“”  सम्बेन्ध--नन्विकेताके इस प्रकार पुछनेषर यमराज उस बद्वातत्त्व॒क वणन करन- 
की प्रतिज्ञा करते हुए उपदेश आरम्म करते हें- चर 2 


सर वेदा यत्‌ पदमामनन्ति 
.. तपाथसि सवांणि च यदू वदन्ति। 
. यदिच्छन्ती ब्रक्मदय चरन्ति क्‍ 
... तत्ते पदसंग्रदेण बवीम्योमित्येतत्‌ ॥१५॥ 
सर्वे वेदाः-सम्पूर्ण वेद; यत्‌ पद्मर-जिस परम पदका; आमनल्ति- 
बारंबार प्रतिपादन करते हैं; च-ओरः सवोणि तपांसि-त्सम्पूण तप यतूर 
जिस पदका; बदन्ति-छक्ष्य कराते हैं अर्थात्‌ वे जिसके साधन हैं। यत्‌ 
इच्छन्त+-जिसको चाइनेवाले साधकगणः ब्रह्मचर्यम्‌-त्रह्मचर्यका; चरन्ति- 
पालन करते हैं; तत्‌ पद्म--वह पदः तेच्खुम्हें; (में ) संक्षेपसे; 
ब्रवीमि--बतलाता हूँ; ( वह. है ) ओम-ओम5 इतिज्ऐेसा; पतत-्यह (एक 
अक्षर )॥ १५ ॥ 8 
.. व्याख्या--यंमराज यहाँ परब्ह्म पुरुषोत्तमको परमप्राप्य बतलाकर 
उसके वाचक ७“कारको प्रतीकरूपसे उसका खरूप बतलाते हैं। वे कहते हैं कि 
..._ समस्त वेद नाना प्रकार और नाना उन्दोंसे जिसका प्रतिपादन करते ईैं। सम्पूर्ण 
...__ तप आदि साधनोंका जो एकमात्र परम और चरम रूक्ष्य है तथा जिसको प्राप्त 
. कंरनेकी इच्छासे साधक निष्ठापूर्वक अक्षचर्यकरा अनुष्ठान किया करते हैं; 
: पुरुषोत्तम भगवानका परमतत््व मैं तुम्हें संक्षेपमें बतलाता हूँ । वह है 
. <ड» यह एंक अक्षर ॥ १५॥ हा 
ह सम्बन्ध--नामरहिंत होनेपर भी परमात्मा अनेक नामोंसे पुकारे जाते हैं। 
उनके सब नामोंमे “3? सर्वश्रेष्ठ माना गया नामोंमें ५8०! सर्वश्रेष्ठ माना ग्या है | अत: यहाँ नाम और नामीका 
. अमद मानकर “प्रणव को परजह्य पुरुषोत्तमके स्थानमे वर्णन करते हुए . यमराज 
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हु 3 मापकानाभाान 


रे # भाष्यकार श्रीशाइराचायंजीने इस पग्रकरणकी भी अपने अद्यासत्रभाष्य 
.. परमेश्वरविषयक ही माना है ( धृष्टं चेह अद्मः--देखिये अद्यासत्र अध्याय १ पा० ३ के 
.. रेड वेचजका भाष्य )।/ 
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एतद़्येवाध्र. त्रक्ष एतद्रथवायरं परय। 


एतड्येवाद्वर॑ ज्ञाव्वा यो यदिच्छति तख तत्‌॥श्क्षा। 
पतत्नयह; अक्षरम्‌ एव हिजअक्षर ही तो; ब्रह्मन्ज्झ् है (ओर... 
. प्तत्न्‍यहः अक्षरम्‌ एव द्विअक्षर दी; परम्‌-परत्न है; हिंइसल्यि; एतत्‌ू.._ 


एयच-इसी; अक्षर म--अक्षरको; ज्ञात्वा-जानकर; य+-जो; यत्‌-जिसको; 


... इच्छति-चाहता है; तस्य-उसको; तत्-नरदी ( मिल जाता है )॥ १६ ॥ | 
... व्याख्या--यह अविनाशी प्रणव--<“कार ही तो ब्रह्म ( परमात्माका करा! 5 आर 
.... खरूप ) है ओर यही परबह्म परमपुरुष पुरुषोत्तम है अर्थात्‌ उस ब्रप्न और परत्नझ् | ३.7 । 
.. दोनोंका ही नाम 3>कार है; अतः इस तत्वको समझकर साधक इसके द्वारा | 
... दोनोमेंसे किसी भी अमीष्ट रूपको प्रात्त कर सकता है॥ १६॥ क्‍ 


एतदालम्बन<र. श्रेष्ठमेतदालस्बनसय परमूे। 
एतदालम्बन॑ ज्ञाता बद्लोके महीयते ॥आ 
पतत्-न्यही। श्रेष्ठम-अत्युत्तम; आद्ृस्बनम्‌--आलम्बन है; एतत्‌र, 


यही ( सबका ); परम्‌ आंछम्बनम-अन्तिम आश्रय है। एततू-इसः 


आलबम्बनम्‌--आलम्बनकोः ज्ात्वा>्मल्लभोति जानकर (साधक 9 ब्रह्मलोेके- 


बह्ालोकमें; मद्बीयते-महिमान्वित होता है [| १७ ॥ 


व्याख्या--यह 5“कार ही परजहय परमात्माकी प्रासिके लिये सब प्रकारके । 


... आलस्बनॉमिंसे सबसे श्रेष्ठ आलम्बन है और यही चरम आलूस्वन है । इससे परे |... 
और कोई आहलम्बन नह है अर्थात्‌ परमात्माके भेष्ठ नामकी शरण हो जाना ही | 
. अनकौ प्रासिका सर्वोत्तम एवं अमोघ साधन है। इस रहस्यको समझकर जो साधक | “| 
श्रद्धा और ग्रेमपूर्वक इसपर निर्भर करता है; वद्द निस्‍्संदेह परमात्माकी प्रातिक |... 
परम गौरव लाम करता है॥ १७ ॥ द 


सम्बन्ध---इस प्रकार 3*कारको जक्ु और परबरह्म--इन दोनोंका प्रंतीक बता हे 


. कर अब नजिकेताके प्रश्नानुसार यमराज पहले आत्माके स्वरूपका वर्णन करते हें---« मा पा, 


न जायते प्रियते वा विपक्नि- 
न्‍नायं कुतश्रिन्न बभूव कथित | 
नित्यः शाश्वतोष्यं पुराणों आर 
। न इन्यते हन्यमाने बरीरे॥श्टा 
विपश्चित्‌--नित्य शानखरूप आत्मा; न जायते ली उनाता है; 








>चान स्रियते-और न मरता ही है; अयम्‌ नन्‍यह न तो खयं; कुतश्चित्‌- - 














"क६  .  इंशाविजोडपलियद .  अब्याय ६ 
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|... किसीसे हुआ है [ नतन | (६ इससे ) कश्वितत्कोई भी; बभूवत्डओं | 





. अर्थात्‌ यह न तो किसीका कार्य हैं और ने कार ही है; अयमत्यदह। अज+- 
- अजस्मा) नित्य/ल्‍निन्‍्य; शाध्वतःत्सदा एकर रझनेवाला ( और ); पुराण॑म- 
... युरातन है अर्थात्‌ क्षय और बृद्धिते रहित है; शरीरे हन्यमाने-शरीरके नाश 
... किये जानेपर भी ( इसका ) न हन्यते-नाश नहीं किया जा सकता# ॥ १८) 
या हन्ता चेन्मन्यते हन्तु* हृतव्चेन्मन्यते हतस )। 
+ उ््मी तौन विजानीतों नायः हन्ति न हन्यते ॥१९॥ 
.. चेतल्यदि को हन्ता-मारनेवाल व्यक्तिः हन्तुम-अपनेकी मारनेमे 
समर्थ; मन्यते्मानता है ( और ) चेत्ल्यदिः हतःर्न कोई ) मारा 
जनेवाला व्यक्ति हंतमल्अपनेकी मारा गया; मन्‍्यते-समझता है (तो) 
तौ उभौरवे दोनों हीः न विज्ञानीत ( आत्मस्वख्यंको ) नहीं जानते (क्योंकि); 
अयम-न्‍्यह आत्मा) न हन्ति-न तो (किर्स'को) मारता है (और); न हन्यतेर- 
न मारा ही जाता है| ॥ १९) 
#. व्याख्या--अमराज वह आत्माके शुद्ध 
| अ्लरूपण करते हैं; क्योंकि जबतक साधकको अपनी निध्यता और निर्विकारताका 
अनुभव नहीं दो जाता एवें वह जबंतक अपनेकी शरीर आदि अनित्य वस्तुऔँसे 
. | मिन्‍न नहीं समझ लेता) तबंतक इन अनिल्य पदार्थोसे वैराग्य होकर उसके 
| अन्तः/करणमें नित्य तजजका अभिलाषा उत्पन्न नहीं होती । ड्रंसको यह इंदढ. 
|| अल ऐोनी अर कि जीवाणा विद वे बा अनभृति होनी दिये कि जीवात्मा-विव्य चेतन गावखड्प है अनिल्‍्य/ बिनाओयी 
“| जता इस मल्के भावकों इस प्रकार समझाया शया है-- 
न ज़यते श्लियते वा कदाचिन्नाय भुला भविता वा न भूयः । 
ः जो नित्यः शाश्रतोड्य॑ पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ ( २ | २० ) 


हि >> 77 ध्यद आत्मा किसी भी का्लमें न तो जन्मता दे और न मरता ही है तथा न यह 
पे उत्पन्तहोकर फिर दोनेवाला ही है; क्योंकि यह अजन्मा; नित्य) सवातन और पुरातन है 
. शरीरके मारे जानेपर भी यद नहीं मारा जाता 0. 8 
.. * गीतामे-इस मन्त्रके भावकों और भी स्पष्टरूपसे व्यक्त किया गया है-- क्‍ 
रा 2 बा /“ एन॑ वेत्ति  हन्तारं  अस्चैंन॑ मनन्‍्यते. इतमुत ० मा 
.  /उम्ती तो न विजानीओे नाये इन्ति न हन्यते॥ (२। १५ ) कं 
ध्यो इस आत्माकों मारनेवाला समझता है तथा जो इसकी मारा गया मानता है 


स्वरूपका और उसकी नित्यताका 






















.. द्वारा माराजाता है? पा 





हु पं दोनों ही नहीं जानते क्योंकि यह आत्मा वास्तव न ती किसीको मार द्देन किसके ह | रु 
















वगांस. वास्तव इसका कोई सम्बन्ध नहीं है ही है। यह 2 तादि और |. । 


है; न तो इसका कोई कारण है और न कार्य ही; अतः यह जन्म-मरणले |... 









एक्रस ''हप्केशामकराकक+कदतमतकत4 ७१ ०5." 


. सकता है । का 
साधकको शरीर ओर भोगोंकी अवित्यवा ओर अपने आत्माकी नित्यतापर 
विचार करके; इन अनित्य ग्रोगोसि. सुखकी- आशाका त्याग करके सदा अपने साथ 


(8४0३७ ७ ।प्क+ 5३४४३ :8 व: 


हा अप 'रहनेवाले नित्य सुखखवरूप पखह्म पुरुषोत्तमकी प्रात करनेका अमिदव्यषी 


थे ॥-१८-१९ || 
>सम्बन्ध--इस प्रकार आत्म॑ततत्वके वर्णनद्वारा नचिकेताके अन्तःकरणमें परहुद् 
-पुंदषोत्त मके दत्त्वकी जिज्ञास! उत्पतन करके ग्रमराज अब परमात्माके स्व॒रूपका वर्णन 
करते हैं-- 
अणोरणीयान्मनहती. गहीया- 


......  नात्माख जन्‍्तोनिदितों शुद्दायामर । 
तमक़तुः वीतशोको 


धातुअवादान्महिमानमात्मन॥/ ॥-२० ॥## 


अध्यन्न्दस; ञन्तो नजीवात्माके; गुहायाम्‌-दृदयरूप गुफामें; निद्चित+- 
' शहनेवाला5 आत्मा-परमात्मा; अणोः अणीयान:-सूक्ष्मलें अतिसूक्ष्म ( और ); 
महतः महीयान--महानसे भी महान्‌ है। आत्मनः तम्‌ महिमानम-परमात्मा- 
की उस महिसाको। अक्रतु/-कामनारंहित ( ओर ) बीतशोकः-चिन्तारहित 


पद्यति>देख पाता है || १० ॥| 





हज के यह मन्त्र इ्वेता० उ० (३ ॥२०-) में भी है । 


हैं ० नो उ०५ छत 





पल आड है 


3क८+क कर उतना 


नाशसे इसका नाश| 




















..._( कोई विरला साधक ) धातुप्रसादात--सर्वाधार परबह्म परमेश्वरकी कपासे ही. सम 


व्याख्या--इससे पहले जीवात्माके श॒ुद्ध खरूपका वर्णन किया गया है; - मा 
. उसीको इस मस्त्रमे “जन्तुः नाम देकर उसकी बद्धावस्था व्यक्त की गयी है।। हा. । गा 
. भाव यह कि यथपि परब्ह्म पुरुषोत्तम उस जीवात्माके अत्यन्त यहू | 


















.._ | समझकर सब प्रकारके मोगोंी कामनामे रहित और शोकरहिंत हो जाता है; वह. 
..... | परसात्माकी कृपाते यह अनुभव करता है कि परबह्म पुरुषोत्तम अणुसे भी अगु 
..._ और महानसे भी महान---सर्वव्यापी हैं और इस प्रकार उनकी मद्विमाकों समझकर, 
| उनका शाक्षात्कार कर लेता है । ( यहां “घातुप्रसादातः का अर्थ “परमेश्वरकी 
“पा किया गया है | “चुत! शब्दका अर्थ सर्वाधार परमात्मा माना गया है। 
विष्णुसहलनाममें भी ' अनादिनिधनों घाता विधाता धातुरुत्तम:'--“घाठ? की. 
_भगवानका एक नाम माना गया है )॥ २९ ॥ एस 
आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सबेंतः 
मदामद॑ देव॑ मदन्यो ज्ञातुमदईति ॥२१॥ 
आसीनः-( वह परमेश्वर ) बैठा हुआ हीं; दूरम्‌ ब्रजतिन्दूर पहुँच 
जाता है; शयान+न्सोता हुआ ( भी ); स्वतः यातिन्सब ओर चल्ता रहता _ 
है; तम्‌ मदामदम वेवमर-उस ऐश्वयके मदसे <उन्‍्मत्त न होनेवाले देवको; 






व्याख्या--पुर्‌तरह्न. परमात्मा अखिल्यदाक्ति हैं और-विरुद घरमके आश्रय _ ; 


शा सुक्ष्म से-सक्ष्म और मदान-से-महान्‌ बताये-मये-हैं | यहाँ यह कहते हैं कि वे. 
| परमेश्वर अपने नित्य परमंधाममें विराजमान रहते हुए ही भक्ताधीनतावश उनकी... 
>* पुकार सुनते ही दूर-से-दूर चले जाते हैं। परमघामर्मे निवास करनेवाले पा७षेंद 


..._| वही हैं; दूर देशमें चलते भी वही हैं) सोते भी वही हैं औरसंबओर जाते-आते मी वही. 
 (है। थे सर्वन्न सब रूपोर्मे नित्य अपनी महिमामें स्थित हैं। इस प्रकार अलोकिक 
; परमैश्वर्यखरूप होनेपर मी उन्हें अपने ऐश्वर्यका तनिक मी अभिमान नहीं है। 





१सदश अधिकारियोंके ) सिवां दूसरा कीन हो सकता है॥ र१॥. क्‍ 
सम्बन्ध--अब इस प्रकार उन परमेश्वर्की महिमाकोी समझननेवांके पुरुषकी 
पहचान बताते हें--.. 0 


अश्वरी से रः 







हा इक रद ( एवं )) अब स्थि ध्यर के -अविचलभावते खित है. 
महान्तम-( उस ) महान विभुमःूसर्व॑व्यापी; आत्मानमःपरमात्माको,... 





मद्ल्यः क+-मुझसे मिन्‍न दूसरा कोन; शातुम--जाननेमें; अहति-समर्थ है।र 


| हैं। एक ही समय जमे विदद्ध-धर्मोंकी लीछा होती है। इसीसे बे--एक-ही ः 


| भक्तोंकी दृष्टिम वहाँ शयन करते हुए, ही वे सब ओर चलते रहते हैं। अथवा वे 
| परमात्मा सदासर्वदा सर्वत्र खित हैं। उनकी सर्वव्यापक्ता ऐसी दै कि बेठे भी .. 


उन परमदेवक्ों जाननेका अधिकारी उनका कृपापात्र मेरे ( आत्मतत्लश्ञ यमराजक._ 
























कारणसे ) शोक नहीं करता )। २२ ॥ 


करता | यही उसकी पहचान है | २२ ॥ 


दर उप्तीको मिकते हैं; जिसको वे स्वीकार कर हेते हैं--- 
... नायमात्मा प्रवचनेन हभ्यो है 
न मेघया न बहुना श्रुतेन | 
यमेवष॒ वृणुते तेन हछम्य-...... 
सतस्य५ आत्मा विवृषुते तन*खाम ॥२३॥% 


न मेधयारन बुद्धिते (और ) न बहुना श्रुतेन-न बहुत सुननेते ही; 


आत्मा-यह परमात्मा; तस्य"उसके डिये; खाम्‌ तनूम--अपने यथार्थ खरूपको; 
विव्वुणुतेत्प्रकट कर देता है ॥ २३॥ 

द व्याख्या--जिन परमेश्वरकी महिमाका वर्णन में कर रहा हूँ; वे न तो 

. उनको मिलते हैं; जो शास्त्रोंकी पढ़-सुनकर छूच्छेदार भाषामें परमात्म-तत्त्का 

... नाना प्रकारते वर्णन करते हैं; न उन तर्कशील बुद्धिमान्‌ मनुष्योंको ही मिलते हैं; 
. जो बुद्धिके अभिमानमें प्रमत्त हुए तकके द्वारा विवेचन करके उन्हें समझनेकी 

.ेश्ट करते हं और न उनको ही मिलते हैं, जो परमात्माके विषयमें बहुत कुछ झुनते 









१ के 





बल्‍ली २ ] ... कठोपनिषदू... ९६ 
मत्वा-जानकर; घीरः-बुद्धिमान्‌ महापुरुष; न श्ोचेति-( केभी किसी भी... 


... व्याख्या--प्राणियोंके शर्रर अनित्य ओर विनाशशील हैं; इनमें प्रतिक्षण |... 
परिवतन होता रहता है ।.इन सबमें समभावसे स्थित परबह्म पुरुषोत्तम इन शरीरोंसे | 
सवंथा रहित) अशरीरी है | इसी कारण वे नित्य और अचल हैं । प्राकृत देश-काल- | ६... 
गुगादिसे अपरिच्छिन्त उन महान: सर्वव्यापी, सबके आत्मरूप परमेश्वरको जान |... 
झैनेके बाद वह ज्ञानी महापुरुष कमी किसी भी कारणते किश्विन्मात्र भी शोक नहीं |... 





सम्बन्ध--अब यह बतढते हैं कि वे परमात्मा अपने पुरुषा्थसे नहीं मिरूते, कर 


अग्रम्‌ आत्मा-यह परतह्म परमात्मा; नेन्‍न तो; प्रवचनेन-प्रवचनसे; 


लब्यभ्त्यात् हो सकता है; यमूल्‍जिसको; एपम्न्यह; चुणुते-स््रीकार कर लेता . 
है; तेन एवं रूश्यः-उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है ( क्योंकि )) एबः 


है. 








४(>2/# व्यय वयॉरसिय ्िक पटल टनत... 





८ ह्स्बन्ध--अब यह बतढाते. हैं कि परमात्मा किसको प्राप्त नहों होति-- 


. नाविसतो. दुभरितात्राशान्तो... नासमाहितः । 


ईंशादि नो उपनिषत्‌ [ अध्याय रै का 


. नाशान्तमानलो. वापि. प्रह्ञानेनेनमाप्लुयात ॥रशा...._ 


.. अश्यानेनन्सक्म बुद्धिके द्वारा अपि-भी; एनम्‌-ूस परमात्माको; 
दुश्चरितात्‌ अविरतः आप्लुयात्‌-न्‍न तो वह मनुष्य प्रास कर सकता है? जो 
बुरे आचरण;से निद्वत्त नहीं हुआ है; न अशान्त+नन वह प्राप्त कर सकता है; जो _ 
अशान्त है; न असमाहिंत+नन वह कि जिसके सन) इन्द्रियाँ संयत नहीं हैं। . 
वान्और। न अशान्तमानसः [ आप्लु यात्‌ ]-न वही प्राप्त करता हैं; जिसका हल 
मन शान्त नहीं है ॥ रेड. कह 
व्योख्या--जो मनुष्य बुरे आचरण;ंसि विरक्त होकर उनका त्याग नहीं . 
कर देंता। जिसका मन परमात्माको छोड़कर दिन-रात सांसारिक भोगोंमि मठकता . 
| इहता है; परमात्मापर विश्वास न होनेके कारण जो सदा अशान्त रहता है; जिसका... 
मन; बुद्धि और इन्द्रियाँ वशर्मे की हुई नहीं हैं। ऐसा ' मनुष्य सृहम बुडिदारा .. 






| आत्मविचार कंरते रहनेपर भी परमात्माकों नहीं पा सकता; क्योंकि वह परमात्माकी 








। असीम कृपाका आदर नहीं करता; उसकी अवद्देलना करता रहता है। अतः वह 
॥ उनकी कृपाका अधिकारी नहीं होता॥ २४ ॥! 


सम्बन्ध---उस पर परमेश्वस्के तत्त्वको सुनकर और बुद्धिद्वार विचार करके किक 


मी मनुष्य उसे कक्‍्ये। नहीं जान सकतः $ इस जिशसापर कहते हैं|... 
.. यख् बक्ष च क्षत्र ते उम्रे भवत ओदनाः। 
... मृत्युयस्थोपसेचन इत्था वेद यत्र सावरदा 
० ( संहारकाल्में ) जिस परमेश्वरके; श्रह्म ये शक्षत्रम चउभे5 | 
ब्राह्मण और क्षत्रिय--ये दोनों ही अर्थात्‌ सम्पूर्ण प्राणिमाच ओदनभ्सभोजना 
भवत+भ्नबन जाते हैं ( तथा ) खत्यु+ यप्यन्तपक्ा संहार करनेवाढी मृत्यु 
( भी ) जिसका; उपसेचनम-उपतेचन ( भोज्य: बस्‍्तुके ताथ लगांकर खानेका 
व्यक्षन तरकोरी आदि ); [ भवति |च्वन जाता है। सः यजत्ञ-्वह परमेश्वर 
जहा 4 दो और श्‌ ) ; इत्थान्जता हैः यह ठीक-ठीकः कः वेद-कौन जानता हे [२५॥. क्‍ 
ध्य शरीरसें ब्राह्ॉण और घमंरक्षक क्षत्रियका 
गया है; किंतु वे भी उन 
जाते हैं; फि अर प्रन्य साधारण मनुष्य-शरीरोंको 


हर ही आदर के सृत्युदेव हैं; वे-भी उन परमेश्वरके 

























5 र्थात्‌ मोजनके साथ लगाकर खाये जानेवाले व्यज्ञन--चटनी-तरक री ा 






सहारक अथवा आश्रयदाता परमेथरको भल्र/ कोई भी-मनुष्य-इन-अनित्य |... 
भन, बुद्धि और इन्द्रियोके 









द्वारा जाननेंमे आनेकाले नहीं.हैं॥ र५॥ 
... द्वितीय वल्‍ली समाप्त ॥ २ ॥ 











कक / 44 ही ५7] किया गया और उनको नानकर ५ बक्कको, प्राए ः भी बतकांगा |. 
उमा । संक्षेपमें 55920 बात मी कही गया कि निसको दे परमात्मा स्वीकार करते हें; वही | 


.... उन्हें जान सकता हैं? परंत परमात्माको प्राप्त करनेके साथनोंका वहाँ स्पषटरूपसे वर्णन | 
... नहीं हुआ। अत: साधनोंक! वर्णन करनेके छिये तृतीय बल्कीका आरस्म करते हुए यमराज 








गुदा श्रविशे परमे फारबे।...... 
>ब्रक्षविदों - बदन्ति पल 

पश्चाग्नयो ये च बत्रिणाचिकेताः॥ १॥. .. |।ै। 
हा सुरूतस्य लोके-नशुभ कमोंके फलस्वरूप मनुष्य-शरीरमें। परमे पराध॑- आल 2] 
..... परबबह्के उत्तम निवात-स्थान ( हृदय-आकाश ) में) शुह्ाम्‌ प्रविशेज्जुद्धत्ष|| 
|... गुफामे ढछिपे हुए; ऋतम पिबन्तौत्सत्यका पान करनेवाले (दो हैं) छाया-..._ | 
.. लपो-( वे ) छाया ओर धूपकी भाँति परस्पर भिन्न हैं; (यह बात) | 


द ब्रह्मविद्*-अद्यवेत्ता 5 ॥| ज्ञानी महा पुरुष; वदन्ति-कंहते है; द व सवा येन्तथा जो) ००4 



















या ् एग्नयः-्पझ्ाग्निसम्पल्न निकय म्पन्न गृहस्थ हैं।। ते बदन्ति |>वे भी यही बात कहते हैं॥ १॥ रे 





| हैण्र रैशादि नौ उपनिषद्‌.._ अध्याय १ 
७2....०२.... ०९२२७. ०२७- न 9०३२७. ०९२७ नि अर्थात अनिल ट आन 
: अनुष्ठान करनेवाले आस्तिक सलन--सभी एंक स्वस्से यही कहते हैं कि यह 
मनुष्य-शरीर बहुत ही दुर्लभ है । पूर्वजन्माजित अनेकों पुण्यकर्मोकी निमित्त 
बनाकर परम कृपाद परमात्मा इंपापरवश हो जीवको उसके कल्याण-सम्पादन- 
के लिये यह श्रेष्ठ शारीर प्रदान करते हैं ओर फिर उस जीवात्माके साथ ही खयं भी. 
उंसीके हृदयके अन्तस्तलमै--परबरह्मके निवासस्वरूप श्रेष्ठ स्थानमें अन्तर्यामीरूपसे 
पविष्ट हो खते हैं (छा० ड० ६। है |२)। ईततना ही नहीं; वे दोने| 
साथ-ही-साथ वहाँ सत्यका पान करते हैं--शुभ कर्मोके अवश्यम्मावी सत्फलूवा 
भोग करते हैं ( गीता ५। २९ ) | अवश्य ही दोनोंके भोगमें बड़ा अन्तर है।. 
. ( परमात्मा असक्ञ और अभोक्ता हैं ) उनका प्रत्येक प्राणीके हृदयमें निवास करके. 
उसके शुभ कर्मोंके फछका उपभोग करना उनको बेसी ही लीला है; जेसी अजन्मा 
_ होकर जन्म ग्रहण करना | इसलिये यह कहा जाता है कि वे भोगते हुए भी. 
वस्तुतः नहीं भोगते | अथवा यह भी कहा जा सकता है. कि परमात्मा सत्यको 
 पिलाते हैं--शभ कर्मका फल भुगताते हैं और जीवात्मा पीता है--फछ भोगता 
है । परंतु जीवात्मा केलमोगके समय असल नहीं रहता | वह अभिमानवश उसमें .. 
. घुखका उपभोग करता है। इस प्रकार साथ रहनेपर भी जीवात्मा और परमात्मा... 
दोनों छाया और धूपकी भाँति परस्पर भिन्‍न हैं । जीवात्मा छायाकी भाँति अल्प- 
_ प्रकाश--अव्यज्ञ है और परमात्मा धुपक्री माँति पूर्णप्रकाश--स्वश् | परत 
जीवात्मामें जो कुछ अव्पज्ञान है; वह मी परमात्माका ही है; जैंसे छायामें अंब्प- 
प्रकाश पूर्णप्रकाशरूप घूपका ही होता है।..*_ हा 
द इत रहस्यकों समझकर मनुष्यको अपनेमें किसी प्रकारत गे भी शक्ति- 
|| सामथ्यंका अभिमान नहीं करना चाहिये और अस्तर्यामीरूपसे सदा-सर्वदा अपने 
.. »॥ ददयमे रहनेवाले परम आत्मीय परम कृपाल परमास्माका नित्य-निरन्तर चिन्तन 
२८४ | करते रहना चाहिये।॥ १ ॥ 
6 , सग्वन्ध--परमत्माके जानने और प्राप्त करनेका जो सर्वोत्तम साधन (उन्हें 






न अमराज स्॒म॑ प्रार्थन] करते हुए बतराते हें... हा 
.. य॒ः सेतुरीजानानामक्षर ब्क्ष यत्‌ पर । हक 
.. अभय तितीर्षतां पारं नाचिकेत*. शकेमदि ॥ २ ॥ 










नाणणएएपएय उागा उए इसाह्क्ो सो सह प्रनिठ कतछाया गया है. . # इस मन्त्रमें “जीवात्मा! और “परसात्मा'कों ही गुहामें प्रविष्ट बतछाया गया है। 
बुद्धि! और “जीव को नहीं। '्युदाहितत्व तु परमात्तनन ८व दृश्यतेः (देखियेे-- ., 
अह्यासत्र अध्याय १ पाद ए सू० ११ का शाहरभाष्य ) । रे 





और पणनेकी शक्ति प्रदान करनेके किये उन्हींसे ए्रथ ना करना है इस बतको... 


. इंजानानामल्यज्ञ करनेवार्लेके लिये! यः सेतुम्न्नों हुःखसठुबप पार 









बल्ली ३ | कठोपनिषद्‌ ६००. हैक, 

वाई: अर्षा्रेक वि: पक वाई डिक वाई 2७७ नि: 2८ व नें2 ७ बट, पा जि कक बट: टेप वाई 2295 नर ५ 
पहुँवा देने योग्य सेतु है। [| तम्‌ | नाचिकेतम-उस नाचिकेत अग्निको.... 
( और ); पारम तितीर्षताम-संसार-समुद्रसे पार होनेकी इच्छावारलॉके लिये; .. के, 
यत्‌ अभयमजजो भयरहित पद है। [ तत्‌ ] अक्षरम"उस अविनाशी)..||| 
परम ब्रह्म-मरत्रह्म पुरुषोत्तमको; शकेमहिं-जानने ओर प्राप्त करनेमें मी हम... 
समर्य हों ॥ र॥. 8 
व्याख्या--यमराज कहते हैं कि दे परमात्मन्‌ | आप हमें वह सामथ्ये..... 
दीजिये, जिससे हम निष्काममावसे यज्ञादि शुभ कर्म करनेकी विधिकों भलीभाँति ता आम 






















(काश, लत परदता55 78०00 00:4४ के श0ज कक ० ताक 7 फक३४०५क 0, मिलान: 









25 ५ इ॥ मन्‍्त्रमें यमराजने परमात्मासे उन्हें जाननेकी शक्ति प्रदान करनेके... 
लिये प्रार्थना करके यह भाव दिखलाया है कि परबत्रक्ष पुरुषोत्तमकों जानने और 
प्राप्त करनेका सबसे उत्तम और सरल साधन उनसे प्रार्थना करना ही है || २॥ 


सम्बन्ध--अब; उस परजह्य पुरुषोत्तमके परमधाममें किन साधनोंसे सम्प्त 
मनुष्य पहुँच सकता है; यह बात रथ और रथीके रूपककी बटपना करके समझांगी 
जाती है-- द 


 आत्मान* रथिनं विद्धि छरीर रथमेव तु । रा 
आत्मानम--( हे नचिकेता ! तुम ) जीकत्माकों तो। रथिनमतरथका...... 
स्वामी ( उसमें बैठकर चलनेवाला ); विद्धिन्समझी; तुज्और; शरीरम्‌ एव... 
शरीरको ही; रथम्-रथ ( समझो ) तु बुद्धिमलतथा बुद्धिको! सारथिमन 
सारथि ( रथको चलानेवाढ़ा )-विद्धिल्‍समझो; थे मनः एव-और मनकोह्दी 
.. ग्रग्नहमल्‍लगाम ( समझो )॥ ३२॥ कर 


इन्द्रियाणि हयानाहुविंषयाःस्तेषु. ग्रोचरान्‌।. |; 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याहुमनीषिण: ॥ ४७॥ | 
ह 5 मतीषिणः-स्शानीजन ( इस रूपकरमे ) इन्द्रियाणि-इन्द्रियोंकी; हयान ० | 
घोड़े; आंहुः--बतलाते हैं (ओर » विषयान-विषयोंको; तेषु गोचरानन 
उन घोड़ोंके बिचरनेका माग ( बतलाते हैं )। आत्मेन्द्रियमनोयुक्तमर( तथा)... 
दारीर, इन्द्रिय और मन--इन सबके साथ रहनेवाछ जीवात्मा ही भोक्ताः 
भोक्ता है; इति आदुम्न्यों कहते हैं ॥ ४ ॥. || 


हा का, 





हे ड मा आओ कदम अप मे न आम मा या आम 








चर) 





... हईैणड | हेशादि नौ डपनिषद्‌ [ अध्याय रै 
.. | व्याल्या-जीवात्मा परमात्मासे बिछुड़ा हुआ है, अनन्त कालसे वह 
..._ अनवरत संसाररूपी बीहड़ वनमें इधर-उधर सुखकी खोजमें भटक रहा है।ुख 
समझकर जहाँ भी जाता है; वहीं धोखा खाता है| सर्वथा साधनहीन और दयनीय 







... है | जबतक वह परम सुखस्वरूप परमात्माक़े समीप नहीं पहुंच जाता; तबतक 


(##7%म५,08०/श७॥१॥ 


रा ही सनाकर यह बतला दिया कि वह निरन्तर बुद्धिको प्रेरणा करता रहे और परमाप्मा- 
.._| की ओर ले जानेवाके-भयवानके नाम: रूप - लीला, धाम आदिके श्रवृण3-कीतत) 


.. मननादि विषयरूप प्रशस्त ओर सहज मा्गपर चलकर शीघ्र परमात्मके-घाममे 


। पहुँच जाय | 
जीवात्मा यदि ऐसा करता तो वह शीघ्र ही परमात्मातक पहुंच जाता 





| गया । उसने बुद्धिको प्रेरणा देना बंद कर दिया: जिससे बुद्धिरूपी सारथि 
| असावधान हो गया; उसने मनरूपी लगामको इन्द्रियरूपी दुष्ट धोढ़ोंकी इच्छापर 
| छोड़ दिया | परिणाम यह हुआ कि जीवात्मा विषयप्रवण इन्द्रियॉके अधीन होकर 
| सतत संसारचक्रमें डालनेवाले लौकिक शब्द-स्पशोंदि. विषयों भटकने लगा । 
| अर्थात्‌ वह जिन शरीर, इन्द्रिय/ मनके सहयोगसे मगवानको प्राप्त करसकता: उन्हीके 
| साथ युक्त होकर वह विषय-विषके उपभोग़रर्मे छग गया ॥ ३-४ ॥। 


2 सम्बन्ध--परमात्मकी और न जाकर उसकी इइ॑नद्रयोँ कोकिक विषयेंमें क्‍यों 
. कम गर्गी) इसका कारण बतकते हैं-- 


यस्त्वविज्ञानान भवत्ययुक्तेन मनसा सदा) 


तस्वेन्द्रियाण्यवश्यानि दुषशाशा व सारभे।॥ ५). 
स्तदा-जो सदा; अविशानघानः-विवेकद्दीन बुद्धिवाला; तुज्ओरः 





उसे सुख-शान्ति कभी नहीं मिल सकती | उसकी इस दयनीय दशाकों देखकर ४ 
| दयासय परमास्माने उसे मानव-शरीररूपी सुन्दर सर्वसाधनसम्पन्न रथ दिया। 
हस्दियरूप बलवान थोड़े दिये। उनके सनरूपी छगाम लगाकर उसे बुढिस्पी 
 सारमभिके हार्थोर्में सॉप दिया और जीवात्माकों उस रथमें बंठाकर--उसका स्वामी... 


| परंतु वह अपने परमानन्दमय भगवस्माप्तिरप इस महान्‌ लक्ष्यों मोहवर्श भूछ 


हद 


अयुक्तेन-भवशीभूत ( चश्वल )! मनसा-मनतसे ( युक्त )) भवतिजरताहै 


.._ तस्य-डसकीः इन्द्रियाणि-इन्द्रियों; सारथेः-अंताबधान सारथिके; हक दुष्टाभ्वाः 





घोड़ोंकी भाँति! अवश्यानि--वशर्मे न रहनेवाली; [ भ रा 









तल्‍न्शि 


का व्याख्या--रथको घोड़े: ही चलाते हैं? परंतु उन घोड़ोंकों चाहें जिस 2 
सा मा ।( गौर; चाहे जिस मार्गपर ले जाना--लगाम हाथमें थामे हुए बुद्धिमानू सरथिका....... 
गा काम है | इन्द्रियरूपी बढव उवानू ओर दुर्घध घोड़े खाभाविंक ही आप गेर दूध थो. खाभाविंक ही आपातरमणीय.. 















सं हैं; परंतु यदि बुद्धि ० द्वेरूप सारथि मन॑रूपी छगा मनरूपी लगामको जोरसे सींचकर._उन्‍्हें...अप्रने | रा 





घोड़े मनरूपी लगामके _संदरे बिवा-.चादे..जित- 





जद जा सकते | यह सभी जानते हैं. कि. इन्दरियोँ विषयोका अहण तमी कई | कि 











: सकती हैं; जब मन उनके साथ होता है। थोड़े उसी ओर दौड़ते हैं। जिस |... 
ओर लगामका सहारा होता है; पर इस छगामको ठीक रखना सारथिकी बल |. 


_ बुद्धिपर निर्भर करता है । यदि बुद्धिरुपी सारथि विवेकयुक्त ख्वामीका आश्ाकारी) | रा 
_ छक््यपर सदा स्थिर बलवान» मांगके शानसे सम्पन्न और इन्द्रिख्पी |... 
: बरोड़ोंको चलानेमें दक्ष नहीं होता तो इन्द्रियस्पी दुष्ट घोड़े उसके वशर्म नरहकर |. 
. लगामके सहारे हम्पूर्ण रंथको ही अपने वश कर ढेते हैं और फल्खरूप रथी |. 












_ नियन्त्रणसे रहित इन्द्रिया उत्तरोत्तर उसी अकार उच्छूछूछ होती चली जाती हैं जेंसे उच्छ 
 असावधान सारथिके दुष्ट घोड़े ॥ ५॥ 

आह स्द्वन्थ - अब खर्य सवधल रहकर अपनी बुद्धिकों विवेकशीक बनालेका 
. काम बतकाते हैं---- 

यस्‍्तु॒विज्ञानवान्‌ भवति युक्तेन मनसा सदा। 
तस्पेन्द्रियणि वश्यानि सदशा इंच सारथे। ॥ ६ ॥ 
द तु यः खसदात्परंत जो सदा। विज्ञानचानः-विवेकयुक्त बुद्धिवाल 
(और ) युक्तेननवशर्मे किये हुए। मनसा-मनसे सम्पन्नः भवतिजरता 
है; तंख्थ>उसवी; इन्द्रियाणि-इन्द्रियाँ: सारथे+नसावधान सारयिके। सद॒श्वाः 
. इब-अच्छे घोड़ोंदी, भांति) वश्यानि-वशर्मे; [ भवन्ति [रहती हैं ॥ ६॥ 
प व्याख्यां--जो जीवात्मा अपनी बुद्धिकों विवेकसम्पन्न बना लेता है 


और सारथितमेत उस रथको लिये हुए गहरे गडड़ेमें जा पढ़ते हैं। बुद्धिके | हा 


जिसकी बुद्धि अपने लक्ष्यकी ओर ध्यान रखती हुई नित्य-निरन्तर निपुणताके बा 
साथ इन्द्रियोंकी सन्मार्गणर चलानेके लिये मनको बाध्य किये रहती हैं, हा 
| “उसका मन भी लक्ष्यदी ओर छगा रहता है एवं उसकी इन्द्रियाँ निश्चयात्मिका.... 
बुद्धिके अधीन रहकर भगवत्सम्बन्धी पवित्र विषयेकि सेवनमें उसी प्रकार संलग्न... 
। रहती हैं; जैंसे श्रेष्ठ अध्व सावधान सारथिके अधीन रहकर उसके निर्दिष्ट मागंपरे.... 


| चलते रहते हैं ॥ ६ ॥ 

|... सस्बन्ध--पाचवें मनन्‍्त्रके अनुसार जिसके बुद्धि और मन 

संगमसे द्वीन होते हैं; उसकी कमा गति 

. अस्त्वविज्ञाननान्‌_ भवत्यमनस्कः. सदाशुचिः । 
न से तत्यदमाप्नोति श* चाधिगच्छति ॥ ७ ॥| 

















श्ण्दे ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय ९... 
चहॉई:22%७ बयई९3:229७-बह 2% (229, बारे: १८ बाई 3: 2% नंद भें: आटे, बकरे: व्यसन: क्र जिया... 
का यः तु सदातजो कोई सदा; अविज्ञानवानः-विवेकहीन बुद्धिवाला; 

...._ अमनस्कः-असंयतचित्त ( और ); अशुच्ि+-अपवितच्रः भवतिजरहता है; सा... 
... तत्पद्म-वह उस परमपदको। न आप्नोति-नहीं पा सकता। चच्अपि तु। 
.. सखारम्‌, अधिगच्छतिन्बार-बार  जन्म-मृत्युरूप संतार-चक्रमें ही भठकता 
. रहता है॥ ७॥ 
. व्याख्या--जिसकी बुद्धि सदा ही विवेकसे-कतंव्याकतंव्यके ज्ञानसे रहित 
और मनको वशमें रखनेमें असमर्थ रहती है। जिसका सन्‌ निमग्रहरहित-- 
. असंयत है और जिसका विचार दूषित रहता है तथा जिसकी इन्द्रियाँ निरन्तर _ 
: दुराचारमें प्रवृत्त रहती हैं--ऐसे बुद्धिशक्तिसे रहित मन-इन्द्रियोंके वशर्म 
_ रहनेवाले मनुष्यका जीवन कओी-प्रवित्र नहीं रइ- पाता और इसलिये बह-साचव- 
- शरीरसे प्राप्त होनेयोग्य-परमपदको-वहीं था सकता; वर अपने दुष्करमोंके परिणाम- 
स्वरूप अनवरत इस संसार-नक्रमें ही भठकता रहता है---कूकर-थकरादि विभिन्न 


७०३३४ 2७५० फाभा8३३०॥4॥॥क१७००७५)४७४६८५४७७ "००७९५:७४४॥५ ५आरकमआान0+प्ा/३0 प्रााभता ५? 


 योनियेततिं जन्मता एवं मरता रता-है ॥ ७॥ 
यसस्‍्तु विज्ञाननानू भवति समनस्क! सदा शुविः। 
सतु तत्पदमाप्नोति यस्रादू शरूयों न जायते॥ ८॥ 
तु यः सदाजपरंतु जो सदा; विज्ञानवान-विवेकशीरू बुद्धिंसे युक्त; 
समनस्कः-संयतचित्त ( और ) शुचिः-पवित्र; भवतिररहता है; सः तुर . 
वह तो; तत्यद्म--उस परमपदको) आप्नोतिज्आस कर लेता है; यस्मात्‌ 


पक 


रे व्याख्या--श्सके विपरीत जो छठे मन्त्रके अनुसार खयं सावधान होकर 
. अपनी बुद्धिकों निरन्तर विवेकशीछ बनाये रखता है और उसके द्वारा मन रोककर 


कम व लक लिमिक न मिनट रम कस न 
..॑. राग-देषते रहित हो निष्कासभावसे शरीरनिर्वाहके लिये उपभोग करता रहता है; वह _ 






के उस परमधामको प्रास कर लेता है; जहांते फिर लोटना नहीं-झेवा॥द॥ 

हर सम्बन्ध---आठवें मन्‍्त्रमें कही हुई बातको फिरसे स्पष्ट करते हुए रथकेरूपक- 

जे का उपसंहार करते हें. 0 ९ 
विज्ञासारथियस्तु मनग्रग्रवानू . नरम... 
सोध्ध्यनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परम॑ पदम॥९॥ || 
यः नरः-जो ( कोई ) मनुष्य; विज्ञानसारथिः तु-विवेकशील बुद्धि- 
सारथिसे सम्पन्न (और ); मनः्पप्रहवान--मनरूप छूगामको बढामें 
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..._ पदको) आप्नोतिः्प्रास हो जाता है ॥ ९ ॥ 


.... व्याख्या--तृतीय मन्त्रसे नवस॒ मन्त्रतक--सात मनन्‍्त्रेंमिं रथके रूपकसे | 

..यह बात समझायी गयी है कि यह अति दुर्लभ मनुष्य-शरीर जित जीवात्माकों | 

.. परमात्माकी कपासे मिल गया है, उसे शीघ्र सचेत होकर भगवस्मात्तिके मार्ग | 
छग जाना चाहिये। शरीर अनित्य है प्रतिक्षण इसका हास हो रहा है । 


.. और इन आपातरमणीय विष्य-जनित सुर्खोकी यथार्थ दुःखरूपताकोीं समझकर 


,३॥ सयाश++#क्ा५2सोडअअ 


इनके चिन्तन और उपभोगसे सर्वथा उपरत दो जाना चाहिये। केवल, | 


लडकी 


 आरीरनिर्बाहके उपयुक्त क॒र्तंव्यकर्मोका निष्काममाबसे भगवनकी आशा समझकर 


बदली ३ ] कठोपनिषद्‌ १०७ हर 


बट बा: ४० पपीता 270० बह: व्याए:3 ८222० १6% ५: वकए 20% न: बलि: टेक पाई डिक बज क, 
रखनेवाला है; सः-वह; अध्वनः-संसारमा्गके, पारम-पार पहुँचऋर। विष्णों 


सवव्यापी परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवानके; तत्‌ परमम पद्म"उस सुप्रसिद्ध परम 


यदि अपने जीवनके इस अमूल्य समयको पशुओंको भाँति सांसारिक भोगोके 


. भोगमनेमें ही नष्ट कर दिया गया तो फिर बारंबार जन्‍्म-सृत्युरूप संसार- है से 
... चक्रमे घूमनेको- बाध्य होना पढ़ेगा । जिस महान्‌ कार्यकों सिद्धिके लिये यह दुलभ | 
.. मनुष्य-शरीर मिला था, वह पूरा नहीं होगा। अतः मनुष्यको भगवन्‌की 


वेकश्क्तिका सदुपयोग करना चाहिये । संसारकी अनित्यताको 





;00४६046 ४५)७॥|॥/६4 ४४१४ ७:00. ८३१३७ (आ4+4स+प >रकातका७१॥/४ ४४८ ५ 


ह#औ(#/0शरकेक काल 000% 


बावके नाम, रूप, छीडा, घाम तथा । 
हृढ विश्वास उत्पन्न करना, | 







दुशनम तथा कानौंको- उनके महिमा-अवणम लगाना चाहिये ।इसू अकार | 
. सारी इन्द्रियोक्ी सम्बन्ध भगवानसे जोड़ देना चाहिये..। जोवनका एकक्षण | | 





भी मगवानकी मधुर स्मृतिके बिना न बीतने पाये । इसमें सनुष्य-ज।बनक 





.._/ सम्बन्ध--उपयुक्त वर्णनमें रथके रूपककी करपना करके मगवद्माहिके छिये न 
“धाथन बतकाया गया उसमें विवेकशीक बुद्धिके दशा मनको वशफें करके+ इन्द्रियेंकी | 
विपरीत मार्गसे हटकर: भगवत्पराधिके मार्मम कगानेकी बात कही गयी। इसपर यह... 
जिशांसा होती है कि खभावसे ही दुष्ट और बरूवान्‌ इन्द्रियोंको उनके जय और अस्यस्त_ | ५ रु 
.. असत्‌-मार्गसे किस प्रकार हटाया जाय; अत: इस बातका-तर्विक विवेचन करके इन्द्रियोकों रा 
... असत-मागसे रोककर मगवानकी ओर ”नेका प्रकार बतकते हे मा ० पा | 


इन्द्रियेम्य: प्रा शर्था अर्थेभ्य्य परं॑ मना । 
मनसस्तु परा चबुद्डिबुद्धेरात्मा महाव्‌ परः १, 5 








१०८ इंशादि तो उपनिषयू [ अध्याय १. 
.. बिक नि री बार िं2 ५ आए; बकियेन नासिक ब्यर्कियेक निया सिर बरिये.. 
हि इन्द्रियेश्यः-क्योंकि इन्द्रियोसे; अंथो+-शब्दादि विषय। परा+- 
बलवान्‌ हैं; चज्भोर। अर्थभ्यःल्शब्दादि विषयोते। मन+#न्‍्मन। परमून्‍्पर 
( प्रबल ) है; तु मनसः-ओर सनसे भी; बुद्धिः-बुद्धि। परान्‍पर ( बल्वती ) 
है; बुद्धेः-( तथा ) बुद्धिते; महान्‌ आत्मान्महान्‌ आत्मा उन सबका स्वामी 
होनेके कारण ); पर+-अत्यन्त श्रेष्ठ और बल्वान्‌ है || १० ॥ 


... व्याख्या--इस सन्त्र्मे परः शब्दका प्रयोग बल्वानके अर्थमें हुआ है। यह 
बात समझ लेनी चाहिये; क्योंकि कार्य-कारणमावसे या सूक्ष्मवाकी-बश्सि इच्द्रियाँकी 
अपेक्षा शब्दादि विषयोको श्रेष्ठ बतलाना युक्तियक्त नहीं कहा जा सकता । इसी 
प्रकार “महान? विशेषणके सहित, ध्यात्मा? शब्द भी ध्जीवात्मः का वाचक 
है, “सहत्तत्तः का नहीं। जीवात्मा इन सबका खामी है, अतः उसके लिये 
महान विशेषण देना उचित ही है । यदि महत्तत्वके अर्थमें इसका प्रयोग 
होता तो #आत्मा' शब्दके प्रयोगकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी । 
दूसरी बात यह भी है कि बुद्धि-तत्व ही महत्तत्व. है | तत्व-विचारकाल्में 
इनमें. भेद नहीं माना जाता | इसके दिवा आगे - चलकर जहाँ निरोध (एक 
. तत््वकों दूसरेमें लीन करने ) का प्रसड्ष है; बहाँ भी बुद्धिका निरोध महान्‌ भात्मा- 
में करनेके लिये कहा गया है ।इन सब कारणोंसे तथा ब्रह्मसूत्रकारको सांख्यमतानुसार 
महत्तत्व और अव्यक्त प्रकृतिरूप अर्थ खीकार न होनेसे भी यही मानना चाहिये. 
कि युद्दों “महान? विशेषणके सहित £आत्मा?ः पदका अर्थ जीवात्मा ही है . 
.. इसलिये मन्त्रका सारांश यह है कि डुद्धियोंसे अर्थ ( विषय न है 
. खा घकक ० इन्द्रियोंकी बलपूर्वक अपनी और 













... साधककी कुछ भी हानि नहीं कर सकते । मनसे भी बुद्धि बलवान है, अतः 

जदिके द्वारा विचार करके मनको राग-द्वेषरह्ित बनाकर अपने. बहस. कर लेना. 
सनुष्यको आत्मशक्तिका अनुभव - 
महतः . परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ू पुरुष पर। 
पुरुषान्‍नन पर किंचित्सा काष्ठा सा परा गति ॥११॥ 








पा 7 , भष्यकर प्रातःसरणीब स्वामी शंकराचार्यनीने भी यहाँ कहान्‌ आत्मा' को भहान्‌ आत्मा? को 
क्‍ ५; ह “पे जीबात्मा ही माना दे; महत्तत्व नहीं ( देखिये गड्ासूत त्र ज० श्पा० ४सू० १ का 
.... . शाद्रभाष्य )। हि ही 






























वल्ली ३ ] ... कठोपनिषद्‌ बा, 
बट, कसिटेकन नासिक बहार लिटेक कई: 3 कसियटेकक वि: पआ पाक 24७ व्यास: आएिियकन: बर्सियिपबक 
महतः-उस जीवात्माले। परमन्बल्वती है। अव्यक्तमल्मगवानकी 
का जा क मायाशक्ति; अव्यक्तात्‌-अव्यक्त मायासे भी; परःस्श्रेष्ठ है; पुरुषमण ५ 
7०. ; 7 परंमपुरुष, ६ खेय परमेश्वर ); पुरुषातृल्परम पुरुष भगवानते; परमर-श्रष्ठ ओर पा 
... बलवान; किश्ितः-कुछ भी; नरनहीं है; सा काष्ठा-वद्दी सबकी परम अवधि पा 
( और ); सा परा गतिम्न्वरही परम गति है ॥ ११ ॥ पी कक 


व्याख्या-इस्‌ मन्त्रमे 'अव्यक्तः शब्द भगवानकी उस जि गुणमयी_ देवी 


(2:0क8म-रम टी) ३4क।६/#क)क3० 


... मायाशक्तिके डिये प्रयुक्त हुआ हैः जो -गीतामें हुरुयय ( अतिदुस्तर ) 3 योग व 
हक . आयी है ( गीता ७ । १४ ) तृथा जिससे मोद्दित हुए जीव भगवानको नहीं जानते4 
का 5: (ग्रीता७. १३) | यही जीवात्मा और परमात्माके बीचमें परदा है; जिसके. 


कारण जीव सर्वव्यापी ! नित्य समीप होनेपर भी नहीं देख 









हे न्तयामी परमेश्वरकों हल आ 
.. पवा-। इसे इस प्रकरणमें जीवसे मी. ' बलवान बतरानेका यह--भाव--है--कि--जीव... . का 

. अपनी शक्तिसे इस मायाओ नहीं हटा सकता: मंगवानकी शरण-मश्ण-कज्ेपर रे 

अगवानकी दयाके बछसे ही वह इससे पार हो सकता दै (गीता ७। १४)। क्‍ 
यहाँ “अव्यक्तः शब्दसे सांख्यमतावलूम्बियोंका प्रधान तत््ः नहीं महण करना 
चाहिये; क्योंकि उनके मतमें प्रधान” खतनन्‍्त्र है, वह आपत्मासे पर नहीं है 
तथा आत्माको भोग और मुक्ति--दोनों वस्तुएँ. देकर उसका प्रयोजन लिद्ध 
करनेवाला है | परंतु उपनिषद्‌ और गीतामें इस अव्यक्त प्रकृतिकों कहीं भी 
मुक्ति देनेमेँ समर्थ नहीं माना है । आुतः इस मन्त्रका तात्पर्य यह दे कि इन्दरियोँ) बह 















न पस्पन्च-- यही भाव अग्छे मन्त्रमे स्पष्ट करते हैं--... 
एवं सर्वेधु अंतेषु गूढाँत्मा प्रकाशते । | 
पषः आत्मा-यद सबका आत्मरूप परमपुरुष। सर्वेधु भूतेषु ध्ल्ता समस्त 

.. प्राणियोंम रहता हुआ भी; गूढ+-मायाके परदेम छिपा रहनेके कारण; न प्रकाशते- । 
.. सबके प्रस्यक्ष नहीं होताःतु खुइ््मदर्शिमिः-्कैबल सूक्ष्मतत्वोंको समझनेवाले धुरुषों- 
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११०... ईशादि नो उपनिषद्‌ू... [अधघ्याय रे 
. द्वाराही३ खूक्ष्मया अप्न्यया बुद्धचा-अति सूक्ष्म तीकण बुद्धिते; दृश्यते-देखा 
.. जाताहै॥ ९२॥ ४ अत 
है. व्याख्या--ये परबक्ष पुरंषोत्तम भगवान्‌ सबके अन्तयांमी हैं; अतः सत्र... 

_, मराणियोंके द्वदयमें विराजमान हैं। परंतु अपनी मायाके परदेमें छिपे हुए, हैं; 
# इस कारण उनके जाननेमें नहीं अति | जिन्होंने भगवानका आश्रय लेकर अपनी 
| बुद्धिको तीक्ष्ण बना लिया है; वे सुक््मदर्शी ही मगवान्‌की दड्जासे सूक्ष्मबुद्धिके द्वारा 
(से देख पाते हैं | १२॥ 

|... सम्बन्ध--विवेकशीर मनुष्यकों मगदानके शरण होकर किस प्रकार मगवानकी 
हे किये साधन करना आएहिये १--- इस जिज्ञासापर कहते हें-- हा 


यच्छेद्रात्मनसी प्राज्ञस्तवच्छेज्ञान आत्मनि। 


ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तमच्छान्त आत्मनि ॥ १३॥ 
बुद्धिमान्‌ साधक्को चाहिये कि; धाकत( पहले ) वाक्‌ आदि 
( समस्त इन्द्रियों ) को। मनसी-मनमें। यच्छेतूं--निरुद्ध करे; तत्‌ू-उस मनको; _ 
शाने आत्ममि>-शानस्वरूप बुद्धिमें; यच्छेतु-विलीन करे। ज्ञानम--शानखस्प 
बुद्धिके महति आत्मनि>महान्‌ आत्मामें। नियच्छेतु-विलीन करे; (और) 
तत्‌-उसको; शान्ते आत्मनि--शान्तस्वरूप परमपुरुष परमात्मामें; यच्छेत्‌र 


विलीन करे ॥ १३ ॥ द 
.. व्याख्या--बुद्धिमान मनुष्यको उचित हैं कि वह पहले तो वाक्‌ आदि. 


| इन्द्रियॉंकों बाह्य विषर्येसि हटाकर मनमें विलीन कर दें अर्थात्‌ इनकी ऐसी खिति 
। कर दे कि इनकी कोई भी क्रिया न हो +मनमें विषयोंकी स्फुरणा न रे। जब... 
|... _। यह साधन भलीमाँति होने लगे; तब मनक्रो शानस्वरूप बुद्धेमें विछीन कर दे..« 
 ./ : अर्थात्‌ एकमात्र विज्ञानस्वरूप निश्चयात्मिका बुद्धिको बृत्तिके सिवा मनकों मिन्‍्नें . हा 

४ ' सत्ता न रहेः किसी प्रकारका अन्य कोई भी चिन्तन न रहे | जब यहातक हढूँ. 
! अम्यास हों जाय तदंनन्तर उस ज्ञानस्वरूपा बुद्धिको भी जीवात्माके शुद्ध स्वरूपमें.. 
विलीन कर दें | अर्थात्‌ ऐसी स्थितिमें स्थित हों जाय। जहाँ एकमात्र आत्मतल्वके 
.... सिवा--अपनेसे भिन्‍न किसी भी वस्तुकी सत्ता या स्मृति नहीं रह जाती। इसके 
....|। पश्चात्‌ अपने-आपको भी पूर्व-निश्चयके अनुसार शान्त आत्मारूप परब्रह्म पुरुषोत्तम- 

- . में बिलीन कर दे ॥ १३ || | हम हा 
कट 2 ._“ सम्बन्ध--इस प्रकार परमात्माके स्व॒रूपका वर्णन करके तथा उसकी प्रातिका 
... +--+हच्त्य और साथन बतकाकर अब श्रुति मनुष्योंको सावधान करती हुईं कहती है || 
| न “९ उत्तिष्ठत  जाग्रत.. त्राप्य वरान्निबोधत । 

._// । छुस्ख थारा निशिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तत्कवयों वदन्ति॥१४।| 

















। ह 
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.... ऑअशियन बिक बिक नरकिय- नस ५३११० ब्यपे-क बाप पक रस व नियत नमक. 


उत्तिष्ठत-( हे मनुष्यों! ) उठो। ज्ञाग्मतजजागो ( सावधान हो... 


_ जाओ और ); बरान्‌ प्राप्य-श्रेष्ट महापुरुषोंको पाकर-उनके पास जाकर... | 
( उनके द्वारा )) निबोधत-उस परबह्म परमेश्वरकों जान छो ( क्योंकि) 
.. कवयभ्नत्रिकालश ज्ञानीनन; तत्‌ पथःरउस त्वज्ञानके मार्गको; खझ्ुरस्यर 


दूरेकी; निशिता दुरत्यया-तीश्ण की हुई दुस्तरः धारा [ इव |>धारके 


. सहश; दुगम-दुगम ( अत्यन्त कठिन )। वदन्तिल्‍बतलाते हैं॥ १४ | 


क्‍ व्याख्या--हे मनुष्यों | तुम जन्म-जन्मान्तरसे अज्जाननिद्रामें सो रहे हो। [)... 
.... अब तुम्हें परमात्माक्री दयाते यह दुलंभ. मनुष्य-शरीर मिछा है। इसे पाकर |... 
... अब एक क्षण मो प्रमाद्में मत खोओ। शीघ्र खावघान हो जाओ। श्रेष्ठ |. 
 महापुरुषोंके पास जाकर उनके उपदेशद्वारा अपने कल्याणका मार्ग ओर | 8 #म 
 परमात्माका रहस्य समझ लो । परमात्माका तत्त्व बड़ा गहन है। उसके स्वरूपका पा 
शान? उसकी प्राततिका मार्ग महापुरुषोंकी सहायता 


(॥0५0०४०४१५)४७९१४+॥१७०५/०। 


का और परमात्माकी झपाके बिना |. 
बेता ही दुस्तर है; जिस प्रकार छूरेकी तेज धारपर चलना । ऐसे ढुस्तर मार्गसे | 
सुगमतापूर्वक पार होनेका सरल उपाय वे अनुभवी महापुरुष ही बता: सकते ! । 


जो स्वयं इसे पार कर चुके हैं | १४ ॥ 





सम्बन्ध--जह्षप्राप्तिका मार्ग इतना दुस्तर क्यों है ! इस जिज्ञासापर परमात्माक्े 


स्व॒रूपका वर्णन करते हुए उसको जाननेक[ फल बतरूंते हैं-- 


अशब्दमस्पशमरूपमव्यय हा ये 
०  तथारसं. नित्यमगन्धत यतू।..... 
अनायनन्तं भदहत) पर शव 


निवाय्य तन्मृत्युमुखात्‌ अम्नच्यते॥ श५॥ | |; 
.... यतलजोे। अशब्दमल्शब्दरहित; अस्प्रशमनुस्पशरहितः अरूपमल 
. रूपरहित; अरसम-रसरहित। चरूओर; अगन्धवत्‌-बिना गन्धवाला है। हे 
। तथॉनतथा ( जो ) अव्ययम्‌--अविनाशी; नित्यम्‌-नित्य। अनादि--अनादि; | 
.. अनन्तमत्अनन्त ( असीम ) महतः परम-महान्‌ आत्मासे श्रेष्ठ (एवं) 
...._ भ्रुवमसर्वथा सत्य तत्व है; तत्‌-उस परमात्माकी। निचाय्यन्जानकर | 
... ( मनुष्य ) खत्युमुखात-रत्युके मुखसे: प्रम्नुच्यतेन्सदाके लिये छूट... . | 
... जाता है॥ १५ ॥ ' री] 
.... व्याख्या--इंत मन्त्र्मे उस परबह्म परमात्माको प्रात शब्द; सर्श) रूप) |... 
...._ शत और गन्धसे रहित बंतलाकर यह दिखलाया गया है क्रि सांसारिक विषयोंको 
....  शगहण करनेवाली इन्द्रियोंकी वहां पहुँच नहीं है ।वे नित्य॥ अविनाशी। अनादि |. 











११५५... ईंशादि नो उपनिषदू ... [खच्याय रे... 
५८९२७... ८९२३० ०८२२७. «६८22० ब्यरि22- किट नमिटक ब्र्ि2० मिट करिटिक वरियिक.. 
। और असीम हैं । जीवात्मासे भी श्रेष्ठ और स्व॑था सत्य हैं। उन्हें जानकर मनुष्य 
...._ रुदाके लिये जन्म-मरणसे छूट जाता है ॥ १५ ॥ द 
.... 7... सम्बन्ध--यहाँतक एक अध्यायर्क उपदेशको पुण करके अब इस आख्यानके 
श्रवण और वर्णनका माहए्म्य बतरते हें... हम 
नायिकेतशुपाख्यानं सृत्युप्रोक्तच सनातनम)| 
उक्त्वा श्रुव्वा च मेधावी अछालोके महीयते ॥ १६॥ 
मेघावी-बुद्धिमान्‌. मनुष्य; ख्त्युप्रोक्तम-यमराजके द्वारा कट्टे हुए; 

. _ज्ाचिकेतमरनविकेताके। सनातनमः( इस ) सनातन; उपाख्यानंमः द 
.. उपाख्यानका; उक्त्वा-वर्णन करके; चःओऔर श्रुत्वा-अवण करके; ब्रह्मलोकेजऊ 
.. ब्रह्मलोकमें; महीयते-महिमान्वित होता है ( प्रतिष्ठित होता है )॥ १६॥ 

व्याख्या--यह जो इस अध्यायमें नचिकेताके. प्रति यमराजका उपदेश 
३, यह कोई नयी बात नहीं है; यूह परम्परागत सनातन ठपाख्यान है। बुद्धिमान... 
मनुष्य इसका वर्णन और अवण करके बश्षल्वेकमें प्रतिष्ठायात्य होता है ॥ १६ ॥ 


ये इम॑ प्ररम॑गुहां आवयेद बंहासंसदि । 
प्रयतः श्राद्धकाले वा तदानन्त्याय कब्पते। 
तदानन्वाय.. कलपत.... हईति। र७॥ा 


जो मनुष्यः प्रयत/ल्सर्वथा झुद्ध होकर; इममू-इसः परमम्‌ 
शुहाम--परम गुह्म--रहस्यमय प्रसक्षकी। ब्रह्मसंसदि-आक्षणोंको सभामें। 
... आवयेत-सुनाता हैः वान्अथवाः श्राद्यकाले-आद्भकाल्मेः [ आ्रावयेत [5 
.._( भोजन करलेवार्ललको ) सुनाता है; तत-( उसका ) वह श्रवण करानारूप कम; . हा ः 
... आजनन्‍्त्याय कस्पंते-्अनन्त होनेमें ( अविनाशी फल देनेमें) समर्थ होता है।...... 
.._ तत्‌ आनन्त्याय कहपते इति-्वह अनन्त होनेमें समर्थ होता है-॥ १७ 
..... व्याख्या--जो मनुष्य विश्वुद्ध होकर सावधानीसे इस. परम रहस्यमय 
.. प्रसज्ञको तत्तविवेचनपूर्वक मंगवण्येमी श॒द्धजुद्धि ब्राह्मणोंकी सभामें सुनाता है... 
... अथवा आआद्धकालमें मोजन करलेवाले ब्राह्मणोंको सुनाता है? उसका यह वर्णनरूप _ हा 
.. कर्म अनन्त फल देनेवाल होता है; अनन्त होनेमें समर्थ होता है। हुबारा.. 
.... कहकर इस उिद्धान्तकी निश्चितता और अध्यायकी स्माप्तिका रक्ष्य कराया... 
5 गया है ॥ १७ ॥ पी जल 





॥ तृतीय वढ्ली समाप्त ॥ ३.॥ 
! प्रथम अध् या ययाय समाप्त ॥ ९ ॥ 











... ( मनुष्य इन्द्रियोंके द्वारा प्रायः )। पराडर-बाहरकी वस्तुओंको ही; पश्यति- 
























... टद्वितीयअध्याय  . : 
का प्रथम वी जम, " 


५ सम्बन्ध--तृतीय वढीमें यह बतकाया गया कि वे परत्रद्य परमेश्वर सम्पु्ण 
प्राणियोंमें वर्तमान हैं, परंतु सबको दौल्ते नहीं | कोई विरका ही उन्हें सृक्ष्म बुद्धिके 
द्वारा देख सकता है १ इसपर यह प्रदन होता है कि हब वे ब्रहए अपने ही हृदयमें हैं 
तब उन्हें सभी कोग अपनो बुद्धिरूप नेत्रोंद्वारा क्यों नहीं देख केंते ! कोई विरका ही क्यों 
: देखता है ! इसपर कहते हें-- ह 
प्राश्वि खानि व्यतृणत्‌. खयंभू: 
सतस्तात्पराइपश्यति नान्तरात्मन्‌ । 
कथिद्वीरः .. प्रत्यगात्मानमश्ष- ; । 
दावृत्तचश्षुस्मतत्वमिच्छनू. शा 
: खय्यंभूः-खयं प्रकट होनेवाले परमेश्वरने; खानि-समस्त इन्द्रियोंके द्वार। 
पराशिन्बाइरको और जानेवाले ही; व्यतृणत--बनाये हैं। तस्मातू-इसलिये 


. देखता है; अन्‍न्तरात्मन्‌-अन्तरात्माकोः मजनहीं; कश्चित्‌ धीर४-किसी 
..._( भाग्यशाली ) बुद्धिमान्‌ मनुष्यने ही। अम्नतत्वम-अमर पदको। इच्छन- 
... पनेकी इच्छा करके; आवृत्तचप्लुः-चक्षु आदि इन्द्रियॉंकी बाह्य विषयोंकी ओरसे 
. लोटाकर; प्रत्यगात्मानमल्थन्तरात्माको; पेक्षतु-न्देखा है| १ ॥|..| 
.... व्याख्या- शब्द-स्पश-रूप-रस-गन्ध--इन्द्रियोंके ये समी स्थूछ विषय... | 
. बाहर हैं। इसका यथार्थ ज्ञान करानेके लिये इन्द्रियोंकी रचना हुई है; क्योंकि |... | 
.. इनका ज्ञान हुए बिना न तो प्रनुष्य किसी विषयके ख्रूप ओर गुणको ही जान; हि 
.... सकता हैओर न उतका यथायोग्य त्याग, एवं ग्रहण करके भगवानके इच्द्रिय.।..... | 
... निर्माणके उद्देश्यको सिद्ध करमेके लिये उनके द्वारा नवीन-शुभ कर्मोका सम्पादन |... | 
... हीं कर सकता है | इन्द्रिय-निर्माण इसीडिये कि द्वारा | 











. इशछ ४ इंशादि नौ उपनिषषू. [अध्याय २ 

.. भगवानसे हटाकर दुःखशोकमय नरकोंमें पहुँचानेवाले अश्युद विषयभोगो्म ही 
सवेपचे रहते हैं। वे अन्तर्यामी परमात्माकी ओर देखते ही नहीं। छोई विर॒ला द 
ही बुद्धिमान मनुष्य ऐसा होता है जो सत्सज्ञ) खाध्याय तथा भगवत्कृपासे अशुद्ध.... 
विषयभोगोको परिणामदुंःखताको जानकर अमृतखरूप परमात्माको प्राप्त करनेकी 
इच्छासे इन्द्रियोंको बाह्य विषयोंसे छोटाकर, उन्हें भगवत्सम्बन्धी विषयोगिं छगाकर 
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है हि अन्तरात्माको--अन्तर्यामी परमात्माको देखता है ॥ १॥ 
प्राय; कामाननुयन्ति. बाला- 
सते सृत्योयन्ति विततस्थ पाश्मम। 


अथ धीरा अम्रतत्व॑ विदिता... क्‍ 
. प्रुवमधुवेष्हि. न प्रा्थयन्ते ॥ २॥ 

[ थे ] बाला+#न्‍जो मूर्खः पराचः कामान-न्वाह्य भोगेका; 
अननुयस्ति-अनुसरण करते हैं ( उन्हींमें रचे-पचे रहते हैं )) ते-वे। विततस्य- 
सर्वत्र फेले हुए; सत्यो+्मृत्युके। पाशम-बन्धनमें। यन्तिज्यड़ते हैं; अथरू, 
किंतः धीरा+-जुद्धिमान्‌ मनुष्ययः धुबम--नित्य;। अम्ुतत्वम-अमरपदको; 
विव्ित्वा-विवेकद्वारा जानकर; इह-इस जगत्‌में; अधुवेषु-अनित्य भोंगमिंसे 
'किसीको ( भी ); न प्रार्थेयन्ते--नहीं चाहंते ॥ २॥ द क्‍ 
!. व्याख्या--जो बाह्य विषयोंकी चमक-दमक और आपातरमणीयताको 
| देखकर उनमें आसक्त हुए रहते हैं और उनके पाने तथा भोगनेर्म ही दुर्लभ 
| एवं अमूल्य मनुष्यजीवनको खो देते हैं, वे मूर्ख हैं| निश्चय ही वे स्वंकालब्यापी 
| झ्त्युके पाशर्म बँध जाते हैं; दीर्घकाल्तक नाना प्रकारकी' योनियोंमें जन्म घारण 
| करके बार-बार जन्मते-मरते रहते हैं, परंतु जो बुद्धिमान्‌ हैं; वें इस विषयपर 
| गहराईसे यों विचार करते हैं कि ये इन्द्रियोंक मोग तो जीवको दूसरी योनियेमि.._ 
...| मी पर्याप्त मिल सकते हैं। मनुष्य-शरीर उन सबसे विलक्षण है | इसका वास्तविक. 
ह बदुदेश्य विषयोपभोग कर्मी नहीं हो सकता देश्य विषयोपभोग_ कमी नहीं हो सकता | इस प्र कार विचार कर वि नेपर जब यह | 
. | बात उनको समझमें आ जाती है कि इसका उद्देश्य अमृतखरूप न | 

। धरस्मात्माकों प्रात करना है ओर वह-..इसी शरीरसें ५ धात किया जा ग.है।- दब 
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थ्रेन-जितके अनुग्रहसे ( मनुष्य ); शब्दान-शब्दोंको; स्पशोन-सशकी। क्‍ हे । 


रूपम-रूपसमुदायको;।. रसमू-रस-समुदायकोः.._ गन्‍्धम-गन्प-समुदायको; 
. चञ्ओर; मेथुनान-त्त्री-प्रसण आदिके सुखोंको। विजानाति--अनुभव करता 
है; प्तेन एव-इसीके' अनुग्रहसे ( यह भी जानता है कि ); अच्च किमननयहाँ 


क्या; परिशिष्यते-शेष रह जाता है; एतत्‌ बे-यह ही है; तत्तवह परमात्मा . 


( जिध्के विषयमे तुमने पूछा था| ) ॥ ३ ॥ 

...._ व्याख्या--शब्द) स्पर्श, रूप; रस ओर गन्धात्मक सब प्रकारके विषयोंका 
और स्त्री-सहवासादिसे होनेवाके सुर्लोका मनुष्य जिस परम देवसे मिली हुईं 
शानशक्तिके द्वारा अनुभव करता है उन्हींकी दी हुई शक्तिसे इनकी द्वणभद्भरताकों 

. देखकर वह यह भी समझ सकता है कि इन धबसेंसे ऐसी कोन वस्तु है; जो यहाँ 
शेष रहेगी ! विचार करनेपर यही समझमें आता है कि ये सभी पदार्थ प्रतिक्षणे 


.. बदलनेवाले होनेसे विनाशशीछ हैँ। इन सबके परम कारण एकमात्र परबह्म । मा 
. पप्ररमेश्वर द्वीवित्य हैं। वे पहले भी थे और पीछे भी रहेंगे | अतः हे नचिकेता ! | 






तुम्हारा पूछा हुआ वह ब्रह्मतत््व यही हक जो-सबका-सेघी-है। सबका 
झुबकी अवधि और सब॒को परम गति है ॥ 3॥ 
खप्नान्त॑ जागरितान्त॑ चोभी. येनानुपश्यति। 
सहान्त विश्वुम्रात्मानं मत्वा धीरों न शोचति ॥ ४॥ 
खप्तान्तम्‌ च-सवप्नके द॒व्योंकी और; ज्ञागरितान्तम्‌-जाग्रत्‌-अवस्थाके 
 इश्योंकी। डभीरूइन दोनों अवस्थाओंके दृश्योंकी ( मनुष्य )। येच-जिससे; 


अनुपद्यतिन्याए-बार देखता है। [ तम्‌ ]-डउस; महान्तम>सर्वश्रेषठ; . 
विभ्वुम-्सवंब्यापी; आत्मानम-सवके आत्माको; मत्वा-जानकरः ओऔरःल 


. बुद्धिमान मनुष्य: ने शोचति”"शोक नहीं करता ॥ ४॥ 


कभी किसी भी कारणसे, किंचिन्मात्र भी शोक नहीं करता ॥ ४ मन्तिकात ॥. 


धर शान इम॑ मध्यद॑ वेद आत्मान जीवमन्तिकात्‌ । .. रे | 






मध्वद्म-कर्मफलद फल कला 





ञञो द मनुष्य; 


क्‍ ता; जोचम#स्सबको जीवन 
.  # यहां ८्लीव' शब्द परमात्माके लिये ही प्रयुक्त हुआ हैः क्योंकि भूत, भविष्य पा, 





हब 


। 


























के *33&&2&#&# 


पैक्षा महान संदा-स्बदा संबत्र व्यात परंब्ंह परमात्माकों जानकर घीर पुरुष । | 








जा शरद इंशादि नौ उपनिषद्‌ू.. [ अध्याय २ 
... प्रदान करनेवाले; ( तथा ) भूतभव्यस्य>भूत, ( वर्तमान ) और भविष्यका) के 
.... इशानमज"ू”'शासन करनेवाले; इमम-इसः आत्मानमज्यरसात्माको; अम्तिकातू... 
..._चेद( अपने ) लिये समीप जानता है। ततः [सः ]>उसके बाद वह) न... 
घिज्ञुगुप्लते-( कभी ) किसीकी निन्‍्दा नहीं करतः एतत्‌ बे-यहं ही ( है ); 
 लत-चह ( परमात्मा; जिसके विषयमें तुमने पूछा था ) ॥ ५ ॥ द 
.... व्याख्या--जों साधक सबको जीवन प्रदान करनेवाले, जीवोंके परम 
जीवन और उन्हें उनके कर्मोका फल भुगतानेवाले तथा भूत; वर्तमान और भावी. 











२००. यह अनुमान कर छेता है कि इसी प्रकार 
: धबके हृदय सख्त है; वह इस महिसामय खरूपको कभी नहीँ भूंल 
के सकता । इसलिये वह कभी किसीकी निन्‍्दा नहीं करता; किसीसे भी घृणा या द्वेष ! 
| नहीं करता । नचिकेता ! तुमने जिस ब्रह्मके विषय पूछा था; वह यही है; 
श्र मैंने-ऊपर वर्णन किया है॥ ५॥ 5... मो 
52८0० बन्ध---अब यह बतढाते हैं कि ब्रद्यासे लेकर स्थावरपयेन्त समस्त प्राणी... 
“उन परछ परमेद्वरसे ही उत्पन्न हुए हैं; अत: जो कुछ भी है; सब उन्हींका रूपविशेष 
है ५ उनसे मिसन यहाँ कुछ मी नहीं है; क्योंकि इस सम्पुर्ण जगत्‌के अभिन्‍ननिमित्तोपादान 


कारण, एकमाज परमेश्वर ही हैं, वे एक ही अनेक रूणोंमें स्थित हें । 
ये पूथ तपसों जातमद्ुभ्यः पृवेमजायत। 20० 
गुहां प्रविश्य तिष्ठन्त यो मृतेमिव्येपश्यत || एतड तत्‌ ॥ ६ ॥ 
के ; अदुभ्य/+जलसे; पूर्वमन्पहले; अज्ञायतरहिरण्यगर्भरूपमें 
प्रक हुआ था; [ तम्‌ ]>उसउ) पू्वेम-सबसे पहलें। तपसः जातम-त्तपसे _ 
उत्पन्न; गुध्दाम्‌ प्रधिश्य-छदय-गुफामें प्रवेश करके; भूतेमिः | 
ह जीवात्माओंके साथ; तिष्ठन्तम+खिते रहनेवाले परमेश्वरको। य+-जो पुरुष; 
द रा  व्यपश्यत-देखता है ( वही ठीक देखता हैं )। पतत्‌ बे-यह ही है; 
( परमात्मा; जिसके विषयमें तुमने पूछा था)॥ ६ ॥ । का 
हक 2 व्याख्या--जो जलूसे उपलक्षित पॉँचों महाभूतोंसे पहले हिरिण्यगर्भ ब्रद्मके .... 7 
.... [हिपमें प्रकट हुए थे; उन अपने ही संकल्परूप तपसे प्रकट होनेवाले और सब... 
... /लीवोंके दृदयरूप गुफामे प्रविष्ट होकर उनके साथ रहनेवाले परमेधृरको जो... 
० ० रा रा और वतमानका शासक जीव नहीं हो सकता । प्रकरण भी यहाँ परमात्माका है, जीवका जी 
। .. नहीं (देखिये अह्मयत्न १.। ३। २४ का शाइरभाष्य ) । ० 


हृ ] 


















.. सहित; सस्भवति-उत्पन्‍्न होती है। या>जो; भूतेभिःन्पाणियोंके सहित; 
.._ व्यजायत-उलन्न हुई है; ( तथा जो ) ग़रुद्दाम-ृदयरूपी गुफामें। प्रविश्य- 
.. वेश करके; तिष्ठस्तोमून्वह्हीं रहनेवाढी है उसे; (जो पुरुष देखता हैवही..... 
.._अार्थ देखता है; ) पतत्‌ बै-यही है। सत-न्‍वह ( परमात्मा, जिसके विषयमें 

:. तुमने पूछा था )॥ ७॥, 


_प्रविष्ट होकर वहीं रह्नेवाली वह भगवती--.भगवानक | अखिव्यमइगकि वार. 





+ अरण्योनिंद्धितो जातबेदा गर्भ शव सुभतों गर्भिणीमिः 


खण्ड ८ । ७) में भी है । 








बलल्‍ली १ ] हल कठोपनिषद्‌ पर 5 


....... ऑसिप्क बाई 29 नह:22७ बह, .६+2/:० 2००७ ब्बॉ्सियिक, बॉ, जहर 






इस प्रकार जानता है कि सबके हृदयमें निवास करनेवाले सबके अन्‍्तर्यामी परमेश्व तु कि, 
एक ही हैं, यह सम्पूर्ण जगत्‌ उन्हींकी महिमाका प्रकाश करता है, वही यथार्थ |. 


. जानता है । वे सदा सबके दृदयमें रहनेवाके ही ये तुर्दारे पूछे हुए पखक्।.....]| 
 समेश्गस्हैं ॥ ६॥ 


१...“ सम्बन्ध--उन्हों परजद्धका अब अदितिदेवीके रूपसे वणन करते हें-.. हे पा ी क। 
. या गणेन सम्भवत्यद्तिदंवशामयी। | । 

युह्ँ प्रविश्य तिहन्तीं या सूतेमिव्यजायत | एल ततु॥७॥ । 
.यात्जो; देवतामयी-देवतामयी; अदिति+-अदिति; प्राणेनन्ञ्राणके... | 





व्यास्या--जो सर्वदेवतामयी भगवती अद्तिदेवी पहले-पहल उस पर- जा 
अक्षके संकल्पसे सब जगतूकी जीवनी-शक्तिके सहित उत्पन्न होती है तथा जो 
सम्पूण प्राणियोंको बीजरूपसे अपने साथ॑ लेकर अकट हुई थी | हररूपो राटाओं वा 26 


हि.स जा कक न 


«०6 लसकलनन-ण- 


से स्व॑धा अमिनन क भगवान और उनकी शक्तियों कोई मद. व्त्त- । : 


आ्किरूपसे सबके हृदय प्रवेश किये दर है| है नचिकेता ! वे हीयेब्झ्ञ हैं।। ः " 





जिनके विषय तुमने पूछा था । 5] 
अथवा जननीरूपमें समस्त देवताओंका सुजन करनेवाली होनेके कारण ! ! पा 
जो सर्वदेवतामयी हैं; शन्दादि समस्त भोगसमूहका अदन-भक्षण करनेवालीहोनेसे |. । 
भी जिनका नाम अदिति है जो दिर्यगभरूप ग्राणोंके सहिति प्रकट होती हँ और रा मा 
समस्त भूतप्राणियोंके साथ ही जिनका ग्रादुमांव होता है तथा जो सम्पूर्ण भूत- | ५ है 
प्राणियोंकी दृदय-गुफामें प्रविष्ट होकर वहाँ स्थित रहती हैं, वे परमेश्वर्की महाशक्ति || 













“अाल्क गन दल जज ये, पूछा बात छा जाप 


दिवे दिव ईव्यो जागृवद्धिह विष्मद्धि म॑ रुष्येमिरग्नि रा $। ३ पा ला 7० | 





... # वह मन्त्र कलेद ( मशजह ३ ४ २२। २३ बे जेर उसेढ (एक छः 5 जकेर जल्द (कल ० 








ह१८...... शेशादिनौडपनिषद्‌ .  [बष्याय३ 





जज ह # अधथर्ववेद ॥ ० ।८।१९ द . आओ 5 हा 


... मृत्योः से सत्युमाप्नोति य हह नानेव पश्यति॥ 


गर्मिणी स्त्यौंद्वारा; खुसुतर-मछी प्रकार धारण किये हुए; शर्भ/-गर्भकी। इब- 
भाँति) अरण्यो+-दो अरणियोंमें; निद्चित+-सुरक्षित है--छिपा हैं ( तथा जो ); 


 ज्ञागवद्धिःसावधान ( और ); हृविष्मद्धिःनइवन करने योग्य सामग्रियेसि 
_ झुक्तः मलुष्येभिम-मनुष्योद्वारा। दिवे द्वित्प्रतिदिनः इडय+-स्त॒ति करने योग्य 


(है); एतत्‌ बे-यही है। तत-नवह ( परमात्मा; जिसके विषयर्म तुमने 
पूछा था) ॥ ८ ॥ द 


/.. ब्याल्या--जिस अ्रकार गर्भिणी ज्लीके द्वारा घारण किया हुआ झड 


( अन्न-पानादिसे परिपुष्ट बालक गर्भमें छिपा रहता है, उसी प्रकार जो सर्वश्ञ अग्नि- 


| देवता अधर और उत्तर अरणि ( ऊपर-नीचेके काष्ठखण्ड ) के भीतर छिपे हुए 
| हैं तथा अग्निविद्वाके जाननेवाले; प्रयत्नशील; सावधान) श्रंद्धाइ। सब. प्रकारकी 


यु 


| आवश्यक सामग्रियेंसि सम्पन्न मनुष्यगण प्रतिदिन जिनकी स्तुति ओर आदर 


् 


। किया करते हैं; वे अग्निदेवता सर्वश परमेश्वरके ही प्रतीक हैं | नचिकेता ! ये ही वे 
( “ठम्दारे पूछे हुए अहम हैं ॥ ८॥ का ५7 


यतओोंदेति स्र्योजस्त॑ यत्र च॑ द गच्छति। 
: त॑ देवा; सर्वे अर्पितास्तदु नात्येति कथन ॥एलढ तत। ॥! | # 


. यत+-जहोँसे; खूर्य+-सूर्यदेव; उद्‌ति--उदय होते हैं; चल्औरः यज्ञर 
जहाँ; अस्तम्‌ चेज्अस्तभावको भी। गच्छति-प्रातत होते हैं; सर्वे-सभी। देवाः८ 


देवता; तमूउसीमें) अपिता:-समर्पित हैं। तत्‌ उच्उस परमेश्वरकी; कश्चन॒त 


कोई ( कभी भी ); न अत्येति-नहीं लॉँब सकता; एतत्‌ बेन्यही है; ततः-व॒ 


' (परमात्मा) जिसके विषय तुमने पूछाथा )॥ ९ ॥| 


व्याख्या--जिन परमेश्वर्से सूर्यदेव प्रकट होते हैं और जिनमें जाकर 


..._विलीन हो जाते हैं; जिनकी महिमामें ही यह सूर्यदेवताकी ५ उदय-अस्तलीला नियम- 
. पूवक चलती है; उन परअह्ममें ही सम्पूर्ण देवता प्रविष्ट --सब उन्दमिं ठहर 
/ हुए हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो उन सर्वात्मकः सर्वमयः सबके आदि; अन्त 










रे 2 /” आाश्रयस्थल परमेश्वरकी महिमा और व्यवस्थाका उल्ल्ञन कर सके | सर्वतोभावले 
* | सभी सर्वदा उनके अधीन और उन्‍्हींके अनुशासन रहते हैं। कोई भी उनकी _ 


, यदेवेह  तदमत्र बद्मुत्र | तदखितद।... 


है 
० 








.._| मिहिमाका पार नहीं पा सकता । वे सर्वेशक्तिमान्‌ परत्रक् पुरुषोत्तम ही तुम्हारे पूछे हि 



























बल्‍ली १ ] 


यत्‌ इह-्जो परत्रक्ष यहाँ (है); तत्‌ एवं अमुन्नन्चदी वहाँ... | 

 (परलोकमें भी है ) यत्‌ अमुत्रज्जो वहाँ (है) लत अआतु इदच्चही | 

... यहाँ (इस लोकमें ) भी है; सः सत्योमचचह मनुष्य खुल्युते; सुत्युमूल |] 
.. मृत्युको ( अर्थात्‌ बारंबार जन्म-मरणको ); आप्नोतित्यात होता है; यभन्‍जोः 

 इद्द-इस जगतूमें। लाना इब-( उस परमात्माकों ) अनेककी भाँति... 

पस्यति-देखता है ॥ १० ॥ क्‍ क्‍ 

.. व्याख्या--जो वतर्वशक्तिमानः पधर्वान्तर्यामी, स्वरूप, सबके परम सम 9! 

|... कारण; परत पुरुषोत्तम यहाँ इस पृथ्वीछोकर्मे हैं. वद्दी वहाँ परलोकर्मे अर्थात्‌ || 

४”. देव-गन्धर्वादि विभिन्‍न अनन्त लोकोंमे भी हैं; तथा जो वहाँ हैं, वे ही यहाँमी | 

0 ञ् | जो उन एक ही. पसक्षकों | 

लील्ासे नाना नार्मो ओर सूपोर्मे प्रकाशित देखकर मोहवश उनमें नानात्वकी 

. कल्पना करता है, उसे पुनः-पुनः मृत्युके अधीन होना पढ़ता है; उसके जन्म- । 

मरणका चक्र सहज ही नहीं छूटता । अतः हृढ़तापूवंक यही समझना चाहिये | 











हैं और यह सारा जगत बाहर-भीतर उन प्रक परमात्मासे ही. व्यासत-होनेके - कारण 
उुन्दींका-खरूप-है ॥ १० ॥ कक क्‍ 
” मनसबेदमाप्तव्य॑ नेह नानास्ति किंचन। 
मृत्यो, ससृत्युं गच्छति य इद् नानेव पश्यति ॥११॥ 
..._ मनसा एवन( शुद्ध ) मनसे ही; इदम्‌ आप्तव्यम-न्यह परमात्मतत्त्व 
प्राप्त किये जानेयोग्य है; इह-इस जगत ( एक परमात्माके अतिरिक्त ); 
नाना-नाना ( भिन्‍न-मिन्‍न भाव ) किचन-कुछ भी; न अस्तिन्‍नहीं है; 
ली ( इसलिये ) यः इह-जो इस जगतूमें। नाता इवनानाकी भाँति; परयवित 
|... देखता है; सम्न्वह मनुष्य; सतत्योः-मंत्युते; सत्युम गच्छति>”रत्युको प्रात... 
+.. होता है अर्थात्‌ बार-बार जन्मता-मरता रहता है॥ ११ ॥ 0 कल 
. व्याख्या--परमात्माका परमतत््त झुद्ध मनसे ही इस 





को झलक देखता है; वह मनुष्य मृत्युते मृत्युको प्रात्त होता है अथोत्‌ बास्वार... 
. जन्मता-मरता रहता है | ((॥ || 2 
अन्जष्टमात्रः पुरुषों मध्य आत्मनि तिष्तति॥ | * 
. बश्वानो भृतभव्यस्थ न ततो विजुगुप्सते॥ एतद्टे तत्‌ ॥११२॥ शा. जा 
अद्भुछमात्र/अन्भुएमात्र.. ( परिमाणवाला » पुरुषःल्यरप्त पुरे 










बर्षएिप कल बिग कवि: अरमान व फिक- बयान बॉय: 2७० टिक बट वारस्लिटे वि: टिक ययलिगट फल 
. ( परमात्मा ); आत्मनि मध्येज्शरीरके मध्यमाग--दृदयाकाशमें। विष्ठलि- 


- शासन करनेवाला ( हे ) * लत: उसे जान लेनेके बाद (वह) न्‌ बिजु गुप्सते- | 


_ विषय तुमने पूछा था)॥ १२॥ 
क्‍ हे होनेवाले सभी प्राणियोके आवक हैं समानभावते सवंदा सवन्न परिपूर्ण है 
तथापि द्वुदयमें उनका विशेष स्थान माना गया है । परमेश्वर किसी स्थूछ यूदम 


आकार-विशेषवाले नहीं हैं; परंतु स्थितिके अनुसार वे सभी आकारोसे सम्पन्न हैं । 





| दुदय अद्भु-परिमाणका है ओर मनुष्यद्ी परमात्माकी प्राप्तिका अधिकारी माना 
! गयाहै। अतः मनुष्यका दुदय ही परबंह परमेडेब ६ 
' हैं | इसलिये यहाँ मनुष्यके द्ृदय-परिमाणके अनुसार परमेश्वरको अल्लुष्ठमात्र परिभाण- 


| 

ह 
बा 
/ः 
००० | 





(| ही यह जानता है कि इसी भाँति वे सबके हृदयमें स्थित हैं; अतएब फिर किसीकी 


। ब्रह्म है; जिनके विषयमें तुमने पूछा था| १२-॥ 
' अन्डगट्मात्रः पुरुषों ज्योतिरिा पूमकः । 


भूत) ( वर्तमान ओर ) भविष्यपर; इंशान*-शासन करनेवाला; सः एवं अद्य- 





वह नित्य सनातन है ); एतत्‌ बे-वही है। तत्‌-न्‍वह ( परमात्मा, जिसके विषयरमे 
तुमने पूछा था ) ॥ १२३॥ 








.... [भविष्य और वर्तमानका नियन्त्रण करनेवाले खतन्त्र शासक हैं । 
.. /हैं। सूर्य, अग्निकी भाँति उष्ण प्रकाशवाले नहीं; परंतु दि 





ही कछ भी. हैं 


कल हेशादि नौ उपनिषद्‌ हे [ अध्याय २ 
. खत है। भूतभव्यख्य-जो कि भूत, ( वर्तमान ) और भविष्यका। ईंशान+- 


किसीकी भी निन्दा नहीं करता; एतत्‌ बेन्‍यही है। ततू-चह् ( परमात्मा, जिसके 


.!.. व्याख्या--यद्यपि अन्तर्यामी परमेश्वर जो कि भूत; वर्तमान और भविष्यमें 


क्षुद्र चींटीके दृदय-देशंमें वे चींटीके हंदय-परिमाणके अनुसार परिमाणवाले हैं ओर 
विशालकाय हाथीके दृदयमें उसके हृदय-परिमाणवाले बनकर विराजित हैं | संनुष्य-. | 


कं उपलाब्चका स्थान समझा जाता 


| का कद्टा गया है। इस प्रकार परमेश्वरको अपने द्वदयमें स्थित देखनेवाला स्वाभाविक 


दा नहीं करता एवं न किसीसे घृणा या देष ही करता है | नचिकेता | यही बहू 


ईश्ानों भूतभव्यस्थ स एवाद्य स उ थरः ॥ एतई तत्‌ ॥१३॥ 
.. अजुघमात्रम-भजुष्टमात्र परिमाणवाला;। पुरुषःन्यरमपुरुष परमात्मा; 
अधूमकर-घूमरहित; ज्यातिः इच>ज्योतिकी भाँति है। भूतभव्यस्यर 


बह परमात्मा ही आज है; उन्‍और; सः [ एव ] श्व/-वही कल भी है (अर्थात्‌... 


व्याश्या--मनुष्यकी द्वदय-गुफामें स्थित ये अुडमात्र पुरुष भूतक 





| इनकी एकरसता नित्य अक्ुण्य है। ये कमी न तो घट्तेबदते हैँ ओर न... 


हक. 
हा 


दिन 


बलली १ ] ..: कोएनिवल, 


. ऊबड़-खाबड़ चोटीपर बरसता है तो वहाँ ठहस्ता नहीं; तुरंत ही नीचेकी | 
ओर बहकर विभिन्‍न वर्ण आकार ओर गन्धकों घारण करके पर्व॑तर्म चार्रों | 


 ख़माबबाले देव-असूर-मनुष्यादिको...जो परमात्माले प्रथक मानता हे 
प्रथक मानकर ही उनकी उपासना: पूजा-आदि-कस्ता-:-उसेमी-बिखरेहुए-जेलकी |. 


अऋध्आन+कार 











कभी मिटते ही हैं। नचिकेतां ! ज,परिवर्तनरद्दित 

ब्रह्म हैं। जिनके सम्बन्धमें तुमने पूछा था#॥ १३।॥ हे 
यथोदक॑ दुगें वृष्ट॑ पर्वतेषु. विधावति। 
एवं धर्मान प्रथकू पश्य॑ंस्तानेवानुविधावति ॥१४॥ ' 


200७७ जहा 7 कक कक ट कक लत के रे 


क्‍ हे ... यथथान्‍जिस प्रकार; दुर्ग-ऊँचे शिखरपर। चृष्ठमन्बरसा हुआ हि 
. उद॒कमल्‍जल; पवतेषुल्पहाइके नाना खलंगें। विधावतिल्‍चारों ओर 


चला जाता है; यवम-उसी प्रकारः ध्मौन-मिन्‍्न-भिन्‍न धर्मों ( खमावों 


... युक्त देव; असुरः मनुष्य आदिको। पृथकन्परमात्माते प्रथंक; पश्यनत 
... देखकर ( उनका सेवन करनेवाला मनुष्य ) तान्‌ एकरउन्हींके: अनुविधावतिन 
... पीछे द्वोंड़ता रता है ( उन्हींके शुभाशुम छोकोमें भर नाना उच्च-नीच 
... योनियोमे मयकता रहता है)॥ १४॥ | 
| 


दयाख्या--वर्षाका जर एक ही है; पर वह जब ऊँचे पर्वतकी | 


ओर बिखर जाता है | इसी प्रकार एक ही. परमात्मासे उत्पन्न हुए विभिन्‍न | का, 


की क॥-०२०, ।ध्काककरातिए:_ माह! 
((७००७१३०३२॥४4०॥॥॥#९॥॥५/७४९७७कलै;/१/ ४ #२७७,३५,॥५७॥(॥॥०४:७ कल अकसर नल वि्निकिलग न 








!+१५ १ 
/2३०३७०७३५४७०६॥७क्र;/0)५०४००४१ 'आकाज॥ ५,७१९) 


यथोदक॑ झुद्धे शुद्धमासिक्त तादंगेब भवति|। 
एवं सुनेबिजानत आत्मा भवति गोतम॥ रैष॥ 





.. यथा-( परंतु ) जिस प्रकाझ शुद्धे [ उदके ]>निमंल जलमें;।... 
आखिक्तमर- मेघोंद्वारा ) सत्र ओरसे बरतसाया हुआ मर शुद्धम-निर्मल; 8 8 न्‍ 
उद रूम्‌-जल; ताहक एव-वेसा ही। भवतिजशे जाता है; एब्म/ू|ठसी 


प्रकाःः गौतप्रजहे गोतमवंशी नचिकेता; विज्ञानत४-( एकमात्र परत्रह्म- पुरुषोत्तम 





# यहां धअजुछमात्र! शब्द परमात्माका वाचक है, जीवका नहीं । प्रातःससरणीय दा द 
.. आवायेने स्पष्ट शब्दोंमे कहा है--“परमात्मवायमडुषमात्रपरिमितः पुरुषों भवितुमहंति । ः के ह 
_ कसात्‌ ? शब्दातू--“ईशानों मभूसभव्यस्प! शति । न हान्‍्यः परमेश्वरादू मूतभव्बय 
.._.... निरडुशमीशिता ।? अर्थात्‌ यहाँ अन्जुषमात्र-परिमाण पुरुष परमात्मा ही है। केसे जाना ! 
.... ईशानो! आदि अुतिसे । भूत और भव्यका निरड्भृश नियन्ता परमेश्वरके सिवा दूसरा ०.77, । 
.. नहींहो सकता ( देखिये अहयसत्र १। १।२४ ) का शाबुरभाष्य । यह बात उस 
.. प्रकरणके मूल ब॒जोंमें भी स्पष्ट है । हा 3 किए 0 











दा, इंशादि नौ उपनिषदू. ... [अध्याय २ 


बॉर्टनिट+ आ 2 लटकन क्पियेक- नॉरटड20% पर“: आर्ट ० कर्टि2:७- बईियेक चईलिटिक बर्सिस अल कर्ियिण... 
ही सब कुछ है। इस प्रकार ) जाननेवाले; मुनेःत्मुनिका ( संसारसे 


उपरत हुए. महापुरुषका ) आत्मान्आत्मा;ः भवतिन( ब्रह्मकों प्रात्त ) हो. 
जाता है ॥ १५ ॥ 


' .... व्याख्या--परंठ वही वर्षाका निर्मेल जल यदि निर्मल जलूमें डी बरतता .. 
|; 


है तो वह उसी क्षण निर्मल जल हीहो जाता है। उसमें न तो कोई विकार 


/ उत्पन्न होता है और न वह कहीं बिखरता ही है | इसी प्रकार, हे गोतमर्वशीय 


अपार पहलाथन पका पत 


नचिकेता ! जो इस बातको भलीभाति जान गया है कि जो कुछ है; वह सब 


एकवॉम: 
शक ४४ 3०५४ 


आत्मा परबक्मर्म मिक्कर उसके साथ तादात्म्यमावको प्राप्त हो जाता है॥ १५॥ 
... प्रथम वलली समाप्त ॥ १॥ (४ ) द 
5 042::./:.:..::.2: लक अलईब 


द्वितीय वर्ली 


पुरमे कादशद्वारमजस्थावक्रवेतसतः . ै। 
अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्र विम्युच्यते॥ एड तत्‌॥ १॥ 


अवक्रवेतसः-सरल, विशुद्ध शानखरूप; अज़ख्य-अजन्मा परमेश्वरकाः 
प्॒कादशदारमर्ूग्यारह द्वारोंवाछा ( मनुष्य-शरोररूप ) पुरमूरूपुर ( नगर ); 


” . परब्नह्म पुरुषोत्तम ही है, उस मननशीछ--संसारके बाहरी खरूयसे उपरत पुरुषका 
। 


। ६ नम मन ककम ककक म 
||] 
सर 


_[ अस्ति ] है | इसके रहते हुए ही )। अलुष्ठाय-(परमेश्वरका ध्यान आदि)... 


साधन करके; न शोचति-( मनुष्य) कभी शोक नहीं करता; चत्अपि तुः 
विम्लुक्त/-जीवन्मुक्त होकर; विम्ुच्यते-( मरनेके बाद ) -विदेहमुक्त हो जाता 


5 “है; एतत्‌ वै-वही है; तत्‌-वह ( परमात्मा; जिसके विषयमें तुमने पूछा था) ॥ ॥ 


.._राजघानीरूप इस मनुष्य-शरीरके दृदय-प्रातादमें राजाकी भाँति विशेषरूपते विराजित |. 
उुदते हैं| इस रहस्यको समझकर मनुष्यशरीरके रहते हुए ही--जीते-जी जो |... 
मनुष्य भजन-स्मरणादि साधन करता है; नगरके महान्‌ स्वामी परमेश्वरका निरन्तर | / ; 
चिन्तन और ध्यान करता है; वह कभी शोक नहीं'करता, वह शोकके कारणरूप | ४: 
छूटनेकेमश्वात्‌ विदेहधुक्त |. 


व्याख्या-- वह मनृष्य-दरीररूपी पुर दो आँखः दो कानः दो नांसिकाकै, 


.. छिक्र एक मुख बह्मरन्म) नाभि, गुदा ओर शिवन--इन ग्यारह द्वारोवाल है|... 
.. यह स्ंब्यापी/ अविनाशी। अजब्मा, नित्य: निविकार एकरत; विशुद्ध शानखरूप 





_परमेश्वरकी नगरी है।वे सर्वत्र समभावसे सदासे परिपूर्ण रहते हुए भी अ' भी अपनी _ 





संसार-बन्धनसे छूटकर जीवन्मुक्त हो जाता है ओर शरीर छूटनेके ट 
हो जाता है--परमात्माका” साक्षात्कार करके जन्‍्म-मृत्युके चक्रसे सदाके छिये। 








......_ छूट जाता है। यह जो सर्वव्यापक त्रह्म हैः यही वह है। जिसके सम्बन्ध कुमने |, जा । 
०४ काबाती रेजी 8 9 6 का । 
........ सम्बन्ध-अब उस परमेश्वस्की स्वेरूपताका स्पष्टीकरण करते हैं-- 
 इहच्स;। शुचिषद्‌ वसुरन्तरिक्ष- . | |||||_|यऑआऔऋ 
........ द्वोठह वेदिषदतिषिदुरोणसतुत 
हज गानों ऋतजा अद्विजा ऋत॑ बृहत्‌ ॥ २ के द 
... शझुचिघत्‌-जों विशुद्ध परमधाममें रहनेवाला; हँखस्चखयंप्रकाश 
.... (पुरुषोत्तम ) है ( वही); अन्तरिक्षसत्‌ः-अन्तरिक्षम निवास करनेवालाः बखुल्न मा 
..... बसु है; दुरोणलत-खरोमें उपस्थित होनेवाला; अतिथिः>अतिथि है ( और );. | 
..._ चेदिषत्‌ द्ोता--यशकी वेदीपर खापित अग्निस्वूप तथा उ्षम आहुति डालनेवाला 
 होतः है ( तथा ); हृषतत्खमस्त मनुष्योंमे रहनेवाला। वरसत्न्‍न्मनुष्योंसे 
प्रेष्ठ देवता भें रहनेवाला; ऋतसत्रूसत्यर्म रहनेवाला ( और ); व्योमसतू- 
आकाश रहनेवाला (है तथा )। अब्जा/-जलेंमे नाना रूपोसे प्रकट होनेवाला). 
गो जा-ध थ्वीमें नाना रूपोसे प्रकट होनेवाला) ऋतजा +न्‍्सत्कर्मोमें प्रकट होनेवाला 
( और ); अद्विजञाःन्यवतोर्में नाना रूपसे प्रकट दोनेवाला ( है); बृहत 
ऋतम-( वही ) सबसे बड़ा परम सत्य है | २ ॥ व 
..._  व्याख्या-जो प्राकृतिक गुर्णोसे सवेथा अतीत दिव्य विश्वुद्ध परमघाममे | 
विशाजित खंप्रकाश परब्रह्म पुरुषोत्तम हैं; वे ही अन्तरिक्ष्म विचरनेवाले बसु | हा 
क्‍ नामक देवता हैं) वे ही अतिथिके रुपमें गहस्थके घरोंमे उपस्थित शेते हैं; वे ही 5 हक 
है) यशकी वेंदोपर प्रतिष्ठित ज्योतिर्मम अग्नि तथा उसमें आहुति प्रदान कैजेवाडे |. हे 
"होता? हैं; वे ही समस्त मनुष्योकि रूपमें स्थित हैं; मनुष्योकी अपेक्षा श्रेष्ठ देवता (६ 
और पितृ आदि रूपमें स्थित, आकाश्म सख्त और सल्यमें प्रतिष्ठित हैं; वे हीं | _ का] 
जलोंमें मत्य, शद्भुः शक्ति आदिके रुपमें प्रकट होते हैं; एथिवीमें इक्ष) अहुर) | कु 
.. अन्न; ओषधि आदिके रूपमें। यशादि सत्कर्मोमें नाना प्रकारके यशफलादिके रूपमे | ....| 
और पर्व॑तोम नद-नदी आदिके रूपमें प्रकट होते हैं | वे सभी दृष्यिंति समीकी ||. 
अपेक्षा भेष्ठ, महान्‌ और परम सत्य ते हैं रा पा 5 
कप  उ््ब॑.. प्राणमुन्नयत्यपान.._ प्रययाणति) 
|... मध्ये वामतमासीन बिश्वे देवा उपासतते ॥ ३॥ |. 
..... प्राणमन(जो ) शाणका ऊर्ष्यम-ऊपरकी ओरः उन्‍्तयतिनउठाताहै.._ 
|... (और); अपानम-अपागका। अत्यक अस्यतिनन न मा अस्यति-नीचे ढकेलता हैः म्रध्येड 


7, फल बहुके १० । २७ १९। १४ जीरलेद ४ । ४० । ५ में है।. 


व 
असल स्ल्‍अकी: 








.... पुसनपूछाबया।डी क्‍ 
हा, सम्बन्ध--अब निम्नाडत दो मन्‍्त्रेंमें यमराज नच्िकेताके पुंछे हुए तत्त्वको 
.... धुनः दूसरे प्रकारसे वर्णन करनेकी प्रतिशा करते हें... 








2 | । ५ १५४ हे द (पी हेशादि नो उपनियद्‌ ' [ अध्याय ९ 


_.._. बईडिेक बार2ि2 (९८2० «८१०० (३2७-. ऋएिए- बा5520,. 62% 662: "८२२0५. +ह:४. प<+ कल. 


... शरीरके मध्य ( हृदय ) में। आखसीनम-न्‍्चेठे हुए ( उस ) बामनम-सर्वश्रेष् 


भजनेयोग्य परप्रात्माकी; विद्चे देवाः-सभी देवता। डउपासते-उपासना 

करतें हैं ॥ ३॥ 

व्याख्या--शरीरमें नियमितरूपसे अनवरत पग्राण-अपानादिकी क्रिया हो 
_..रही-है।-इन- जड़ पदार्थो्म जो क्रियाशीरता आ रही है; वह उन परमात्माकी 
भक्ति और प्रेरणा ही आ रही है । वे ही मानव-दृदयपें राजादी मवि-बविसजित 


8: नाकाम 


: डुडे.ं.। इस प्रकार वे शरीरके अंदर | अंदर द्ोनेवाले सारे व्याप 





हर रहे हैं। उन हृदयस्थित परम भजनीय परअह्म पुरुषोत्तमकी सभी देवता हे क्‍ 
.. उपासना कर रहे हँ--शरीरखित प्राण-मन) चुद्धि-इन्द्रियादिके सभी अधिष्ठातदेवता 
उन परमेश्वरकी प्रसन्‍नताके लिये उन्हींकी प्रेरणाके अनुसार नित्य खावधानीके 


साथ समस्त कार्योका यथाविधि सम्पादन करते रहते हैं || ३ ॥ 
अस् विखसमानस्थ शरीरखस्थ देहिनः । 


देहाहिसुच्यमानस्थ किमत्र परिशिष्यते |! एतड्रे तत्‌॥ ४ ॥ 


... अस्यच्दसः शरीर स्थस्य-शरीरमें स्थित; विश्ल॑समानस्य-एक शरीरसे 
दूधरे शरीरमें जानेवाडे; वेद्विनः--जीवात्माके; देद्दत-शरीरसे; विमुच्यमानस्य 
निकल जानेपर;। अज्नन्यहों ( इस शरीरमें )) किम परिशिष्यते"”क्या शेष 
रहता है; एतत्‌ बेनयही है। तत्न्चह ( परमात्मा; जिधके विषयमें तुमने पूछा 
था )॥ ४ ॥ 


: देही ( जीवात्मा ) जब इस वर्तमान शरीरसे निकलकर चछा जाता है भोर उसके 


.. साथ ही जब इन्द्रिय, प्राण आदि भी चले जाते हैं, तब इस मत-शरीरमें कया |. 
बच रहता है। देखनेमें तो कुछ भी नहीं रहता; पर वह परब्नह्म परमेश्वस/ जो |, 27 






सर्वत्र परिपूर्ण है? जो चेतन जीव तथा जड़ प्रकृति-- 





सदा-सबंदा समानभावत्े सर्वत्र परिपूर्ण है? जो चेतन जीव तथा जड़ प्र 
व्याप्त है, बह रह जाता है। यही वह ब्रह्म है; जिसके सम्बन् 





. सदा व्याप्त 


न प्राणंन' नापानेन मंत्यों जीवति कथन । 

५ रेण तु जीवन्ति यशथिन्नेतावुपाश्रितो ॥ ५॥ 
हन्त त इद श्रवक्ष्पमि शुझ्यं ब्रद्दा सनातनम्‌। 

यथा थे मरणं प्राप्प आत्मा भवति गौतम ॥ ६॥ 





५ +. हूं जवपाबारक चल पचकनकद प०>०२ सपना सपनयओजी + वि 


>्नी 


ई 
ऊँ 


व्याख्या--यह एक शरीरते दूसरे शरीरमें गमन करनेके खभाववाला |. 


हू 





३ है 
न ग भ्ड 


नललकाललपल पा 


हे है और वह । अंक वह है जीवात्मा | ये प्राण-अपान दोनों । 










बदली २ ] १५७ 


कश्चन-कोई भी। मरणेघर्मा प्राणी; न प्राणेननन तो प्राण... | 
( जीता है और ); न अपानेन-न अपानसे (ही); जीवतिज्जीता है; छुझ...' 
किंतु; यस्मिनू-जितमें; एतो उपाध्रितो-( प्राण और अपान ) वे दोनों आय. | 
. पाये हुए हैं; इतरेण-( ऐसे किसी ) दूसरेसे ही। जीवन्ति-( सब) जीते हैं; 
 गौतमन्दे गौतमबंशीय; गुछाम्‌ सनातंनम्‌-_ वह ) रहस्यमय सनातन; ब्ह्म-- का 
. अक्ष (जता है )) चनुओर; ब्रात्मा-जीवात्मा) सरणम्‌ प्राप्यन्मरकर; यथा5 
जिंत प्रकारते; भवति>रहता है; इद्म्‌ तेन्यह बात वुम्हें; हन्त प्रवक््यामि> 
.. मैं अब फिरसे बतलाऊँगा ॥ ५-६ ॥ कप ः 
..._ व्याख्या--यमराज कहते ईं--नचिकेता ! एक दिन निश्चय ही म॒त्युके 
.. डील जानेवाछे ये प्रजुष्यादि प्राणी न तो प्राणकी शक्तिसे-जीवित रहते हैं. ओर 
. | अपानकी शक्तिसे ही । इन्हें जीवित रखनेवाला तो कोई दूसरा ही * 




















.. जीवात्माके बिना एक क्षण ओऔ-ये-नहीं-२ह तकते; बार मापा ता-है तब |. 
“जाते हैं! ( गीता १९ | ८; ९ ) अब मैं तुमको यह बतलाऊँगा कि मनुष्यके |. ः पा 
मरनेके बाद इस जीवात्माका क्‍या होता है; यह कहाँ जाता है तथा किस प्रकार | 9, ' 

रहता है और साथ ही यह भी बतलाऊँगा कि उस परम रहस्यमय सर्वव्यापी | बम 
. श्ववाघार सर्वाधिपति पर्रह्म परमेश्वरका क्या स्वरूप है || ५-६ ॥| बा 

योनिमन्ये. अपचन्ते शरीरत्वायः देहिन॥ 
स्थाणुमन्येड्नुतंयन्ति.. यथाकमे. यथाशुतम ॥ ७... 
यथा कम-जिसका जेश कर्म होता है; यथाश्रुतम-्ञौर शाज्नादिकि 
.... श्रवगह्वारा जिधको जैसा भाव प्राप्त हुआ है ( उन्हींके अनुसार ); शरीरत्वायन 

.. शरीरघारण करनेके लिये; अन्ये-कितने ही; देहिनः-जीवात्मा तो! योनिम>ड |. 
..._( नाना प्रकारकी जज्ञम ) योनियोंको; प्रपच्स्तेत्प्रात हो जाते है (और)... || 
.. अन्येनदूसरे ( कितने ही ); स्थाणुम"स्थाणु ( खावर )मावका; अनुसंयम्ति- 
अनुसरण करते हैं॥ ७ ॥. आ 
.... व्याख्या--प्रमराज कहते हैं कि अपने-अपने शुभाशुभ कर्मोके अनुसार |... हे 
.... ओर शात्र गुरु) सज्ञ) शिक्षा-व्यंबलाय आदिके द्वारा देखे सुने.हुर भावसि . 
.._ निर्मित अन्तःकाछीनं वासनाके अनुसार मरनेके पश्चात्‌ कितने ही जीवात्मा तो 8 2८ 
...॑. दूसरा शरीर धारण करनेके लिये वीके साथ माताकी योनिमें प्रवेश कर जाते हैं। [४ 
इनमें जिनके पुण्य-पाप समान होते हैं) वे मनुष्यका ओर जिनके पुण्य कम तथा | 

















पे । | क्‍ । पाप अधिक होते हैं, वे पशु-पक्षी का शरीर धारण करके उल्पन्‍्न होते ्ं | ः पा 








8 ईशादि नौ उपनिषद्‌ _[जच्यावे २ 
_... हैरवियेक हर्फियान- नरक (उनके नकरटिटेक नरक कर्सििपक बहियिक -र्सिटिक- पलििकल नर्सिटिक.. 
. / कितने ही; निनके पाप अत्यधिक होते है; ख्थावरभावक़ों प्राप्त होते हैं. अर्थोत्‌ 


हट; | बुद्ध, छता, तृ० पर्बत आदि जड शरीरमें उतन्‍न होते हैं॥ ७ ॥ 


हा हा .. > सम्बन्ध--समराजने जीवात्माकी गति और पश्मात्माका स्वरूछ--इन दो 
बा्तोकी बतकानेकी, श्रतिज्ञा की..औी+-इनमें-मर्नेके बाद जीवात्माकी क्या गति होती है। 


३४84४ १-४७ हा" 


इसकों बतराकर अब वे दूसरी बात बतकाते हें. 


ये एप सुप्तेषु जागति काम काम पुरुषो निर्मिमाणः 

तदेव शुरक्क़॑ तदू ब्रह्म तदेवामतमुच्यते 

._/ तस्मिलोकाः शभिता। से तु नात्येति कश्वन। 
हे . एतदू वे तत्‌ ॥ ८॥ 


यः एब+-जो यह; कामम कामम-( जीवोंके कर्मानुतार ) नाना प्रकारके 
भोगोंका; निर्भिमाण:-निर्माण करनेवालाः पुरुष :-पर मंपुरुष परमेश्वर; सुप्तेषु- 
( प्रव्यकालमें सबके ) सो जानेपर भी; ज्ञागर्ति-जागता रहता है; तत्‌ एब- 
बही; शुक्रम--परम विशुद्ध तत्त्व है; लत्‌ ब्रह्म-वही ब्रह्म है; तंत्‌ एबनवही। . 
असुतम--अमृतः उच्यते-कहछाता है; ( तथा ) तस्मिन-उसोमें। खबर 
सम्पूणं। छोकाः थ्रिताः-लोक आश्रय पाये हुए हैं; तत्‌ ऋश्वन उ-उसे कोई 
भी; न अत्येति-अतिक्रमण नहीं कर सकता; एतत्‌ वेन्‍चयही है। तत्‌ल्वद 
( परमात्मा; जिसके विषयमें तुमने पूछा था ) ॥ ८ ॥ 


॥ व्याख्या--जीवात्मात्ओंके कर्मोनुतार उनके लिये नाना प्रकारके मोर्गोंका 
| निर्माण करनेवाछा तथा उनकी यथायोग्य ब्यवस्था करनेवांलछा जो यह परमपुरुष 
.._| परमेश्वर समस्त जीवोंके सो जानेपर अर्थात्‌ प्रल्यकालम सबका शान छप्त हो 
..._..._|जानेपर भी अपनी महिमामें नित्य जागता रहता है; जो स्वयं शानखरूप है; 
३.“| जिसका शान सदेव एकरस रहता है; कमी अधिक) न्यून या छप्त नहीं होता, वही 
...._| परम विशुद्ध दिव्य तत्व है; वही परत्रह्म है; उसीको ज्ञानी महापुरुषेकि द्वारा प्राप्य 
परम अमृतखरूप परमानन्द कहा जाता है | ये सम्पूर्ण लोक, उसीके आश्रित हैं। 














मा न सकता । सभी सदा-सवंदा एकमात्र उसीके शासनमें रहनेवाडे ओर -उसीके डे । 
| अधीन हैं। कोई भी उसकी महिमाका पार नहीं पा सकता | यही है वह अह्मततत 
0 जिसके विषयर्म तुमने पूछा था ॥ ८ ॥ ० 
रा 5० 2 सस्बस्ध--अब अग्निके दृशशस्तसे उस परअक्ष पसमेश्वस्की व्यापकता और 
.. ४ निर्लेपताका वर्णन करते हें... द क्‍ 
















.. यथा-जिस प्रकार; श्ुवनमः-समस्त ब्ह्माण्डमें; प्रविष्ठ/्मविष्ठ एकः 
अग्निः-एक ही अग्नि; रूपम्‌ रूपम-नाना रुपोंमें। प्रतिरूप्ः-उनके समान 
_ रूपवाला-सा; बभूव-हो रहा है; तथा-बेसे ( ही ) सर्वभूतान्तरात्मान्ठ्मस 
... प्राणियोंका अन्तरात्मा परब्रह्म एकः [ सन अपि ]-एक होते हुए भी; रूपम्‌ ' 
..._रूपमत्नाना रूपेंमें; प्रतिरूपः-उनन्हींके-जेसे रूपवाला ( हो रहा है )) च बहिः- 
और उनके बाहर भी है॥ ९॥ 
द व्याख्या--एक ही अग्नि निराकाररूपसे सारे ब्रह्माण्डमें व्याप्ष- है; उसमें 


करत पके ता िकात(08 


द अत वस्तुओंका जेता आकार होता है; बसा ही २ ग्रस्तिका भी दश्टणोिचर | ३ 
डनमें किसी प्रकारका कोई भेद नहीं...है,...तथापि-वें-भिन्‍न- 

भिन्‍न प्राणियोमें उन-उन प्राणियोंके अनुरूप चाना-रूवोर्म प्रकाशित होते-हैं। भाव | (_ 

यह कि आधारभूत वस्तुके अनुरूप ही उनकी महिमाका प्राकय्य होता है। वास्तव |. 

उन परमेश्वरकी महत्ता इतनी ही नहीं है; इससे बहुत अधिक विलक्षण है | उनकी | , 
... अनन्त शक्तिके एक क्षुद्रतम अंशसे ही यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड नाना प्रकारकी| 

... आश्चर्यमयु,शक्तियोंसे सम्पन्न हो रहा है ॥ ९ ॥ 
>> सम्बन्ध--वही बात वाज॒ुके दृश्शन्तसे कहते हैं--- 
हरे 


वायुयंथंकी अबनं प्रविष्टो पक 
... रूप रूप प्रतिरुपों बन्नव। 
सवभूतान्तरात्मा आओ 
मत रूपय। रूप प्रतिरूपों 
व यथा-जिस प्रकाछ भुवनम्‌-समस्त ब्रह्माण्डमें; प्रविष्ठ+-्प्रविष्ट * 
.... पकः वायुः-एक ( ही ) वायु; रूपम्‌ रूपम-नाना रूपोमें; प्रतिरूपन्‍ू उनके... 
है बभूवनश रहा है; तथान्वेसे ( दी); सर्वेभूतान्तरात्मा । " मा 4; 





. शश्ट... ईशादि नौ उपनिषद्‌... [ अध्याय २ 
... अ्विय ब्र्सि22०ब्बरए?2७, जासकग७ बर्फ 2०० बाजिएक बिक आर्किय >रिदेक 2 पनमिटियन किक... 
+. व्याख्या--एक ही वायु अव्यक्तरूपसे सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमें व्यात्त है; तथापि 


थ ब्यक्तमें मिन्‍न-भिन्‍न वस्तुओंके संयोगसे उन-उन वस्तुओंके अनुरूप गति और 






..._क्तिवाला दिखायी देता है। उसी प्रकार समस्त प्राणियोका अन्तर्यामी परमेश्वर... 


_/ एक होते हुए भी उन-उन प्राणियोंके सम्बन्धले प्थक्‌ परथक्‌ शक्ति और गतिवाला ._ 
| दीखता है; किंतु वह उतना ही नहीं हैं; उन सबके बाहर भी अनन्त--अशीम 
। एवं विलक्षण-रूपसे स्थित है ( नवम मन्त्रकी व्याख्याके अनुसार इसे भी समझ 
लेना चाहिये) ॥ १० ॥ द द 
..._/“ सम्बन्ध--इस मन्‍्त्रमें सुेके दष्टान्तसे परमात्माकी निर्केषता दिखकाते हें-- 
सर्यों यथा सवलोकख्ख चदक्षु क्‍ 
लिप्यते चाक्षपेबाह्यदोप! । 


एकसथा.. सर्वेभूतान्तरात्मा .. 
न लिप्पते लोकदु/खेन बाह्यः ॥११॥ 

... यथारजिस प्रकार; सर्वेलोकश्य-्समस्त ब्रह्माण्डका। चक्लुः सूर्य 
प्रकाशक सूर्य देवता; चाश्लुषेः-( छोगोंकी ) आँखोंसे होनेवाढे। बाह्यदोषे:- 
बाहरके दोषोंसे; न लिप्यते-लित्त नहीं होता; तथा-उसी प्रकार; सर्वेभूतान्त: 
रात्मा-सब प्राणियोंका अन्तरात्मा; एक+-एक परब्ह्म परमात्मा ; छोकदुःखेनः 
लोगोंके दुःखोंसे; न लिप्यते-लिस नहीं होता; | यतः |-कक्‍्योंकि; बाह्य+-सबमें 

रहता हुआ भी वह सबसे अल्ग है ॥ शक. 

 व्याख्या--एक ही सूर्य सम्पूर्ण अह्माण्डको प्रकाशित करता है।- उश्का 
. प्रकाश प्राणिमात्रकी आँखोंका सहायक है। उस प्रकाशकी ही सहायता लेकर 


' क -327 4“ होगे नाना प्रकारके गुणदोषमय कमे करते हैं, परंतु सूर्य उनके नेन्नोंद्ारा किये न हर 
““ | जनेवाले नाना प्रकारके बाह्य कर्मरूप दोषोंसे तनिक भी ल्सि नहीं होता | इसी 


| प्रकार सबके अन्तर्यामी अगबान्‌ पर पुरुषोतय. पक हैं।...ैन्‍्हींकी-सक्तिसे 
| शक्तियुक्त होकर मनः बुद्धि और इन्द्रियोंद्वारा मनुष्य नावा प्रकारके -आमाहझम 
| कम करते -है तथा कह [ उनका फलरूप सुख-दुःखादि भोगते हैं | पूरंत वे. परमेश्वर 








. फकों बशी सर्वभवान्तरात्मा 5 
। एक रूंप॑ बहुधा यः करोति। 
तमात्मस्थं येडइलुपश्यन्ति धीरा- 





यह मन्त्र स्वेताथतर इपनियद ६। १२ से मिलता-जुकता दे। # यह मन्त्र इदेताश्वतर उपनिषद्‌ श । १२ से मिलता-जुलूता दे 5 | है 





कक लक उनके कम कम और दुःखेसे लिप्त नहीं होते! क्योंकि वे नहीं होते! क्योंकि वे ल्‍ _सबसमें रहते हुए भी क्‍ सबसे मी 
| इथक्‌ ओऔरखवबंथा अलक्ञ है (गीता १श4११)॥ ११५॥ | न 











बल्ली २] कठोपनिषदू हर 
बट एक आर्ट: कट लटकन उन कट अ० कर्टिट ने कर्टकी 2 पटक आर्ट कान फिक्स रिटकण ५. 
य+*-जों) सर्वभूतान्तरात्मान्सब प्राणियोंका अन्तयोमी; एकः वशीर 
.._ अद्वितीय एवं सबको वशर्मे रखनेवाला ( परमात्मा ) एकम्‌ रूपम-( अपने ) 
. एक ही रूपको; बहुधा-वहुत प्रकारते; करोति-बना छेतां है; तम्‌ आत्मस्थम्‌र 
. उस अपने अंदर रहनेवाले ( परमात्मा ) को) ये धीराभ्ूनजो ज्ञानी पुरुष; 
अनुपश्यन्ति-निरन्तर देखते रहते हैं; तेघाम-उन्हींको; शाभ्वतम्‌ खुखम- 
सदा अटल रहनेवाला परमानन्दस्वरूप वास्तविक सुख ( मिलता है ); इतरेषाम 


ननन्‍दूसरोंको नहीं ॥ १२ ॥ ु है है 
..._ व्याख्या--जो परमात्मा सदा सबके अन्तरात्मारूपसे स्थित हैं; जो अद्वितीय 


(#क३९७७७३७७४८५-४५७५०५४४: 





और सर्वथा स्वतन्त्र हैं; सम्पूर्ण जगत देव-मंनुष्यादि समीको सदा अपने वस्चमें |. 
. रखते हैं; वे ही,सवंशक्तिमान्‌ सवंभवनसमथ परमेश्वर अपने एक ही रूपको अपडबी.. । मर 
: ड्रीछासे बहुत प्रकारका बना छेते हैं.। उन. परमात्माको जो शानी मद्दापुरप / |...” 
प्रुमानन्द मिलता है; दुसरोंकों चहीं-॥ १२ ॥ 
नित्यो नित्यानां चेतनश्वेतनाना- 
क्‍ मेक्रो बहूनां यो विदधाति कामान्‌। 
तम्ात्मस्थ येंनुपश्यन्ति घीरा- 
स्तेषां शान्तिः श्ाश्वती नेतरेंपामू ॥ १३॥% 
हु ; नित्यानामलनित्योंका ( भी ); नित्यःूनित्य ( है) चेतनानाम> 
. चेतनोंका ( भी ); चेतनः-चेतन है ( और ) एकः बहनाम:-अकेला ही इन 
अनेक ( जीवों ) के; कामान-कम फलमोगोंका; विद्धाति-विधान करता है; तम्‌. 
आत्मस्थम>उस अपने अंदर रहनेवाले ( पुरुषोत्तम ) को; ये धीराभ|जो ज्ञानी: 
अनुपश्यन्तिरनिरन्तर देखते रहते हैं; तेषाम>उन्होंको; शाभ्वती शान्तिसू 
हक > के अटल रहनेवाढ्ली शान्ति (प्राप्त होती है ) इतरेषाम नरूदूधरोंको 
. नहीं ॥ १३ ॥ 









| हैं ओर जो स्वयं अकेले _ उन-उनके।, 


व्याख्या--जों समस्त नित्य चेतन आत्माओंक्रे--भी..-वित्य. चेतव "आत्मा लि का 


रमानुसार विधान करते हैं; उन अपने अदर रहनेवाले सर्वशक्तिमान्‌ परअह्म |". 





.. पुरुषोत्तमको जो ज्ञानीं महा पुरुष निरन्तर देखते हैं; उन्हींको सदा स्थिर रहनेवाली-- | 

..सनातनी परम शान्ति मिलती है; दूसरोंको नहीं ॥ १३ ॥ 0 
........_ सम्बन्ध--जिज्ञासु नचिकेता इस प्रकार उस ज्हज्ापिके आनन्द और शान्तिकी. हा 
महिमा सुनकर मन-ही-मेंन विचार करने कंगा-- 7 पे 
पनिषदू, ६ । १३ में ठोक इसो प्रकार है और और 








.. # इसका पूर्वार्ण इवेताश्वतरोपनिष 
उत्तराध ६ । १२ से मिलता दे । 


ईं० नौ उ० ९-- रा ा हा 








;. 


... ब्याख्या-उसम्रय नन्द्स्वरूप परबह्म 
सूर्य नहीं प्रकाशित होता । जिस प्रकार सूथका प्रकाश प्रकट होनेपर खद्योतका 
.. प्रकाश छप्त हो जाता है; बेसे ही सूर्यका तेज ओ उस असीम 





१३०. ईंशादि नौउपनिषद्‌ .[ अध्याय २ 
७२ 22० ०७२२७ ०९२०-०३२००४३०२०:३--०३०००--४०६२००-नईरि नी >ीननर्फियन, 


तदेतदिति मन्‍्यन्तेडईनिर्देश्य॑ परम सुख । 


कथं नु तद्विजानीयां किस भाति विभाति वा॥ १४॥ 
सत्स्वह;। अनिर्देश्यमअनिवचनीयः परममूल्परम। खुखमल्खुआा 


. एततूलयद ( परमात्मा ही है )। इतिन्यों; मन्यन्ते-( ज्ञानीजन ) मानते हैं; 


तत्‌-उसको। कथम्‌ जुरकिस प्रकारसे। विजानीयामलमें भलीभाति समझे; 
किमु>क्या ( वह ) भातितर्प्रकाशित होता हैं; वान्या। विभाति-अनुभवमे 


आता है॥ १४॥ 
व्याख्या--उस सनातन परम ' आनन्द और प्रम शान्तिको प्रात 


शानी महात्माजन ऐसा मानते हैं कि पस्रह्म पुरुषोत्तम ही वह अलोकिक सवोपरि 

स्वरूप परमेद्वरकों में अपरोक्षरूपसे किस अकार जानूँ! क्‍या वह प्रत्यक्ष प्रकद 

होता है या अनुभवर्म आता है ! उसका ज्ञान किस प्रकारसे होता है !॥ १४ | 

सम्बन्ध---नचिकेताके आन्तरिक मावको समझकर यमराजने कहा--... *«&.. 

न तत्र सर्थों भाति न चन्द्रतारक क्‍ 

क्‍ नेमा विद्युतो भान्ति कुतो5यभरिनः । 

तमेव भान्तमनुभाति सब... क्‍ 
तस्य भासा सर्वमिदय विभाति। रप्याक 

तत्रन्वहों; ने खूथेः भातिसन (तो) सूय प्रकाशित होता है। न 
चन्द्रतारकम-न चन्द्रमा और तारोंका समुदाय (ही ग्रकाशित होता है ). 

न इमाः विद्युतः भान्तिन( और ) न ये बिजलियाँ ही ( वहाँ ) प्रकाशित होती ._ 

हैं; अग्रम अग्निः कुतःूफिर यह ( छोकिक ) अग्नि कैसे ( प्रकाशित... 
हो सकता है। क्योंकि ) तमूलूउसके। भान्तम्‌ एवन्प्रकाशित होनेपर ही _ 

( उसीके प्रकाशसे ); खब॑म्‌-( ऊपर बताये हुए सूर्यादि ) सब; अनुभातिर 


: अकाशित होते हैं; तख्य भासा-उसीके प्रकाशसे; इदम्‌ सर्वेमल्‍्यह सम्पूर्ण जगत्‌। _ 


विभातिन्प्रकाशित होता है ॥ १५ ॥ के 
हे ज्ह्म॒परमेश्वस्के सम्रीप यह 









तेजके सामने छुप्त हो जाता रोज है । चन्द्रमा/ तारागण ओर ब्रिजली भी वहाँ 


काका । 0408: रमेश्वर 


पक 2 वि # यह मन्त्र ठीक इसी प्रकार मु० उ० २। २। १० और झेता० उ० 
2 ० इग एड में है। 7. क्‍ 


फिर इस छौकिक अग्निकी तो बात ही क्या है; क्योंकि प्रात. 
छ_ भी तख-प्रकाशशील हैं, सब उस परबह्म परमेक्वरकी प्रकोदए |» 








थह्ली ३ ] कठोपनिषद्‌ सा 
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शक्तिके अंशको पाकर दी प्रकाशित हैं। वे अपने प्रकाशकके समीप अपना 


प्रकाश केसे फल्म सकते हैं | सारांश यह कि युह- सम्पूण जगत्‌ उस जगदात्मा 


5 


पुरुषोत्तमके प्रकाशसे अथवा उस प्रकाशके एक क्षुद्म्न- अंदसे-.प्रकाशित-हो न हर 


रहा है॥ १५॥ 


द्वितीय बदली समाप्त ॥ २॥ (५) 


हक तृतीय वी 
 ऊध्यम्ृलोड्वाकशाख. एपोडश्वत्थ। सनातन: । 
 तदेव शुक्र तदू ब्रह्म तंदेवाद्नतमुच्यते । 
तस्मिल्लोकाः श्रिता; सब तदु नात्येति कश्वत | एतड्ट तत्‌ ॥ १ ॥ 
ऊध्वमूलः-ऊपरकी ओर मूलवालठा; अवाकशाख+-नीचेकी ओर शाखा- 





बाला; एषभ्न्यह ( प्रत्यक्ष जगत्‌ ) सनातनः अश्वत्थः-सनातन पीपलका 


वृक्ष है; [ तन्मूलम्‌ |-इसका मूलभूत; तत्‌ एवं शुक्रम--वह ( परमेश्वर ) 
ही विशुद्ध तत्व है; तत्‌ ब्रह्मन्वही ब्रह्म है ( और ) तत्‌ एव-चही) 


अम्बतम्‌ उच्यतेनअम्रत कहता है; सर्वे छोकाः-सबर लोक; तसर्सिन5 
उसीके; श्रिताः-आश्रित हैं। कश्चन उल्‍कोई भी; तत्‌-उसको; न अत्येतिल 


लॉब नहीं सकता; एतत्‌ वेन्यही है; ततू-वह ( परमात्मा, जिसके विषय 


 ठुमने-पूछा था )॥ ॥ १॥ आप आ 
...._ व्याख्या--जिसका मूलभूत प्रखक्ष पुरुषोत्तम ऊपर है अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ... 
सबसे सूक्ष्म और सर्वशक्तिमान्‌ हैं और जिंसकी प्रधान शाखा ब्रह्मा तथा।।.. | 
. अवान्तर शाखाएँ. देव, पितरः मनुष्य; पशु-पक्षी आदि क्रमसे नीचे हैं।।[ . » 
ऐसा यह ब्रह्माण्डरूप पीपल-बक्ष अनादिकालीन--सदासे है। कभी प्रकटरूपसे || ,, | 
. ओर कभी अप्रकटरूपसे अपने कारणरूप पखत्रह्ममें नित्य खित्त ख॒ता हैं; || ८ 


_ अतः सनातन है | इसका जो मूछ कारण है, जिससे यह उत्पन्न होता है; || 


. जिससे सुरक्षित है और जिसमें विलीन होता है; वही विश्युद्ध दिव्य तख है |... 
वही ब्रह्म है; उसीको अमृत कहते हैं तथा सब छोक उसीके आश्रित ||.“ 
हैं | कोई भी उसका अतिक्रमण करनेमें समंथ नहीं है | नचिकेता ! यही है. वह है । 


.._ तत्व; जिसके सम्बन्धर्म तुमने पूछांथा। १ के 
यदिद कि च जम्रत्सव ग्राण एजति निःसृतम्‌। 
महद्धयं वज्ञमुद्रत॑ य एवर्द्विदुरम॒तास्ते भवन्ति॥ २ 











# इस मन्त्रके प्रथम दो पादोंकों छोड़कर. शेष चारों पाद २। २। ८ के ही समान हैं। 5 रे 
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निःसतम-( परतह्म परमेश्वरते ) निकला हुआ। इदम्‌ यत्‌ कि चले 
यह जो कुछ भी। सर्वम्‌ जगत्‌लन्सम्पूर्ण जगत्‌ है; प्राणे एज़तिरूउस प्राण- 
स्वरूप परमेश्वरमें ही चेष्टा करता है; एतत्‌-३6; उद्यतम्‌ वजच्ञमं>उठे हुए. 
वज़्के समान) महत्‌ भ्यमरूमहान्‌ भयस्वरूप ( सवृंशक्तिमान्‌ ) परमेश्वरको;. 
ये विदु/ल्‍जो जानते हैं; तेन्वे; अस्रताः भवन्ति-अमर हो जाते हैं अर्थात्‌ 
जन्म-मरणसे छूट जाते हैं ॥ २ ॥ 
..व्याख्या-यह जो कुछ भी इन्द्रियः मन और बुद्धिके द्वारा देखने; 
| सुनने और समझनेमें आनेवाछा सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ है; सब अपने परम कारण- 
| रूप जिन परत्नह्म पुरुषोत्तमसे प्रकट हुआ है; उन्हीं प्राणस्वरूप परमेश्वरमें चेष्टा 
करता है | अर्थोत्‌ इसकी चेश्ओंके आधार एवं नियामक मी वे परमेश्वर ही हैं । 


८ | वे परमेश्वर परम दयांड होते हुए भी महान्‌ भयरूप हैं--छोठे-बड़े सभी उनसे 








| भय मानते हैं | ताथ द्वी वे उठे हुए वज्ञके समान हैं। जिस प्रकार हाथमें वच्ध 

लिये हुए. प्रभुकी देखकर सभी सेवक यथाविधि निरन्तर आशापालनमें तत्पर रहते 

हैं, उसी प्रकार समस्त देवता सदा-सवंदा नियमानुसार इन परमेश्वरके आश्ञापालन- 
| में नियुक्त रहते हैं | इन पर्रह्मको जो जानते हैं; वे तत्तशञ पुरुष अमर हो जाते 

| हैँ---जन्म-मृत्युके चक्रसे छूट जाते है ॥ २॥ 

..._ भयादस्ाग्निस्पति भयात्‌ तपति झया।। 
भयादिन्द्रथ. वायुथ सृत्युधीवति. पद्चमः ॥ ३ ॥# 
अस्य भयात्‌-इसीके भयसे; अग्निः तपति-अग्नि तपता है भयात्‌र 

( इसीके ) भयसे; खूर्यः तपतिनसूय तपता है; च-्तथा; [ अस्य ] भयात्‌- 


| देवता; धावति>( अपने-अपने काममें ) प्रवत्त हो रहे हैं ॥ २ ॥ 
|. व्याख्या--सबपर शासन करनेवाले और सबको. नियन्त्रणमें रखकर. 


.. | नियमानुसार चछानेबाले इन परमेश्वरके भयसे ही अग्नि तपता है; इन्‍्हींके मयसे 

7 सूय तप रहा है; इर्न्हके भयसे इन्द्र, वायु और पाँचवें म॒त्यु देवता-ये सब दोड़-दौड़कर 

_ / || जल आदि बरतानाः प्राणियोंको जीवन-शक्ति प्रदान करना; जीवोंके शरीरोंका अन्त 
कम सर करना आदि अपना-अपना काम सावधानीपूवक कर रहे हैं | सारांश यह कि इस जगत्‌में 





इह चेदशकद बोडू मे प्राक शरीरस्स विखसः 








कर . # इस भावका मन्त्र तं० उ० २। ८ के आरम्भमें आया है ।. 





.. इसीके भयसे; इन्द्रः बायु+-इन्‍्द्र; वायु; च”और; पश्चमः सत्यु/न्पॉचवें सत्य. 


शरीरत्वाय. कल्पते॥ ४॥ हे 

































कद 


वल्ली ३ | कठोपनिषद्‌ गम 

चेत-यदि; शरीरस्य-शरीरका; विस्लसःन्‍पतन होनेसे; प्राकल्पहछे-.. | 

. पहले; इह-इस मनुष्यशरीरमें ही ( साधक ); बोद्ुमन्परमात्माको साक्षात;।... | 

/..... अशकत्ल्कर सका (तबतो ठीक है ) तत+नहीं तो फिर; सर्गेषुन्अनेक । 
/....... क््पोतकः लोकेषुननाना लोक और योनियोमें। शरीरत्वाय कल्पतेनशरीर | 





घारण करनेको विवश होता है | ४ ॥ 





 व्याख्या--इस सर्वशक्तिमान्‌ः सबके प्रेरक और सबपर शासन करनेवाले | ना 
.....परमेश्वरको यदि कोई साधक इस दुलंभ मनुष्यशरीरका नाश होनेसे पहले ही जान | 
४... ॒लेता है; अर्थात्‌ जबतक इंसमें भजन-स्मरण आदि साधन करनेकी शक्ति बनी अल, 
0 तप हुई है ओर जबतक यह मृत्युके मुखमें नहीं चला जाता, तमीदक (इसके रहते- || ८: 
.. रहते ही ) सावधानीके साथ अयत्न करके परमात्माके तत्त्वका शान प्राप्त कर लेता | 
.._ है; तब तो उसका जीवन सफर हो नाता है; अनादि कालसे जन्म-मृत्युके प्रवाहमें | 
पड़ा हुआ वह जीव उससे छुटकारा पा नाता है | नहीं तो, फिर उससे अनेक | 
_ कर्ल्पोतक विभिन्न लोकों और योनियोंमें शरीर भारण करनेके लिये बाध्य होमा | 
पड़ता है । अतएव मनुष्यको मृत्युसे पहले-पहके ही परमात्माकों जान छेना। 
चाहिये।॥ ४ || 


.._ यथा5ंदर्श तथाउञत्मनि यथा खप्ने तथा पिठलोके। 
.. यथाप्सु परीव दरशे तथा मन्पवेलोके छायातपयोरिव ब्रद्मलोके॥५॥ 


... यथा आदशोज्जेसे दर्पणमें ( सामने आयी हुई वस्तु दीखती है)... 
. तथा आत्मनिन्वसे ही शुद्ध अन्तःकरणमें ( बह्के दर्शन होते हैं )) यथा... 

प्नेजजेसे खप्नमें ( वस्तु स्पष्ट दिखलायी देती है )| तथा पितृकोकेल्उसी 
पक प्रकार पितृलोकममें ( परमेश्वर दीखता है ); यथा अप्खुजजेसे जलमें (बस्तुके.... 
|... रूपकी झलक पड़ती है ) तथा गन्धवेलोके-उसी प्रकार गन्धवंलोकमें। परि....... 
. दृदशे इच-परमात्माकी झलक-सी पड़ती है ( और ); ब्रह्मलोकेन्ज्ह्ालोकम.... 
8 ( तो ); छायातपयोः इच-छाया और धूषकी भाँति (आत्मा ओर परमात्मा... " 
,...... दोनोंका खरूप प्रथक्‌प्रथक्‌ स्पष्ट दिखलायी देता है ) ॥ ५ ॥ जा, 


व्याख्या--जसे मलरहित दपणमें उसके सामने भागी हुई वस्तु दर्पण पगल| रा 

विलक्षण और स्पष्ट दिखायी देती है; उसी प्रकार ज्ञानी महापुरुषोंके विशुद्ध। 

करणमें वे परमेश्वर उत्से विलक्षण एुव॑ स्पष्ट दिखलाी देंते हैं । जैसे सवप्न॑में 

.. बस्तुतमूह ययार्थरूपमें न दीखकर स्वप्नद्रष्टा मनुष्यकी वासना और विविध संस्कारों-| |. 
.. के अनुसार कहींकी वस्तु कहीं विश्द्भुलरूपसे अत्पष्ट दिखायी देती है; वेसे ही| पं 
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। पितृलोकमें परमेश्वरका स्वरूप यथावत्‌ स्पष्ट न दीखकर अस्पष्ट ही दीखता है 
|! क्‍योंकि पितृल्येककों प्राप्त प्राणियोंकों पूर्वजन्मकी स्मृति और वहाँके सम्बन्धियोंका 
पूर्ववत्‌ ज्ञान होनेके कारण वे तदनुरूप वासनाजालमें आंबद्ध झते हैं। गन्धवलोंक 
पितृलोककी अपेक्षा कुछ श्रेष्ठ है; इसलिये जैसे खवप्नकी अपेक्षा जाग्रतू अवस्थार्मे 





| | रहनेवार्लोको छाया और धूपकी तरह अपना और उन परब्रह्म परमेश्वरका शान 
ँ प्रत्यक्ष और सुस्पष्ट होता है। वहाँ किसी प्रकारका भ्रम नहीं रहता | साथ... 
अध्यायकी वीघरी बल्लीके पहले मन्त्रमे मी बतछाया गया है कि यह मनुष्यशरीर 
भी एक छोक है. इसमें परह्म परमेश्वर ओर जीवात्मा--दोनों धूप और छायाकी 


पालन 


तरह द्वुदयरूप गुफामें रखते हैं। अतः मनुष्यको दूसरे छोकोकी कामना न करके 


। 
| 

कद 
| 


स॒मनुष्यशरीरके रहते-रहते' ही उस परब्रह्म, परमेश्वस्की-जान-केना-ब्वाहिये... 





७. 


इन्द्रियाणां. प्थग्भावम्ुदयास्मयी. च यत्‌। 
पृथगुत्पच्यमानानां. मत्वा धीरों न शोचति ॥ ६॥ 





पृथकर( अपने-अपने कारणसे ) भिन्न-भिन्न रूपोमें। उत्पय्यमानानामू&ल 


उत्पन्न हुई। इन्द्रियाणाम-हर्द्रियोंकी; यत्‌ल्‍जो। पूंथक भावमरपथक 
पएर्थंक सत्ता है। च-औरः [ यत्‌ ]>जो उनका। डदयास्तमयो 


और लय हो जानारूप समात्र है; [ तत्‌5 ] उसे। मत्वाल्जानकर; घीरभ्े 


( आत्माका खरूप उनसे विलक्षण समझनेवाठय ) घीर पुरुष; न शोचतिल 
. शोक नहीं करता ॥ ६ ॥ * 






| करलेके छिये भिन्न-भिन्न रुपमें उत्पन्न हुई इन्द्रियोंके जो प्रथक्‌.पथक्‌ भाव है 
. >चँंथा जाम्रतू-अवस्थामें कार्यशील हो जाना और सुधुसिकालमें छय हो जानारूप 
| जो उनकी परिवर्तनशीलता है; इनपर विचार करके जब बुद्धिमान्‌ मनुष्य 





ब्याख्या--शब्द-स्पर्शादि विषयोंके अनुमवरूप प्रथकृप्रथक्‌ कार्य , 


5# | | रहस्यको समझ लेता दै कि “ये इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि आदि या इनका संघातरूप < 













कल । हम्बन्ध--अगके दो मन्‍्त्रेंमें तत्त्वविच्यए करते हैं“... 






बदली हें ५ कठोपनिषद्‌ जन दे 
.. ८७००-००. 32 _- -न्‍ट- >प के (४ ०-बी 2० रस >-जरि2न+क 2० न. 
इन्द्रियेम्यम पर॑ मनो मनसः सचमुत्तमम । 
सत्वादधि महानात्मा महतोड्व्यक्तमत्तमधू ॥ ७ ॥ 
.. इन्द्रियेम्य/-इन्द्रियोंत ( तो )) मनच्मना परम-श्रेष है; मससम 

_ मनसे सस्वमूल्‍बुद्धि; उत्तममलउत्तम हैः सत्त्वातल्बुद्धिते महान, आत्माल 

उसका खामी जीवात्मए अधि-ऊँचा है ( और ); महतःन्‍जीवात्माते; अव्यक्तमल 
अव्यक्त शक्ति। उत्तममल्‍€उत्तम है॥ ७... 
.. व्याख्या--इख्ियोंसि--मव-..अे8-....है+... मतसे.-बुद्धि- उत्तम है।...बुद्धिसे | 
पे ब्रा्मा दँचा है; क्योंकि उन. सबपर इसका अधिकार है |. मी 

“सकी आज्यका-पाठन करनेवाले हैं. और यह उनका-गरासक है-अतर-उनसे सर्व (० 
विलक्षण है । इस जीवात्मासे भी इसका अब्यक्त ( कारण ) शरीर प्रबछ दै--जो कि : 

... ज्गवानकी उस प्रझृतिका अंश है; जिसने इसको बन्धनमें...डाल...खखा है।। 

. पुल्सीदासजीत मी कहा है पजेदि बस कीन्दे जीव निकाया? । गीतामें भी प्रकृति | 
जनित तीनों गुणोंके द्वारा जीबात्माके बंधे जानेकी बात कही ग्रयी 
है(१४।५)॥७॥ कम 

अच्यक्तात परः पुरुषों व्यापकोडलिज्ञ ख्व च। 

य॑ ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरमतत्व च गच्छति ॥८॥# 
तुल्परंतः अव्यक्तात-अव्यक्तती ( मी वह ); व्यापकभ्न्व्यापक 

और; अलिड्ृः एव्ल्सर्वथा आकाररहित; पुरुषभ्नपरम पुरुष। परम्न 
श्रेष्ठ है; यम-जिसको) ज्ञात्वाल्जानकर। जनन्‍्तु जीवात्मा) झुच्यतेन्मुक्त हो 
जाता है; च>औरः अम्ृतत्वमनअम्रतस्वरूप आनन्दमय ब्रह्मको; गच्छतिन 
गआप्त हो जाता है॥ ८ ॥ ला 

.. व्याख्या--परंत इस प्रकृतिसे सी इसके खामी परमपुरुष परस्माझा अड़ 

. हूं, जो निराकाररूपते स्व-व्यापक-है.( गीता ९ । ४-2-+-चिंव को जानक, ।| 
क्‍ यह _जीवास्मा प्रकृतिके बखबरे-सर्वया-उतत हो. <-अमृतखरूप, [/ 
पर्मानन्दको पा-केता दै.। अतः मनुष्यकों चाहिये. कि वह.इस.प्रकृतिके बन्धनसे. | 
छूटनेके लिये इसके स्वामी परब्रह्म पुरुषोत्तमकी डशरण अहृग करे (-मील-७-। ||. 

... १४ ) परमात्मा जब इस जीवपर दया करके मायाके परदेको हया लेते हैं; तमी ||. ।' 
* इसको उनकी प्राति होती है । नहीं तो यह मढ़-जीब सदा कि | 
द हुए भी उन परमेश्वरको पहचान नहीं पाता) ८ ॥| 
संदशे. तिष्ठति 
पा प्रयति कश्नननम्‌ | ० 
# इसका विस्तार इसी उपनिषद्के १ । ४ । १०, १! में देखना चाहिये। ह रा 






























शहद ईशादि नौ उपनिषदू... [अध्यायर.... 
. हैदा मनीषा मनसाभिकलप़ो कप 
क्‍ य एतदू विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥९॥%# 
... अस्यूइस परमेश्वरका। रूपम-वास्तविक खरूप) खंडशेजअपने सामने .. 
प्रत्यक्ष विषयके रूपमें। न तिंप्ठतिल्‍नहीं ठहरता। एनम”इसको। कश्चनर 
कोई भी; चक्षुषा--चर्मचक्षुओंद्रार। न पश्यति-नहीं देख पाता। मनखान 
... मनसे। अभिकत्द॒प्त/न्वारंबार चिन्तन करके ध्यानमें छाया हुआ ( वह परमात्मा ); 
. हदाननिर्मल और निश्चल हृदयसे; मनीषा-( और ) विश्व॑ंद्ध बुद्धिके द्वारा 
| इच्यते ]-देखनेमें आता है; ये एतत्‌ विदुजो- इसको जानते हें; . 
ते असैताः भवन्तिज्वे अमृत (आनन्द ) स्वरूप हो जाते हैं ॥ ९... «< 
.. व्याख्या--इन परब्रह्म परमेश्वरका दिव्य स्वरूप प्रत्यक्ष विषयके रूपमें.... 
अपने सामने नहीं ठहरता; परमात्माके दिव्यरूपको कोई भीः मनुष्य प्राकृत, 
.. चमंचक्षुओंक़े द्वारा नहीं देख सकता | जो भाग्यवान्‌ साधक निरन्तर प्रेमपूवकू 
| । मनसे उनका चिन्तन करता रहता है। उसके द्वदयमें जब भगवानके उस 





“| )/“दिव्यस्बरूपका ध्यान प्रगाद होता है, उस समय उस साधकका हृदय भगवानके 
“” । ध्यानजनित खरूपमें निश्चल हो जाता है | ऐसे निश्चक ह्ृदयसे ही वह साधक 
। | विश्वुद्ध बुद्धिरूप नेन्रोंके द्वारा परमात्माके उस दिव्य खरूपकी झाँकी करता है । 
| जो इन परमेश्वरको जान लेते हैं, वे अमृत हो जाते हैं, अर्थोत््‌ परमानन्द्स्वरूप - 

| बन जाते हैं ॥ ९॥ 


सम्बन्ध--योगधारणाके द्वार मन और इन्द्रियोंको रोककर परमात्माकों प्रात 
करनेका दूसरा साथन बतढाते हें--.... 


गंदा पश्चावतिष्ठन्ते ज्ञानाना मनसा सह)... 
बुद्धिध न विचेष्टति तामाहु! परमां गतिम॥रैणवा 
. &.... यदहा"जबः मनसा सह-मनके सहित; पश्च जानानिन्‍्यॉयों शानेन्रिया+ 
. अवतिष्ठन्ते-मलीभाँति सिर हो जाती हैं; बुद्धि च"और बुद्धि भी; न 
.. विचेष्ठतिकिसी प्रकारकी चेष्टा नहीं करती; तांम”उस स्थितिको, परमासः 
. “गतिम्‌ आहुः-( थोगी ) परमगति कहते हैं ॥ ण॥ | द 
...... व्याख्या--योगाभ्यास करते-करते जब मनके सहित पाँचों इन्द्रियाँ 
...॑._ अीभाति-खिर हो जाती हैं और बुद्धि भी एक परमात्माके स्वरूपमें इस प्रकार... 
..... खिरहो जाती है; जिससे उसको परमात्माके अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तुका 
...... तनिक भी ज्ञान नहीं रहता; उपसे कोई भी चेश नहीं बनती; उस खितिको कप 
जा _ थोगीगण परमगति---योगकी सर्वोत्तम स्थिति बतलाते हैं ॥ १० ॥ हम, 
_ योगमिति मन ते खिरामिन्द्रिधारणामू।..|..... 
__ अग्रमत्तस्ा भव॒ति योगो हि प्रभवाष्ययोहहृशा | 


..... # इससे मिलता-जुलता मन्त्र इवेता० उ० ४ । २० है । 












घल्ली ३ ] कई इक. 

क्‍ ताम5उस; स्थिराम्‌ इन्द्रियधारणाम-इन्द्रियोंक्री सख्थिर घारणाको... 

.._ ही योगम्‌ इति-बोगः; मन्यन्ते-मानते हैं। हिन्लयोंकि। तदातउस समय)... 

.._ अप्रमत्तःल( साधक ) ग्रमादरहितः भवतित्दों जाता है। योगम्न्योग। 
. प्रभवाष्ययौ-उदय और अख होनेवाला है॥ ११॥ क्‍ 





इन्दिय, मन और _ 





जहर पका भलदो। 640 २0/8/07% )॥8॥#का0पऋ पका ७जक/%/उचा8॥84/20च00/0%92/7777न सा वथा रहि 


; * | हि हू नमन | > 

'. दशनरूप सब प्रकारके प्रमादसे सबथा रहितःहो जाता है । परंतु यह योग उदय दटट 

. और अस्त होनेबाल्य है; अतः परमात्माको प्राप्त करनेक़ी इच्छावाले साथकको |. | 
निरन्तर योगयुक्त रहनेका दृढ़ अभ्यास करते रहना चाहिये॥ ११॥ | क्‍ 


नव वाचा न मनसा प्राप्तु शक्या ने चक्षुपरा | 


अस्तीति बछुघतोडन्यत्र कं. तहुपलम्यते ॥११॥ 


न वाचा-( वह परत्ह्म परमेश्वर ) न तो वाणीसे; न मनसारूून मनसे 


(और ) न चक्षुषा एचनन नेत्रोते ही; प्राप्तुम शक्यःच्प्राप्त किया . क्‍ 
जा सकता है ( फिर ); तत्‌ अस्ति-वह अवश्य हैः; इति ब्रुवतः अन्यनत्नर 


इस प्रकार कहनेवालेके अतिरिक्त दूसरेको; कथम्‌ उपलब्यते>केसे मिल 
सकता है ॥ १२॥ द 
.. व्याख्या-तह प्रस्बक्षपरमात्सा वाणी आदि कमेन्द्रियोंसे/चक्षु आदि जजेब्दियों- 
. ही-ओर मन-बुद्धिरुप अन्तःकरणसे भी-नहीं-प्रास-किया जा सकता; क्योंकि-वह-इस॑ 
सबकी पहुँचसे परे है | परंतु बह है. अवश्य और उद्धे-मल-च 






रखनेवालेकी वह अवश्य मिलता है---इस बातको जो नहीं कहता नहीं स्वीकार, |... 
करता अर्थात्‌ इसपर जिम्तका दृढ़ विश्वास नहीं है; उसको वह केसे मिल सकता |. हर ला 
है अतः पूर्व मन्त्रोंमे बतलायी हुई रीतिके अनुवार इच्धिय-मन आदि सबको |... 


_ योगाभ्यासके द्वारा रोककर 'वह अवश्य है और साधककों मिलता है? ऐं. 


हृढतम निश्चयसे निरन्तर उसकी प्राप्तिके लिये परम उत्कण्ठाके साथ प्रयनणीढ भा का. 


हे रहना चाहिये | १२॥ 


अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तवभावेन... चोमयोए। 
 असीदति॥१३॥ 
के अस्ति-( अतः उस परमात्माकों पहले तो ) 'बह अवश्य है; इति एबनच..... 
.._ इस प्रकार निश्चयपू्बक! उपलब्धव्य/न्य्ृहण करना चाहिये; अर्थात्‌ पहले उसके... 

. अस्तित्वका हृढ़ निश्चय करना चाहिये। [ तदलु |ल्‍्तदनन्तरः तत्त्वभावेन- 
..._तखमावसे मी; [ उपलब्धव्यः ]उसे प्राप्त करना चाहिये। उभयोम्नइन दोनों.._ 





अस्तीत्येवोपलब्धस. तखभावः 


। 













श३इ८.... ईंशादि नौ उपनिषद्‌.. [ अच्यायश 
बर्थ: फल बन: पक बा: आज बी 0७ हि. मम... ॥, अमर + ५, अप ९ ० 5 बॉ: 20" बओनि/ किक 
: अकारोंमेसे। अस्ति इति पएवू/वह अवश्य है? इस प्रकार निश्चयपूवक; 


.... उपलब्धस्यन्पसमात्माकी सत्ताको स्वीकार करनेवाले साधकके लिये; तत्वभावः/न 































परमात्माका तात्विक खरूप ( अपने आप ); प्रसीद्ति-( शुद्ध छृदयमें ) 


. अत्यक्ष हो नाता है॥ १३॥ 
व्याख्या--साधकको चाहिये कि पहले तो--वह-इस-आातवका हढ- निश्चय 


-कि-परय्मेशवर अवश्य. -हैं---अमेर- वे. थक कम आए मय ने-ज) फि ४93 फिर 
तात्विक_ विवेचनपूर्वक 


भगवानको स्वीकार कर लेता है कि “वे अवश्य हैं और अपने द्वृदयमें ही विराज- 
मान हैं, उनकी प्राप्ति अवश्य होती है?; तो परमात्माका वह तात्तविक दिव्य खरूप 

| उसके विश्ञुद्ध हृदयमे अपने-आप प्रकट हो जाता है। उसका प्रत्यक्ष अनुभव हों 

ज्ञाता है ॥ १३ ॥ द का 


सम्बन्ध--अब निष्कामभावको महेमा बंतकते ह--- 
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येड्स हृदि श्रिंताई 
अथ॒ मर्त्योड्सतोी भवत्यत्र ब्रह्म समझ्लुते ॥१४॥ 
स्य-्‌इत ( साधक ) के; हृदि थ्िताःलद्वदयमें स्थित। ये कामाम्- 
जो कामनाएँ ( हैं )) सबब यदान( वे.) सब-की-सब जब; प्रमुच्यन्तेनसमूल 
नष्ट हो जाती हैं; अथज”ू्तबः मत्य+न्मरणघर्मो मनुष्य अस्ुतसन्अमर) भवातर- 
हो जाता है ( और )। अन्नर( वह ) यहीं; ब्रह्म समइनुतेन्यक्षका भलीमाँति 
अनुभव कर लेता है॥ १४॥ ह 
ः ध्याख्या-मनुष्यका दृदय नित्य निर्तर विभिन्न, प्रकारकी ऐडल्नेकि 
. | और पारदौकिक कामनाओंसे भरा रहता है। इसी कारण न तो वह कमी यह 
_ | बिचार ही करता है कि परम आनन्दखरूप परमेश्वरको किस प्रकार प्राप्त किया 
| जा सकता है और न काम्यविषयोंकी आसक्तिके कारण वह परमात्माको पानेकी _ 







है पीर (०७. 


रद्द... --अलीभाँति साक्षावृ-् 


अनुभव का्बेाहै॥ र४॥ जा 
8 सम्बन्ध---सशम्रदित दृढ़ निश्चयकी महिमा बतकाते हें क्‍ के 
०. बा हद अगिय्त इंफ्सेह ब्न्वय/। 





.. अथ  मर्त्योष्मतों भवस्येतावद्धयनुशासनग्‌ ॥१५॥ 
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यदाजजब ( इसको )| हृदयस्यन्द्दयकी;। सवन्तम्पूणं। ग्रस्थय+८ 





..._ अन्थियोँ; प्रभिद्यन्तेन्भलीमाँति खुल जाती हैं; अथरतब; मर्त्य/न्वह मरणधर्मा 


... सनातन उपदेश है ॥ १५ ॥ 


. मनुष्य; इह-इती शरीरमें। अस्तः-अमरः; भवति>हो जाता है; द्वि एतावत्‌ 
- बस; इतना ही। अनुशासनम->सनातन उपदेश है ॥ १५ ॥ 






 व्याख्या--जत्र साधकके हृदयकी अहंता-ममतारूप समस्त अज्ञानन. 


| कोपनियत जा ला बा 


अन्थियाँ भलछीमोति कट जाती हैं, उसके सब प्रकारके संशय सर्वथा नष्ट हो जाते ५...” 





. हैं और उपर्युक्त उपदेशके अनुसार उसे यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि “परत्रह्ष 
. परमेश्वर अवश्य हैं और वे निश्चय ही मिलते हैं तब 'वह इस शरीरमें रहते 


हुए ही परमात्माका साक्षात्‌ करके अमर द्वो जाता है | बस; इतना ही वेदान्तका किट 


५ आर 
| । ; हाँ हि 
| 
रे 
। 
् 
| 


.. सम्बन्ध-अब मरनेके बाद होनेवाली जीवात्माकी गतिका वर्णन करते हैं-- 
शत चका चू हृदयसथ नसॉीध्य 
स्तासां मर्धानमभिनिःसुतेका । 
8 हूँ ह 
तयोध्वंमायन्रम्ृतत्वमेति..., 
विष्वडडन्या उत्क्मण भवन्ति ॥ १६ ॥ 
 हृद्यस्यरछृदयकी; शतम्‌ थे एका चर कुल मिलाकर ) एक सौ. 
. एक; नाइयम्ननाड़ियाँ हैं। तासाम"उनमेंसे। एकालएक) मृधोनम-मूर्घो 
. ( कपाछ ) की ओर; अभिनिःस्ता-निकली हुई है ( इसे ही सुधुम्णा कहते हैं 
तया-“उसके द्वाए; रष्वम€ऊपरके लोकोंमे। आयन-जाकर ( मनुष्य ) 
अस्ुतत्वम-अम्ृतमावको; एतिज्प्रात हो जाता है; अन्याभ्चदूसरी एक सो 
नाड़ियाँ; उत्क्रमणे-मरणकालूमें ( जीवको ) विष्चछ-नाना प्रकारकी योनियोर्मे 
ले जानेकी हेतु; भवन्ति-दोती हैं | १६ ॥ है 
 व्याख्या--छृदयमें एक सो एक प्रधान नाड़ियों हैं, जो वहाँसे सब ओर 
फैली हुई हैं | उनमेंसे एक नाड़ी; जिसको सुघुम्णा कहते हैं, हृदयसे मस्तककी 
और गयी है | भगवानके परमधामर्मे जानेका अधिकारी उस नाड़ीके द्वारा शरीरसे 
. बाहर निकलकर सबसे ऊचे छोकमें अर्थात्‌ मगवानके परमघाममें जाकर अमृत- 
. खरूप परमानन्दमंय परमेश्वरकों प्रात्त हो जाता है; और दूसरे जीव मरणकाहमें 


.. दूरुरी नाड़ियेके द्वारा शरीरसे बाहर निकलकर अपने अपने कर्म और वासनाकै 
.. अनुसार नाना योनियोंको प्राप्त होते हैं ॥ १६ ॥ मा | 


अज्जुप्मात्र। पुरुषान्तरात्मा । 
जनानां हृदये सन्निविष्ट! । 









. १४०. ईशादि नौ उपनिषद्‌. [अध्याय २ 
.. डसिएट कण बा 5220 बॉरडिट कक >> अर्टे22 हिट (29० वर, व बरस? नारफि2 आ्फेकण 
त॑ स्वाच्छरीरात्प्रवृहेन्मुज्लादिवेषीकां पयेंग... 
त॑ विद्याच्छुक्रमम्॒त विद्याच्छुक्रममतमिति ॥१७॥# 
अन्तरात्मान्सवका अन्तर्यामी; अछुष्ठमात्र:र्अक्लुष्टमात्र परिमाणवाला) 
. पुरुष+-परम पुरुषः खदा-सदेव; जनानाम--मनुष्योके। हृदये-द्ृदयमें। 
 सन्निविष्ट+-मलीमाँति प्रविष्ट है; तम-उसको; मुआात्‌-मूँजते इषीकाम 
इव्ज्सीककी भाति। खात-अपनेसे ( ओर ); शरीरात्‌-शरीरसे; चैयेंण- 
घीरतापूवंक; प्रबुंहेतु-प्रथक्‌ करके देखे। तम"उसीको; दुक्रम अम्ृतम 
 विद्यात्‌-विश्वद्ध अमृतसखवरूप समझे;-तम्‌ शुक्रम्‌ अम्ृतम्‌ विद्यातू-( ओर ) 
'उसीको विशुद्ध अमृतस्वरूप समझे | १७॥ 
(का व्याख्या--सत्रके_ अन्तयोमी  परमपुदुष-.-पस्मेश्वर-...हुदयके अनुरूप... 
ज्िष्ठपात्र_रूपवाले होकर सदव सभी मनुष्योंके भीतर निवास करते... हैं,...तो 
अ -छोे. हैं, उन-मजुध्योंको चाहिये कि-उच- दरीरस्थ-पस्मेश्वस्को-इस-सरीरसे... 
//और अपने-आपसे भी उसी तरह प्रथक्‌ और विल्क्ष॑ण समझें, जैसे साथारण- कोग 


्ठ ! ! 'मूजसे सींकको प्रथकू देखते हैं | अथातू जिस प्रकार मूँ जमे रहनेवाली सींक मूँजसे 
| 'बिलक्षण और प्रथक है उसी प्रकार वह शरीर और आत्माके भीतर रहनेवाला 
परमेश्वर उब-दोचोंसे संबंथा विलक्षण है। वही विश्ुद्ध अमृत है; वही विद्वद्ध 
रा ' अमृत -है-। यहाँ यह वाक्यकी पुनरात्रत्ति उपदेशकी समाधि एवं सिद्धान्तकी 


। | निश्चितताको सूचित करती है ॥ १७... 
मृत्युप्रोक्तां नचिक्रेतोइोंष. रूब्ध्चा क्‍ 
क्‍ विद्यामेतां योगविधि च रृत्स्नम । 
ब्रह्मप्राप्ता. विरजो5श्नद्धिसृत्यु क्‍ 
. रन्योष्प्येव यो विदष्यात्ममंवब ॥ १८ ॥ 
अथ-इस प्रकार उपदेश सुननेके अनन्तर; नचिकेत५-नचिकेता। 
.. स्त्युप्रोक्तामल्यमराजद्वारा बतछायी हुई। एताम-इस; विद्याम-विद्याको; च८ 
जज औरः कृत्स्नमूसम्पूर्ण; योगविधिम्‌>-योगकी विधिको!) लब्ध्वात्प्राम करके; ... 
... विम्त्यु/नमत्युसे रहित ( और ); विरजः [ सन्‌ [सब प्रकारके 
... विकारोँसे झृन्य विद्युद्ध होकर; बह्मप्राप्तः अभूत्‌-क्षको प्राप्त हो गया; अन्यः ... 
... अपि यःनदूसरा भी जो कोई; [ इदम्‌ ] अध्यात्मैम एचंवित्‌रइस अध्यात्म: 















रा  विद्याकों इसी प्रकार जाननेवाड है; [ सः अपि एवम्‌ ] एवं [ भवेति [>वह.... दर 


रे " क्‍ भी ऐसा ही हो जाता है अर्थात्‌ रंत्यु और विकारोंसे रहित होकर अद्यको प्राप्त 
.... होजाताहै॥१८॥ 
० & इसका पूर्वाध इवेता० ३ । १३ के पूर्वाधसे मिलता है। - 
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... व्याख्या--इस प्रकार यमराजके द्वारा उपदिष्ट समस्त विवेचनको 
. श्रद्धापूबक सुननेके पश्चात्‌ नविकेता उनके द्वारा बतायी हुई सम्पूर्ण विद्या ओर... 
. योगकी विधिको प्राप्त करके जन्म-मरणके बन्धनसे मुक्त, सब प्रकारके विकारेंसि..... 
रहित एवं सवंधा विशुद्ध होकर परत्रह्म पस्मेश्वरकों प्राप्त हो गया | दूसरा-की ॥| 
जो कोई इस अध्यात्मविद्याकों इस प्रकार नचिकेताकी भाँति ठीक-ठीक जान लेता है |. 
और श्रद्धापूर्वक उसे धारण कर छेता है,,वह भी नचिकेताकी भाँति सब विकारोति |/...० 
: रहित तथा जन्‍्म-मृत्युसे मक्त होकर परब्रह्म परमात्माको ग्राम हो जाता है ॥ १८॥ //._ 
० अप ठूतीय चदली समाप्त ॥ ३॥ (६ ) हा 
॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 








॥ कृष्णयजु्वेदीय कठोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


मा ०: आ+ 00 अशन* ऑआ 


शान्तिपाठ 


* सह नाववतु | सह नो शुनकतु । सह वीय करवावहे । तेजस 


नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहे । 
४» शाल्तिः ! शान्तिः !! शान्ति 
इसका अर्थ इस उपनिषद्के आरम्भमें दिया जा चुका है। 








॥ 5 श्रीपरसात्समने नमः ॥ 


प्रश्नोपनिषद्‌ 


३ की प्रश्नोपनिषद्‌ अथर्ववेदके पिप्पछाद-शाखीय आह्मणभागके अन्तर्गत है । 
इस उपनिषद्म पिप्पछाद ऋषिने सुकेश आदि छ ऋषियोंके छः प्रश्नोंका 
कमसे उत्तर दिया है; इसलिये इसका नाम प्रश्नोपनिषद्‌ हो गया | 


शान्तिपाठ 
ई* भद्रं कर्णेमिः शृणुयाम देवा भद्ग पश्येमाक्षमियजत्रों: 
स्थिरेर्रेस्तुष्टुवा <सस्तनभिव्यशेम. देवहित॑ यदायु। ॥# 
खस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रताः खस्ति नः पृषा विश्ववेदाः 
 खस्ति न स्वाक्ष्यों अरिश्नेमिः स्व॒स्ति नो इहस्पतिदधातु ॥[ 
ई० शान्ति: ! शानितिः !| शान्तिः |! द 
देवा।न्दे देवगण ! [ वयम्‌ ] यजनत्राः [ सन्‍्तः ]#हम भगवानका 
यूजन ( आराधन ) करते हुए। कर्णेभिःल्कानोंसे। भद्गमतकल्याणमय वचन) 
श्णुयामन्सुनें। अक्षमिनेत्रोंसे। भद्बम्॒कस्याण ( ही ॥ पर्येमनदेखें; 
घ्थिरें:न्सुद्द; अज्जैः-भज्ञों] तनूमि/न्णवं शरीरते; तुष्डुबांसः | वयम्‌ ॥ 
भगवानकी स्तुति करते हुए हमलछोग; यत्‌रूजो) आयु*-आयु) देवहिंतम८आराध्य- 
देव परमात्माके काम आ सके; [ तत्‌ ]-उसका; व्यशेम>उपभोग कर। बुद्धअ्षवासन 
सब ओर फैले हुए. सुयशवाले; इन्द्र्‌+रइन्‍्द्र; नः-हमारे लिये; खस्ति द्धातु- 
कल्याणका पोषण करें) विश्ववेदा/ल्सम्पूर्ण विश्वका ज्ञान रखनेवाले; पूषा-पूषा)। 
 नःञ्हमारे छिये। खस्ति [ दधातु ]-कल्याणका पोषण करें। अरिष्नेमिःल 
.. अरिशॉंको मिठानेके लिये चक्रलहश शक्तिशाली; ताक्ष्येःन्गरुडदेव। नः$> 
हमारे छिये। खस्ति [ दधातु |उकल्याणका पोषण करें। (तथा ) 


... बहस्पतिः-( बुद्धिके खामी ) बृहस्पति भी। न+चहमारे लिये। खस्ति ह 





.[ दधातु |ल्‍्कल्याणकी पुष्टि करें। 3४ शान्तिः शान्तिः शान्ति+ल्‍परमात्मन्‌ ! 


.. हमारे त्रिविध तापकी शान्ति हो । 
व्याख्या--॥रुके यहाँ ध्ययन करनेवाले शिष्य आप ध्ययन करनेवाले शिष्य अपने गुरु) सहपाटी 











.. #-' ये दोनों मन्त्र यजु ० गा ाद 2 मद २१, १९; ऋगृ० १० । ८५ | &५ <८मेंह । 





तन करते हुए देवताओंसे प्रार्थना करते हूँ कि 
गसे शभ--कल्यांणकारी वचन ही सुने | निन्‍्दा+. क्‍ 








प्रइन १] ... अ्श्नोपनिषद्‌ 5 शाई 
चुगली; गाली या दूसरी-दूसरी पापकी बातें इमारे कानोंगें न पड़ें और हमारा 


(९१३३॥१३५ एक 
'इातमहत/न तक ताप तेल पलीकेक्र का ११9४३४० ९५१७ ३४१७0 - 


अपना जीवन यज्ञन-परायण हो---हम..-सदा.कगावानकी आराधनामें ही लगे 


लोशकपअलता0 ली 0०४ 


| न केवल कारनोंसे सुनें; नेत्रोंसे भी हम--सदा. कब्याणका ही दशन करें | 


:#68९॥१9/9% ५:4६ 


किसी अमइझलकारी अथवा पतचकी ओर ले जानेवाले दृश्योंकी ओर हृम्परी 


(6230 0भपा का ०ा।ताताय शादी किए ली १० ॥ ७७३७ 22200 20 घन हक 


दृष्ठटिका आकृषण कभी ने हो | हमारे शरीर; हमारा एक-एक अवयब सुदृढ़ 


'शी#१5०वई फठ(4 २०४५ 88 २७ श्क् 45न्‍0ल्‍त ;2#2/९ १८7४: 


एब परुपुष्ट हो-वह भी इसलिये कि. इम.  उन्कके द्वारा भगवानका स्तवन करते 
_भगवानके « का्यमें आ-बके. [ देवता हमारी प्रत्येक इन्द्रिय्मे व्यात रहकर 
उसका संरक्षण और संचालन करते हैं | उनके अनुकूल रहनेसे हमारी इन्द्रियाँ | 
झुगमतापूर्वक सन्मार्गम छगी रह सकती हैं, अतः उनसे प्रार्थना करनी उचित... 
. ही है।] जिनका सपा सब ओर. फैट दै:-बे-देवराज़ इन्द्र स्श्ञ पूषा) 
.. अरि'्टनिवारक ताह्य ( गड़-)-और-बुद्धिके- 
. भगंवानकी दिव्य-विभूतिया-हैं | य सदा हमारे कल्याणका पोषण करें | ड्वनकी. 
अपासे हमारे सक्ति ग्राणिमात्रका कब्याण होता रदे । आध्यात्मिक, आधिद्रेविक 


कं 
“हा 


जाल (स्‍कसजव2। शकाक ३१४ #0- कम । 


ओर आधिमोतिक--समी प्रंकारके तापोंकी शान्ति हो.। 
अधथमत अरन 


$ सुकेशा च भारद्राजः शेव्यश्व सत्यकामः सोर्यायणी च 
गाग्येः कौसल्यथाश्वलायनों भागवों बंदमि! कब्नन्धी कात्यायनस्ते .. 
हैते अह्मपरा बअह्मनिष्ठाः पर बद्मान्वेषमाणा एप ह वे तत्सें.... 
वक्ष्यतीति ते ह समित्पाणयों भगवन्त पिप्पलादमुपसब्ाा। ॥ १॥ी 
.. डं“८:5“ इस परमास्माके नामका स्मरण करके उपनिषद्‌्का आरम्भ करते 
हैं। भारद्वाजः सुकेशा-भरदाज-पुत्र सुकेशा; व शेब्यः सत्यकामःलओर 
'शिविकुमार सत्यकाम; च गाग्येः सोर्यायणी-तथा गयगं-गोत्रमे उत्पन्न सौयीयणी। 
बे कौसंल्यः आश्वकायन+८एुवं कोसलदेशीय आश्वकायन; थे चंद: 
.. भार्गवःल्तथा विदर्भनिवासी भार्गव) [चर] कात्यायनः कबन्धीरऔर कत्य-..._ 
शा  ऋषिका प्रपत्र कबन्धी। ते एसे ह ब्रह्मपरामन्वे ये छः प्रसिद्ध ऋषि; जो... 
......... वेदपरायण ( और ); ब्रह्मनिष्ठाःल्वेदमें निष्ठा रखनेवाले थे; ते हन्वे सब-के- 
.. सब) परम ब्रह्मन्पखब्नकी; अन्वेषमाणाभनलोज करते हुए। एपः ह वे ततू गे 
.. सर्वम चक्ष्यति इतिन्यह समझकर कि ये ( पिप्पलाद ऋषि ) निश्चय ही उस... 
अह्के विषयर्म सारी बातें बतायंगे। समित्पाणय+ल्‍्हाथमें समिधा लिये हुए। 
..._ भगवस्तम पिप्पलादम उपसन्नाभन्भगवान्‌ पिप्पछाद ऋषिके पास गये ॥ १॥ 











पा आय ईशादिनी उपनिषदू [ प्रश्न है 


“2220 2:22 बे: 32 «0:20 आर: बह 22:22 नई 2०० बह 3८2; 3: न बए>07;० वॉर क- नया 






. उपनिषद्‌का आरम्म किया जाता है । प्रसिद्ध है कि भरद्वाजके पुत्र सुकेशा, 
शिबिकुमार सत्यकाम; गगंगोत्र्मे उत्पन्न सोर्यायणी, कोसलदेश-निवासी आश्वुलायन, ,. 


विदृर्भदेशीय भागंव और कत्यके प्रपोत्न कबन्धी--ये वेदाभ्यासके परयण ओर 

बहानिष्ठ अथांत्‌ श्रद्धापूवंक वेदानुकूल आचरण करनेवाले थे | एक बार ये छहों 

.. ऋषि परतह्म परमेश्वरकी जिज्ञाससे एक साथ बाहर निकले | इन्होंने सुना था कि. 
_ पिप्पछाद ऋषि इस विषयको विशेषरूपसे जानते हैं; अतः यह सोचकर कि- 


.. “परब्ह्मके सम्बन्ध्मं हम जो कुछ जानना चाहते हैं, वह सब वे हमें बता देंगे!.. 


वे छोग जिज्ञासुके वेशमें हाथमें समिधा लिये हुए महर्षि पिप्पलादके पास गये॥ १ 
तान्ह से ऋषिरुवाय भय एवं तपसा ब्रह्मच्यंण श्रद्धया 


लंवत्सरं संवत्यथ यथाकामं ग्रव्नान्प्ृच्छत यदि विज्ञाथाम) सब 
है वो वक्ष्याम इति ॥ २॥ 


तान-सः हउन सुकेशा आदि ऋषियोंसे वे प्रसिद्। ऋषिः उबाच5 


 (पिप्पणछाद ) ऋषि बोले--3 भ्रूयः एक्मतुमढोग पुनः; श्रद्धया-श्रद्धाके 
साथ; ब्रह्मचयंण-अह्मचयंका पालन करते हुए; ( ओर ) तपसा>तपस्यापूव 
संबत्सरम्रूएक वरंतक ( यहाँ )) खंवत्स्यथ>"ूभर्ोति निवास करो; 
यथाकामम-( उसके बाद ) अपनी-अपनी इच्छाके अनुसार; प्रइनान पृछ्छत- 
प्रश्न पूछना; यदि विज्ञास्यामःन्यदि ( ठम्हारी पूछी हुईं बातोंकों ) मैं जानता 
होऊँगा;। ह सर्वेमन्तो निःसंदेह वे सब बातें; वः वक्ष्यामः इतिन्तुम 
लोगोंकोी बताऊंगा ॥ २॥ । 


.._ व्याख्या--उपयुक्त छहों ऋषियोंको परत्रह्मकी जिज्ञासासे अपने पास आया 


देखकर महृषरि पिप्पलादने उनसे कहा--तठुमछोग तपस्वी हो तुमने बद्मूचयके 
... पालनपूवक साज्षोपाज्ञ वेद पढ़े हैं। तथापि मेरे आश्रममें रहकर पुनः एक वषतक-> 
.. श्रद्धापूवक ब्रह्मचयंका पालन करते हुए तपश्चर्या करो | उसके बाद तुमलोग जो 
.. चाही) मुझसे प्रशन करना | यदि तुम्हारे पूछे हुए विषयका मुझे ज्ञान होगा 
 निस्सददेह तुस्हें सब बातें भछीभाति समझाकर बताऊगा || २ ॥ 


....... - सम्बन्ध--पिके आज्ञानुसार सबने श्रद्धा, अछचय और तपस्थाके साथ विधि- 
.._ पुवक एक वष्तक वहाँ निवास किया ३ जा 0 पा 


अथ कबन्धी कात्यायन उपेत्य पम्रच्छ। 
भमवन्‌ कुतों ह वा इमा$ प्रजा; ग्रजायन्त इति ॥ ३ ॥ 
अथच्तदनन्तर ( उनमेंसे ) कात्यायनः कबन्धी-कत्य ऋषिके 


किक पी इन हित 














| 





















प्रदंन १ | ... प्रश्नोपनिपद्‌ मा 
“22०. «20० «६: नरक नरियननर्सपन नर रन. 
प्रपोच्र कबन्धीने; उपेत्य-( पियलादू ऋषिके ) पास जाकरः पत्रच्छन्यूछा-उ 
भगवन्‌नमावत्‌  कुतः हं वें>क्रित प्रविद्ध ओर सुनिश्चित कारणविशेषसे। 
... इसाः प्त्रातन्यह सम्पूर्ण प्रजा; प्रजायन्तेजनाना रूपोंमें उत्न्‍न होती है। 
..... इतिल्‍्यह मेरा प्रश्न है॥ ३ ॥ द पे 


. व्याख्या--महर्षि पिप्पछादकी आज्ञा पाकर वे लोग अ्रद्धापूवक बक्कखयंका 


पालन करते डर वहीं तपश्चर्या करने लगे | महर्षिकी देख-रैखमें संयम पूवंक आह या 
. रहकर एक वर्षतक उन्होंने त्यागंमय जीवन बताया | उसके बाद वे सब पुना 
पिप्पछाद ऋषिके पाल गये तथा उनमेंसे सर्वप्रथम कत्यऋषिके प्रपोत्र कबन्धीने.... 

... श्रद्धा और विनयपूर्बक पूछा--“भगवन्‌ ! जिससे ये सम्पूर्ण चराचर जीव नाता. 
.. रुपॉमे उसनन्‍्न होते हैं; जो इनका सुनिश्चित परम कारण-है।-वह-कोन-है ! ॥श| 5 


तस्मे स होवाच प्रजाकामों वे प्रजापतिः स तपोउ्तप्यत स 


के .. तपस्तप्त्वा स मिथुनमुत्पादवते | रयि चं प्रागं चेत्येतों मे बहुधा 
. अज्ञा; करिष्यत इति ॥ ४ ॥ 


तस्मे सः द उवाच-उससे वे प्रसिद्ध महर्षि बोले--3 वे प्रजाखाम+- 
निश्चय ही प्रजा उत्पन्त करनेकी इच्छावाछा ( जो ) प्रजापतिः-प्रजापति है; 
खसः तपः अतप्यतरउसने तप किया; स तपः तप्त्वानउसने तपस्या करके. 
( जब सुष्टिका आरम्म किया; उस समय पहले )। ख+-उसने। रयिम्‌ च"एक 


. तो रयि तथा; प्राणम्‌ च-दूसरा प्राण मी; इति मिथुनम्‌-यह जोड़ा; उत्पादयते+,._ 
. उल्नन्‍न किया; पतो मेन( इन्हें उत्पनन करनेका उद्देश्य यह था कि) ये दोनों... 
मेरी; बहुधानाना प्रकारकी; प्रजाभल्मजाओंको; करिष्यतः इतिल्‍्उत्न्‍नन , 


करगे ॥ ४ ॥ 





व्याख्या--कवन्‍्वी ऋषिका यह प्रसन सुनकर महर्षि पिषलाद बेढे-- 


हा ३ चन्द्रमासे हैँ || ५ ॥ 


.. यदुध्चें पओ यदन्तरा दिशों यत्सवें पकाशयति तेन सर्वान्‌ 








हद 5. 5. ४ ईशादि नौ उपनिषद्‌ . -[ अझ्ल 
है हे सम्पन्न होता है | इन्हींको अन्यन्र अग्नि ओर सोमके नामसे भी कहा गया है।४॥| 


...... आदित्यों ह वे श्राणो रयिरेव चन्द्रमा रयियों एतत्‌ सब 
. अन्मूत चाम्ृत च तख्रान्प्ृतिरेव रयि। ॥ ५॥ ध 


..._ हत्यह निश्चय है कि; आदित्यः वेनसूर्य ही; प्राणस-प्राण है ( और ); 

अन्द्रमा; एवन-चन्द्रमा ही। रयि:+रयि है; यत्‌ मूतेम चन्‍जें कुछ 

... आकारवाछा है एथ्वी, जल ओर तेज ) अमूतेम्‌ च-और जो आकाररहित 

है ( आकाश और वायु); एतत्‌ खर्चेम बें-यह सभी कुछ; रयि+-रवि हैं। 

.._ तस्माव-इसल्यि। मूर्ति: एच-मूतंमात्र ही अर्थात्‌ देखने तथा जाननेमे आने 
वाली सभी वस्तुएं) रयिःज्ययि हैं | ५ ॥ 


| व्याख्या--इस मन्‍्त्र्मे उपयुक्त प्राण और रयिका खरूप समझाया गया 
| है । पिष्षछाद कहते हैं कि यह दीखनेवाला सम्पूर्ण जगत्‌ प्राण. और रबि-- 
। इन दोनों तत्वोके सयोग या सम्मिश्रणते बना हैं; इसलिये यद्यपि इन्हें प्रथक्‌ 


ई्‌ः 


_ प्रृथक्‌ करके नहीं बताया जा सकता; तथापि तुम इस प्रकार समझों- यह सूर्यः_ 





| प्रदान करनेवाली चेतना शक्तिकी प्रधानता और अधिकता हैं। यह सूथ. उस 
| अहम जीवनी शक्तिका घर्नाभूत खरूप जीवनी शक्तिका घनोथृत स्वरूप हैं| उसी प्रकार यह चन्द्रमा ही रवि है; 
| क्योंकि 2443 22 पकक कमर जा तक का स्थूल तत्वोंको पुष्ट करनेव वच्यात्राओंको.-ही..अधिकता.है..| 


गा जे सकप्थका मत 5. 
| जीवनी शक्तिका सम्बन्ध सू्यसे है और मांस) मेद आदि स्थूछ तख्वोंका सम्बन्ध सतत, 







अथादित्य उदयन्यत्याची दिश प्रविश्वति तेन प्राच्यान्‌ 
 आणान्‌ रप्ष्मिषु संनिधत्त | यदक्षिणां यत्मतीची यहुदीचीं यदधो 





 आणानू 





मषु संनिधत्त || ६ ॥ 


थररानिके“अनन्तर; उद्यन"ःउदय होता हुआ। आदित्यभ्स्‍्सूयः 
यत्‌ प्राचीम दिशिम--जों पूर्व दिशामें; प्रथिशति-”-प्रवेश करता हैं; तेन 
प्राच्यान- प्रष्णान--उससे है! पूर्व दिशाके प्राणोंको;- रशिमिणु- 






(ह्मिषु-अपनी किरणोंमें; 


. प्रइन ३ ] ... प्रश्नोपनिषंद्‌ आह अल 
... यत्‌ अधः-जो नीचेके लोकोंको) यत्‌ ऊध्वेमजो ऊपरके छोकोंकी: यतू....... 
-+-.. अन्तरा दिशिभूजजो दिश्वाओंके बीचके भागों ( कोर्णों) को (और ); यत्‌. खा 

...... सर्वम"जो अन्य सबको; प्रकाशयतिन्प्रकाशित करता है। तेन सवान.... 
 प्राणान>उससे समस्त प्रार्णोक्ी अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगतके प्रा्णोंकी; रश्मिषु.... 

संनिधत्तेअपनी किरणोंमें धारण करता है ॥ ६ ॥ हज कप 

_ व्याख्या--इुस मन्त्र सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीरोंमें जो जीवनी-अक्ति हैः 


सही आए ९क0 कहा आए 8 ॥$0722% 7६ 


उसके साथ सुयका सम्बन्ध _ दिखलाया गया है । भाव यह है कि. ग्रनिके 


॥॥लध मादक ॥20३२जताकतकताका क्रो 


न्‍ 
2] ञ.. कं | है 


हृ 


समय वहाँके प्राणियोंके प्राणोंकी अपनी किरणोंमें धारण क्षरता है अर्थात्‌ | 
. उनकी जीवनी-झक्तिका सूर्यकी किरणोंसे सम्बन्ध होकर उसमें नवीन स्फूर्ति । 
. आ जाती है| उसी प्रकार जिस समय जित दिशामें जहाँ-नहाँ यर्य अपना प्रकाद 
|... फेछाता है; वहाँ-वहाँके प्राणियोंको स्फूर्ति देता रहता है। अतः सूय ही सम्रस्त 
॥ पराणियोंका प्राण है ॥ ६ ॥ 

5२.  स॒ एप वश्ानरों . विश्वरूपः प्राग़ोर्निरुदयते । 
तदेतर्चाश्युक्तम्‌ | ७ ॥ है । 
सः एथः-वह यह सूर्य ही; उदयते-उदयं होता है; वेश्वानरः 
अग्निः-( जो कि ) वेश्वानर अग्नि ( जठराग्नि ) ( और )। विश्वरूपः प्राणः- 
विश्वरूप प्राण है; तत्‌ एतत्ल-चही यह बात; ऋचा-कऋचाद्वारा। अभ्युक्तमन 
आगे कही गयी हैं॥ ७ ॥ 2 

_ व्याख्या--प्राणियोंके शरीरमें जो वंश्वानर नामसे कही जानेबाढी 

. _सुबका ही अंश है; अतः सूर्य ही है | तथा जो प्राण, अपान/ समान... 
.._ व्यान और उदान--इन पॉच रूपोम्वें -विभक्क-गराण हैः सउदय आप 
के डिनवाप की हज मी होनेवाले सुययंका ही अंश यही 

















समशझाय े 
हे विश्वर्प॑ हरिणं. जातवेदसं 
का परायणं ज्योतिरेक॑ तपन्तम्‌ 


सहस्तनरश्मिः शतधा  वतमसानः मा | 
का, प्राण: प्रजानाम॒दयत्येष ब्यं।॥<ढ॥ 
विश्वरूपम-न्सम्पूर्ण रूपोंके केन्द्र; जातवेद्सम्‌-सर्वज्ञ। परायणमू- 


. सर्वाधार 'व्वब भा 7 ज्योतिःस्प्रकाशभयः तपन्‍तमः कब. ते हुए; दवरिणमू>किरणोंवाढे... ः 











 शवद इंशादि नो उपनिषद्‌ [ भ्रद्दन १ 
_.....-नर्धिरिन-बबर्िय नि बस ->९20०-०4९०२४-ने९ ०.४2 नबि2०-. 22602 "2 र्स्य 
.. सुर्यको) एकम्‌>अद्वितीय ( बतलाते हैं )। एबःल्यह। सहस्नरश्मि/तहखों जे 
...  किरणेवालक खूर्यम्सूय; शतथा वतमानःल्सकड़ों प्रकार्से बतेता हुआ .. .- 
... ग्रज्ञानामन्समस्त जीवोंका; प्राण:र्प्राण ( जीवनदाता ) होकर उद्यतिल्‍उदय 
... होता है ॥ ८॥ 
हे (> »  व्याख्या--इस सूयके तत्वको जाननेवालोंका कहना है कि यह किरण 

हक जालसे मण्डित एवं प्रकाशमय) तपता हुआ सूर्य विश्वके समस्त रूपोंका केन्द्र 

हा । है हे पा सभी रूप ( रंग और आक्ृतियाँ ) सुर्युसे उपन्न और प्रकाशित होते हैं । 











पु मूल द्योत-है | यहू स्वंश और २ सर्वाधार है? वद्वानुर अग्नि और प्राण-शक्तिके 
रूपमें सर्वत्र व्यात है और सबको धारण किये .बुए है । उम्रस्त जगतका 






वाक्ति नहीं है| यह सहसतों किरणेंवाला सूर्य हमारे सकड़ों प्रकारके व्यवहार 
सिद्ध करता हुआ उदय होता है,। जगतमें उष्णता और प्रकाश फेलाना 
संबंको जीवन्‌-प्रदान करना: ऋतुओंका परिवर्तन करना आदि हमारी सेकड़ों 
] प्रकारकी आवश्यकताओंको पूर्ण करता हुआ सम्पूर्ण सश्टिका जीवनदाता प्राण ही 
सूर्यके रूपमें उदित होता है ॥ ८ ॥ 
| सम्बन्ध--इस प्रकार यहातक कांत्यायन कबन्धीके प्रश्नानुसार सक्षेपर्ण यह 
अर गया कि उस स॒र्वशक्तिमान पर... परमेश्ररसे ही उसके संकल्पद्ारा प्राण 
द के संयोगसे इस सम्पु्ण जगत॒की उत्पत्ति आदि होती है | अब इस प्राणशक्ति 
और रमिशक्तिके संग्बन्धसे परमेश्वरकी उपासनाका प्रकार ओर उसका फक बतकानेके दिये 
दूसंर प्रकरण आरम्भ करते हैं--- 
......॑- संवत्सरों वे प्रजापतिस्तसायने दक्षिण चोत्तरं च। त्च 
.. ह वे तदिष्टाएूत कृतमित्युपासत ते चान्द्रमसमेव लोकममिजयन्ते । 
... त एव पुनरावतन्ते तसादेत ऋषयः प्रजाकामा दक्षिण प्रतिप्चन्ते 
.. एप ह वे रयिये; पितयाणः ॥। ९ ॥ का ० 
..... संबत्सरः चेन्‍संवत्सर ( बारह महीनोवाछा काछ ) ही। प्रजापतिः-अजापति रा 
. हद; तस्य अयने>उसके दो अयन हैं--3 दक्षिणम्‌ चरएक दक्षिण और; 
...... छत्तरम चन्दूसरा उत्तरः ततू ये हन्वहाँ मनुष्योंमे जो लोग निश्चयपूर्वकः हे 
... तत्‌ इष्टापूत बें"( केवल ) उन इष्ट ओर पूर्त कमोंकोी ही; कृतम्‌ इतिज्करने 
..... योग्य कर्म मानकर ( सकास भावसे ) डपासते-उनकी उपासना करते हैं 
.._. ( उन्हंके अनुष्ठानमें छगे रते ईं ) ते चान्द्रमसमून्वे चन्द्रमाके। लोकम्‌ 
एच-लोककी ही; अभिजयन्ते-जीतते हैं अर्थात्‌ ग्राप्त होते हैं ( ओर ); 


























० अह् तो प्राण है. इस विश्वके 
... स्वरुप है और दक्षिण--अज्ञ--सयि--अर्थातू-उसव गम 

इस जगतमें जो संतानकी कामनावाले ऋषि स्वर्गोंदि सांसारिक भोगोंमें आसक्तु| , 

हैं, वे यशादिद्वारा देवताओंका पूजन करना, ब्राक्षण एवं श्रेष्ठ पुरुषोका घनादिसे। 


... ओर इनके फल्खरूप इस लोक तथा परलोकके मोगोंके उद्देदयसे इनकी उपासना... 
.._ अर्थात्‌ विधिवत्‌ अनुष्ठान करते हैं; यह उस संवत्सररूप परमेश्वरके दक्षिण। 
.... अज्ञकी उपासना है। इसीको ईशावास्य-उपनिषद्में असम्भूतिकी उपासनाके |... 
......  मामसे देव) पितरः मनुष्य आदि दारीरोंकी सेवा बताया है । इसके प्रमावसे |... 
...._ वे चन्द्रक्लोककों प्राप्त होते हैं और बहाँ अपने कर्मोंका फल भोगकर पुनः | हा 
.. इस छोकमें लौट आते हैं; यही पितृयाण मार्ग है ॥ ९ ॥ गा 





प्रक्ष३ ] हे ९ प्रश्नोपनिषद्‌ के आर शक ० 5 













ते पवन्वे हो; पुनः आवतन्तेन्पुनः ( वहाँसे ) छौटकर आते हैं; तस्मात्‌ हे 


. पतेन्द्सलिये ये; प्रजाकामाः ऋषयः-संतानकी कामनावाले ऋषिगण; दक्षिणम्‌ हा 
.. प्रतिपचन्तेन्दक्षिण (मार्ग ) को प्रास होते हैं; ह एप वे रयि/लनिस्पंदेह 
३५ यही वह रयि हैं; यः पितयाण+-जों “पितृयानः नामक मार्ग है ॥ ९ ॥ 2 


ध्याख्या--इस भन्ञमे संवत्सरकों परमात्माका प्रतीक बन|कर उसके अज्जरुप 5 द क्‍ | मे 
_रविस्थानीय भोग्य-पदार्थोंके उद्दे श्यसे की जानेवाली उपासना और उसका फलबताते हैं। |. 
भाव यह है कि बारइ मद्दीनोंका यह संवत्सररूप काल ही मानों सध्टिके स्वामी परमेश्वरका | 
बवरूप है। इसके दो अयन हैं--दक्षिण और उत्तर । दक्षिणायनके जो छः ||. 
_महीने हैं. जिवमें-सूर्-दक्षिणदी ओर घूमता द्ै--ये मानो इसके दक्षिण... 




















सत्कार करना; दुखी प्राणियोंकी सेवा करना आदि इृष्टकर्म तंथा छुआ; बावली, | 
तालाब; बगीचा; धर्मशाला विद्यालय, ओषधालूय, पुस्तकालय आदि लोकोपकारी | 
चिस्सथायी स्मारकोंकी स्थापना करना आदि पूर्तकर्मोको उत्कृष्ट कर्तव्य समझते हैं | 


.... ध्यादित्यमभिजयन्ते । एतड़ें प्राणानामायतनमेतदसृतमभयमेतत्परा- 
... यगमेतसान्न पुनरावतेन्त इत्येष निरोधस्तदेष 'छोकः ॥ १०॥ 


अथनकिंत॒ (जो ) तपसा-्वपस्थाके साथ। अह्मचर्येणन्जहाचर्ययूवंक 


...._( और ) अ्रद्धयाूभद्धासे युक्त होकए विद्यया-अध्यात्मविद्याके दवा... 
..... आत्मानम॒त्यरमात्माकी; अन्विष्यणखोज करके ( जीवन सार्थक करते हैं. . » 
..... जीत छेते हैं ( प्राप्त करते हैं ); एतत्‌ वे-यह ( सूर्य ) ही; प्राणानाम-- 
.... प्रंणोंका आयतनमलकेद्र है; एतत्‌ असृतम्‌न्यह अमृत ( अविनाशी ) 
..... (और); अभयमलनिर्मय पद है; पतत्‌ परायणमस>यद्द परमगति ति है; एतस्मातू5८ 





उत्तरेण-उत्तरायण-मार्गले। आदित्यम”सर्यछ्षोककों; अभिजयन्तेनज 














. १५०... ईंशादि लौ उपनिषद्‌ [प्रन्‍व ९. 


... - इससे; न पुनः आवर्तम्तेजपुनः लोटकर नहीं आते; इसि एघः-इस प्रकार 


| 


रा 2८ आह ४ छुनपकु कु." | वे भ्रद्धापूर्वक ब्रह्मचयंका पालन करते हुए... 


... यह; निरोधः्ननिरोध ( पुनराइत्तिका नितारक ) है; तत्‌ एषः-( इस बातको स्पष्ट 
_ करनेवाल्य ) यह (अगला ); सछोकभ्स्छोक है| १०॥ 77 
| व्याख्या--उपर्युक्त सकाम उपासकोंसे मिन्‍न जो -कब्याणकामी 














(,+७ 0 २३४३ ((प+आा 'हकाधछ ५३ ३१४४१ 


संयमके साथ स्यागमय जीवन -बिताते हैं और अध्यात्मविद्याके द्वारा अर्थीत्‌ 


,8रन का» 0 कल थरमाहव2 03 सा शेर 343 55२ ९११९१/#क+क 


. धरमात्माकी प्राप्ति करानेवाले किसी भी अनुकूल साधनढ्ारा सबके आत्मखत्य 
परख्क्ष परमेश्वरकी निष्काम उपासना करते. हैं। यह मानो उस संवत्लरल्‍ूप 


. '्यिजापतिके उत्तर अज्ञकी उपासना हैं। इसको ईशावाध्य उपनिषद्मं सम्भूतिकी 
उपासना कहा है। इसके उपासक उत्तरायण-मारगसे सूयलोकर्मे जाकर सूचके आत्मारूप 





.“ केन्द्र है । यही अम्ृत--अविनाशी और निर्भय पद है | यही परम गति 


है । इसे प्राप्त हुए महापुरुष फिर छौटकर नहीं आते | यह निरोध अथोत्‌._ 
| पुनर्जन्मकों रोकनेवाल्या आत्यन्तिक प्रल्य है।इस मन्त्र सूयकों परमेश्वरका 
खरूप मानकर ही उपर्युक्त महिमा कही गयी है। इसी बातको अगले मन्त्र 
स्पष्ट किया गया है ॥ १० ॥ 


पश्चपाद॑ पितरं॑ द्वादशाकृतिं दिव आहु। परे अरे 


. | पर्चा परमेश्वरकों प्राप्त हो जाते हैं । यह सूय ही समस्त जगतके प्राणोंका कु आह 


पुरीषिणम्‌ । अथेसे अन्य उ परे विचक्षणं सप्तचक्र पडर आहु- हा 


... रपिंतमिति ॥ ११ ॥# 


द ( कितने ही 'छोग तो इस सूयकी ) पश्चपादम्त्पोच चरणोंवालाः ब 
.. पितरमल्सबका पिता द्वादशाकृतिमन्यार आइतियोंवाल); पुरीषिणम _ 
.. जलका उत्पादक; दिवः परे अध-( ओर ) स्वर्गलोकसे भी ऊपरके स्थानमें 


के . ( छ्ित ) आइश्न्अतछाते हैं; अथ इमे-तथा- ये; अन्ये उल्‍दुसरे कितने _ 


..-. ही लोग इति आहुः-ऐसा बतलाते हैं ( कि यह ) परे-विश्वद्। सप्तचक्रेनसात पा 


... पहियाोवाले ( और ); षडरे-छः अरोवाले (रथमे )) अपिदमः-बेठा हुआ (एवं) 


व्याखज्या--परबक्ष परमेश्वरके प्रत्यक्ष--दृष्टिगोचरखरूप इस सूर्थके 


< 56 हे विषय कितने ही तलवैत्ता तो यों कहते हैं कि इसके पाँच पर हैं। 





#ह | अर्थात्‌ छः ऋत॒ओमेंसे इेमत और शिशिर--इन दो ऋतुऑंकी एकता करके रा 
माह पॉच पाँच ऋतओंको वे इस सूके पाँच चरण बतलाते हैं; तथा यह भी कहते_ 'तुओंव की वे इस सू्यके पॉच चरण * बतलाते हैं; तथा यह भी कहते | 5 






....... # जह मन्त्र अथववेद काण्ड ९६ सृक्त १४ का बारहवाँ तथा ऋग्वेद मध्डड 
ः . घूक्त १६४ का बारहवा द्दै। हा 8 








_ आल ३] 2. मेजोपकिपंक 8 मर 
अक:2७ नि तब 2; हिट रस, अि बरीयिक कसियिक बियर बर्फि22० 
हैं कि बारह महीने ही इसकी बारह आकृतियाँ अर्थात्‌ बारह शरीर हैं। 


ही : प्रकाशित है| इस लोकमें जो जल बरसता है, उस जलकी उत्पत्ति इसीसे हा ही 
होती है। अतः सबको जलहूप जीवन प्रदान करनेवाला होनेसे यह सबका |. 





.. स्तसादेत ऋषयः शुक्क इष्टं कुर्बन्तीतर इतरस्मिन्‌ || १२ ॥ 


दूसरे पश्चमे--क्ष्णपश्चम ( सकामभावते यज्ञादि घ्युमकर्मोका अनुष्ञान किया करते 


हैं )॥ १२॥ 


. महीना ही मानो प्रजापति दे उसमें कष्णपक्षके_ 


































इसका स्थान ख्वर्गलोकसे भी ऊँचा है | स्वर्गंलोक भी इसीके आलोकसे | हा 


पिता है। दूसरे ज्ञानी पुरुषोंका कहना है कि छाल; पीले आदि सात रंगोंकी | के न 
किरणोंसे युक्त तथा वसनन्‍्त आदि छः ऋतुरँके हेतुभूत इस विश्युद्ध प्रकाशभय |... 
_ सूय॑मण्डल्में--जिसे सात चक्र एवं छः अरोवाला रथ कहा गया है--बैठा | 
हुआ इसका आत्मारूप; सबको भलीमाॉति जाननेवाला खबज्ञ परमेश्वर ही उपास्थ | 


पयी. देनेगला सूथमण्डल उसका. दारीर..है-।-इसलिये-यह । 








_जउपाका महसा | 
मासों व प्रजापतिस्तसथ क्ृष्णपक्ष एवं रयिः झुक्कः ग्राण- 


मासः वे-महीना ही; प्रजापतिः-प्रजापति है। तख्य-उसका! कृष्णपक्षः 
ब-कृष्णपक्ष ही। रयिः-रथिं है (और )) शुक्लः प्राणःन्शुकृपक्ष प्राण है; 
तस्मात-इसलिये; एते ऋषयः-ये ( कल्याणकामी ) ऋषिगण; शुकले- 
शुक्ल्पक्षमं ( निष्कामभावते );.. इश्ठम-्यशादि कर्तेव्य-कर्मः कुबेन्ति-क्यिा 
करते हैं ( तथा ); इतरेजवूसरे ( जो सांसारिक मोर्गों को चाहते हैं )। इतरस्मिनः 


. व्याख्या--इस मन्त्रम महीनेकों प्रजाएति प्रमेश्वरका- 
'छढारा उसकी उपासेना -करसनेका-रहस्थ बताया गया-हे | 


खाहिना अक्ज हैं। डे हि 





, दरमात्माका सवोन्तर्यामी रूप है। इतलिये जो कल्याणकामी ऋषि हैं, अर्थात्‌ |. 


१७७७५ ७७७७७४७॥एं 


जो रविस्थानीय सोग-पदार्थोंसे बिरक्त होकर प्राणस्थानीय सर्वात्मरूप परब्नह्मकों। । 
. चाहने वाले हे » वे अपने समस्त शुभ कर्मोंकों शुक्ल-पक्षम करते हँ अथोत्‌ शुक्ल| दल 


पक्षथ्रानीय प्राणाधार परत परमेश्वरके अपंण करके कहते हैं--स्वयं उतका। पा 


.. कोई फल नहीं चाहते; यही गीतोक्त कर्मग्रोगहैं | इनसे मिन्‍न जो भोगासक्त। 
... मंनुष्य हैं; वे ऋष्णपक्षमें अर्थात्‌ कष्णपश्षस्थानीय स्थूछ पदा्थोंकी प्रातिक्रे। 

... उद्देशयसे सब प्रकारके कर्म किया करते हैं । इनका वणणन गीतामें “खगपरा:? के| 
2 । नामसे हुआ है ( गीता २ | ४२--४४ ) ॥ ११ ॥ तब 
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... अहोरात्रो वे प्रजापतिस्तस्थाहरेव प्राणो रात्रिरेव रयिः प्रा 
वा एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते ब्ह्मचयंमेव तथद्रा 


... रव्यासंयुज्यन्ते ॥ १३॥ 


... अहोरात्ः बेनदिन और रातका जोड़ा ही; प्रजापति प्रजापति हैं। 
तस्य>ठसका। अद्दः एथ-दिन ही। प्राण/त्आएं हूँ ( और ); रात्रिः एव" 
.. शत्रि ही) रयिः-रवि है। ये द्वान( अतः ) जो दिनमें। रत्या संयुज्यन्तेन 
स्री-सहवास करते हैं; एंतेल्ये लोग। वे प्राणम्‌न्सत्तड व अपने प्राणोंकी ही 
द प्रस्कन्दन्ति-श्षीण करते हैं ( तथा ) यत्‌ राञीजजो रात्रिमः रत्या संयुज्यन्ते ए< 
स्ली-सहवास करता है; तत्‌ ब्रह्मचयम्‌ एवजवइ त्रह्मचय ही दे ॥ १३॥ 
-राजिरूप.... 





,... ब्याथ्या-; :डूस-. मल्तमें.. दिच--ओर- चौबीस अंगेके-कारूरूपमें , 
| परमेश्वरके सवरूपकी कल्पना करके. जीववोपयोगी--कर्मोका-स्हस्प-समझाया- पद 
दे भाव यह है. "अंमस्मत्ि-पस्मेश्वस्का-पूण रूप 
| हैं। उसका यह दिन नल न प जग मानो_प्राण अर्थात्‌ सबको जीवन देनेवाला प्रकाश: 

मय बिशुद्ध खरूप रात्रि ही भोगरूप रवि है। अतः जो मनुष्य 


। 

| डे अशका कल 

। -प्रंसग कर हैं अर्थात्‌ परमात्माके विशुद्ध स्वरूपको प्राप्त करनेकी 
इच्छासे प्रकाशमय मार्गमँ चलना प्रारमभ्म करके भी स्त्री-प्रसंग आदि विलासमें 
| आसक्त हो जाते हैं। वे अपने लक्ष्यवक न पहुँचकर इस अमूल्य जीवनको 
| व्यर्थ खो देते हैं | उनते मिन्‍न जो सांसारिक उन्नति चाहनेवाछे हैं 
| यदि शास््तके नियमानुसार ऋतुकालमे रात्रिके समय नियमानुकूल छी-प्रसड् करते 
_हैंतो वे शाह्मकी आज्ञाका पालन करनेके कारण ब्रह्मचारीके तुल्य ही हैं | 
 लौकिक दृष्टिते यों कह सकते हैं कि इस मन्त्रम गृहस्थोंको दिनमें सत्रीं-प्रसज्ञ 












| कदापि न करनेका और विहित रातियोंमे शास्ानुतार नियमित और संयमित 


_. | रुपमें केवछ संतानकी इच्छासे ल्वी-सहवास करनेका उपदेश दिया गया है| तभी वह 


जे रा ब्रह्मचर्यकी गणनामें आ सकता है# ॥ १३ 


अन्न यै प्रजापतिस्ततों ह वे तद्गेतस्तस्ादिमाः प्रजा प्रजायन्त 








प्रइन ९ | ..... प्रश्नोपनिषद्‌ रु 5 । 
2. _22...29..3०७-७००३-३२०-०४०-निन नयी नम 5 
हे अन्नम यैं-अन्‍्न ही; प्रजापति प्रजापति है; ह ततः बेन्क्योंकि उसीसे। ० 5 
शत रेत+ल्‍्वह वीर्य ( उसनन होता है ) तस्मातून्ठ- वीरयते। इमाः प्रजाएल. 
ये सम्पूर्ण चराचर प्राणी) प्रजायन्ते इलि-उलन्न होते हैं ॥| १४ ॥ द 
..... व्याख्या--इस मन्त्र अन्नको प्रजापतिका स्वरूप बताकर अन्नकी |. हा 
. महिमा बतछाते हुए कहते हैं कि यह सब प्राणियोंका आहारूूप अन्न हीं... 
प्रजापति है; क्योंकि इसीसे बीय॑ उत्पन्न द्वोता है और वोर्यले समस्त चराचर |. । 
प्राणी उतसन्न होते हैं। इस कारण इस अन्नको भी प्रकारान्तरते प्रजापति माना |. पक 
गया हैं ॥ १४ या 
... सस्बन्ध--अब पहले बतंराये हुए दो प्रकार छाथओोंकी मिकनेवके पृथक 
पृथक फरुका वर्णन करते हैं-- 


तथे ह मे तत्प्रजापतित्रत॑ चरन्ति तें मिथुनधुत्पादयन्ते ते... 
तेषामेनेष अक्षलोको येषां तपो अक्षचय येषु सत्य प्रतिष्ठितघ ॥ १५॥. 

. तत्‌ ये द बैचजोे कोई भी निश्चपू्वंक) तत्‌ प्रजापतित्रतमल 
'उस प्रजापति-तका। चरबम्ति-्अनुष्ठान करते हैं; ते मिथुनमल्ते जोड़ेको। 
_डत्पादयन्ते- उत्पन्न करते हैं; येबाम्‌ तपमन्‍नजिनम तप ( और ); ब्ह्मचयेम:ठ 
बद्यचय (है); येषु सत्यमूल-जिनमें सत्य; प्रतिष्ठितम-न्‍्प्रतिष्ठित है; तेषाम, एव 
2 'पः ब्रद्मालोकाल्यद ब्रह्मलोक मिलता है॥ १५.) द 


० व्याख्या--जो लोग संतानोतपत्तिरूप प्रजापतिके व्रतका अनुश्ञान करते... . 
हैं अर्थात्‌ स्व॒गीदि लोकीके मौगकी प्रात्िके लिये शाक्नविहित झुभ कर्मोका. 
. आचरण करते हुए नियमातुतार अन्य आदि भोगोंका उपभोग करते कै... 
वे तो पुत्र और कन्यारूप जेड़ेको उत्पन्न करके प्रजाका वृद्धि करते / - ० - 
हैं और जो उनसे मितन हैं। जिनमें अह्मतय और तप मर छुझा के... 
जिनका जीवन सत्यमय है तथा जो सत्यस्वरूप परमेश्वरको अपने दृदयमें नित्य _ जा 
.. खिंत देखते हैं, उन्हींकी वह ब्रक्मकोक ( परम पद पर गति) मिलता है; 
मै दुसरॉको नहीं ॥ १५ ॥ ह हा । 
770. सैपामसो विरजों ब्रह्मलोकों न येएु जिद्ममढृत न माया “४ 
5 “चेतिी रे ॥| रा मम, 
... येघु नल्‍्जिनमें न तो जह्मम्‌-कुटिखता ( और ) अनतमत्खह 
शा जगत  ! मायात्साया ( 2 ही है; तेबाम--उन्दींको। असोन्चहा 
2. 70 0 विरज बिकाररद्दित) विशुद्ध। ब्रह्मलोकः ' इति-अझ्नलेक ६ | मिलता | है ) ॥१६॥ 


पक ० 22 है हि 












० 





मो 5 तादियोवियनित 2.5 ५ मल र 


हा 


22, "व 722७ (22%, वाट कब (2220० आ्ट न: आवक 27 कण अर कक, बर्थ 2222 22% कि: कक 

“ व्याख्या--जिनमें कुण्छिताक़ा लेश भी नहीं है, जो स्वप्नमें भी 
मिथ्याभाषण नहीं करेते और असत्यमय आचरणसे सदा दूर रहते हैं, जिनमें 
राग-देषादि विकारोंका सवधा अभाव है; जो सब प्रकारके छल-कपटसे शून्य 
हैं, उन्हींको वह विकाररहित..विश्युद्ध ब्ह्मलोक मिल्ता है | जो इनसे विपरीत 


.. लक्षणोंवाले हैं, उनको नहीं मिलता ॥ १६ ॥ 


. हईं--( १ ) प्रजाको यानी प्राणियों शरीरको धारण करनेवाले कुल क्रितने देवता |“ 


.... सबमें अत्यन्त श्रेष्ठ कौन है ? | १ ॥ 


० का तस्म स होवाचाकाशों ह वा एप देवों वाबुरम्निरापः 
... £थेवी वाइमनयक्षुः ओत्र च। ते प्रकाश्याभिवदन्ति वयमेतदुबाण- 
. -मवष्टस्य विधारयामः ॥ २॥ प् 


थे ५ हे | कहा; हट आकाश: व-निश्चय हरी बहू प्रसिद्ध आकाश; पषः व देव 
... है ( तथा ); वायुश्च्चायु 


_॥ प्रथम परन समाप्त ॥ १ ॥ 
8 लक बम 
द्वितीय प्रश्न 


अथ हैन॑ भार्गवो वेदर्भिः पत्नच्छ | भगवन्कत्येव देवाः प्रजां 


विधारयन्ते कतर एतत्प्रकाशयन्ते कः पुनरेषां वरिष्ठ इति ॥ १ ॥ 
५ ,. थे ह एसम-इसके पश्चात्‌ इन प्रसिद्ध ( महात्मा पिप्पछाद ) ऋषिसे 
वेदर्भिः भार्गबः-विदर्भदेशीय भार्गवने; पप्रच्छ- पूछा; भ्रगवन>भगवन्‌ |; 


। कति देवाः व-कुछ कितने देवता; प्रज्ाँ विधारयन्ते"प्रजाकों धारण करते 


कतरे एततू-उनमेंसे कोन-कोन' इसे; प्रकाशयन्ते-प्रकाशित करते हैं; 
पुन/-फेर ( यह भी बतलाइये कि ) एपाम-इन सबमें; क/-कौनः बरिष्ठ+- 3 


: सवश्रेष्ठ है; इति-यही ( मेरा प्रश्न है ) || १ ॥ 





व्याख्या--इस मन्त्र्मे भार्गव ऋषिने महर्षि पिप्पछादसे तीन बांतें पूछी| ) 


हैं! (२) उनमेंसे कौन-कौन इसको प्रकाशित करनेवाले हैं ! ( ३) इन पा 





सतः ह-उन प्रसिद्ध महष्रि ( पिप्पछाद ) ने; तस्में उचाच-"उन भारविसे 
यहू देवता 
वायु; अग्निः-अग्नि; आप+-जल; पृथिवी-यथिवी; बाक- 
कर्मेन्द्रियाँ ); चक्षुः चर श्रोत्रम्‌ मनः-नेत्र और ओज ( ज्ञनेन्द्रियाँ ) 
मन ( अन्तःकरण ) भी [ देवता हैं ; ते प्रकाश्य--वे सब अपनी 
अभिवदन्ति-अभिमानपूर्वक कहने लगे; चयम्‌ः 























प्र] | गोयल 


है कर 


एतत्‌ बाणम्‌लल्‍्‌हमने इस शरीरको; अवप्र्धधन्आश्रव के विधारयाम 
हर ८4 छः जा ' औ 
_ धारण कर रक्‍्खा है ॥ २॥ तक क्‍ 





बारी, 5 
हे महा पिप्पलाद॑' ज्त्तर्‌ देते 
| हैं। यूहोँ दो दे “दिया।.._ गयु+ - हैं. कते 
हैं कि सबका आधार तो वेसे आकामरूफलडेंव्ल-हीग्के! परंदुउंसले-उत्पस्त 
..._ होनेवाड वायु, अग्नि) जल ओर पृथ्वी---ये-चार्य अहर्मर्त भा बरीरको--धारण ही 
. 3अिये रइते हैं । यह. स्थूल _शरीर इन्ईसे बना दे | इसलिये ये धारक 
देवता हैं | वाणी आदि पॉच-कर्मेन्द्रियाँ-नेच- शोर कान.आदि-पच--सानेद्धियां 


2 








.._ एवं मन आदि आार-अस्तःकरण--ये चौदह- देवता इस दरीरके प्रकाशक हैं |... 


"कक है। घर देवता देहकी धारण और प्रकाशित करते हैं: इसलिये ये धारक ओर प्रकाशक कम ये धारक और प्रकाशक देवता 





.... तान्वरिष्ठ; प्राण उवाच । मा मोहमापच्थाहमेवतत्पशअधा- 
55त्मानं अविभज्येतदूबाणमवश्म्य विधारपामीति ते5श्रदधाना 
बश्वु। ॥ रे ॥ जी 8 मम 

.... तान>उनसे; वरिष्ठः आ्राण/-सर्वश्रेष्ठ प्राण उचावन्बोला। मोहमल .. 

_. ( तुमलेग ) मोहमें। मां आपतद्यथनन पड़ो; अहम एबन्में ही; एतत्‌.. 
 आत्मानमजअपने इस स्वरूपको; पश्चधा प्रविभज्यन्यांच भागोंमें विभक्त - 


| करके; एतदू बाणसज-इत शरीरको) अवष्रभ्य"-आश्रय देकर; विध्करयामि८ 5 पे द 
. धारण करता हूँ; इति तेल्‍्यह ( सुनकर मी ) वे! अश्रद्दधाना-अविश्वासी नह | है. हक 





बभूवु/-बने रहे | ३ ॥ 


व्याख्या--श्स प्रकार जब सम्पण महामूत; द्न्द्रियां और अन्त;करण- ँ । 0 


.. रूप देवता परस्पर विवाद करने वो) तब सर्वश्रेष्ठ प्राणो उनसे कहा--तुमछोग | 


.. अज्ञानवश् आपसमें विवाद सत करो; तुममेंते किसीमें मी इस शरीरकों घारण | +. हा " 


. करने या सुरक्षित रखनेकी शक्ति नहीं है | इसे तो मैंने ही अपनेको 
_( प्राणण अपानः समान) व्यान ओर--उत्सतरूप-)--पन्व 







अविश्वासी ही बने रहे ॥ ३ ॥ 





प्राणको यह बात सुनकर भी उन देवताओंने उसपर विश्वास नहीं किया; वे हे | 








हर ईशादि नो उपनिषद्‌ [ प्रइन २ 
420 न: आए बआ2७- ५९२३० «७-६ «६९०५ ९०२७ नार2 बह गया रिया 
.. मक्षिकरा मधुकरराजानम॒त्कामन्तं सर्वा एवोस्क्रामन्ते तसिश्य 
: अ्रतिष्ठमाने सर्वा एवं आतिष्ठन्त एवं वाद्नश्रश्लुः श्रोत्रं च ते ग्रीवा: 
आण स्तुन्वन्ति ॥ ४ ॥ 
. सः तब ) वह प्राण; अभिमानात्‌ू-अभिमानपूर्वकः ऊर्ष्वम उैत्करमते .. 
वमानो ( उस शरीरसे ) ऊपरकी ओर बाहर निकलने लगा; तस्लिनः.. 
.. उत्कामति>उसके बाहर निकलनेपर; अथ इतरे सर्वे एकनठसीके साथ-ही-....... | 
.._धाय अन्य सब भी; उत्कामस्ते-्शारीरसे बाहर निकलने छगे; चज्और। तसिन्‌ू..“_ 
. प्रतिष्ठमाने-उसके ठहदर जानेपर; सर्वे एव प्रातिष्ठन्तेनदूसरें सब देवता भी... 
_ ठहर गये; तत्‌ यथान्‍्तब जैसे ( मधुके छत्तेसे ); मधुकरराजानम-: 
.._ भ्धुमक्खियोंके राजाके; उत्करामस्तम-निकलनेपर ( उसीके साथ-साथ ); खर्चा 
पएव-सारी ही; मक्षिका+-मधुमक्खियाँ। उत्क्रामन्ते-बाहर भिंकल जाती हैं; 
. च तस्मिन-+और उसके; प्रतिष्ठमाने-बैठ जानेपरः सर्चाः एबल्सब-की-सेब। 
प्रातिष्ठन्ते-बेठ जाती हैं। एकमज”ऐसी ही दशा (इन सबकी हुई ) बाक 
चक्षुः श्रोत्रमू 2 मनःू"अतः बाणी, नेत्र, ओत्र और मनः तेन्चे (सभी ॥ 
:. भीताः ध्राण स्तुन्बन्ति-प्राणकी श्रेष्ठवाका अनुभद करके प्रसन्‍न होकर प्राणकी 
स्तुति करने लगे || ४ ॥ 





.. व्याख्या--वब उनको अपना अम्राव दिखलाकर सावधान करनेके लिये... 

बढ संवध्े्ट प्राण अभिमानमें ठेस छगनेसे मानों रूठकर इस वारीरसेबाइर 

... विवश होकर उसीके--साथ--कहरू-निकलते_ छगे; कोई भी स्थिर नहीं रह को. 
हक थे | जब वह अपने स्थानपर_स्थित हो गया; तब अन्य सब भी ध्थित हो । हे कर 


.... , “ग्रे। जैसे अधुमक्खियोंका राजा जब्र अपने स्थानसे उड़ता है। तब : हर 
. ४.) साथ ही वहाँ बैठी हुईं अन्य सब मधुमक्खियाँ भी उड़ जाती हैं और जब 
” | बह बेठ जाता है तब अन्य सब भी बैठ जाती हैं; ऐसी ही दशा इन सब ४ 
छः _/ | वागादि देवताओंकी भी हुईं | यह देखकर वाणी, चक्षु) श्रोत्र आदि 
“” | खबर इन्द्रियोंकी और मन आदि अन्तःकरणकी उत्तियोंको भी यह विश्वास-हो गा, 
| गया कि हम सबमें प्राण ही श्रेष्ठ है; अतः वे सब प्रसन्‍नतापूर्वक निम्न न 
5०. ४. शक णकी स्तुति करने डगे ॥ ४॥ पा 
......_ ५ सम्बन्ध--प्राणको ही परजद्य परमेश्वरका स्वरूप मानकर उपासना करनेके 0 
हे .. उसका सवोत्मखूपसे महत्त्व बतकाया जाता है--क क्‍ 
। एपो5ग्निश्तपत्येष खूय एप पजन्यों मघ्वानेष वायु: 
... एप पृथिवी रखिर्देवः थिवी रयिदेवः सदसचासत॑ च॑ यत्‌॥ ५॥ 


# श्स निप्रयका वर्णन अथववेद काण्ड ११ सू० ४ में विस्तारपूरवक आया है। 





















प्रश्न २ ] प्रश्नोपंनिषत्‌ १५७ 
“24 अब आई 2७० बर्टक ० 2 कार्ट ८22०० «६2% ६02०-22... 62... 
का एथः अम्निः तपतिल्‍यह प्राण अग्निरूपसे तपता -है; एथः सूर्य 
...._ यही सूर्य है; एबः पर्जन्यः-यही मेघ है। [ पषः ] मघवान>यही इन्द्र 
.._ है; एव वायुन्‍न्‍्यही वायु है; (तथा ) एबः देवन्यह प्राणरूप देव हो; 
पृथिवीन्यूथ्वी ( एवं ) रयिः+रयि है; (तथा ) यत्‌-जों कुछ; सत्‌- 
. सत्‌+ च>भौर असतू>अपत्‌ है; च-तथा; [ यत्‌ ]-जे। असृतम्‌-अमृत 
. कहा नाता है ( वह भी प्राण ही है) ॥ ५ ४ 
....॑. व्याख्या--वे वाणी आदि सब देवता स्व॒ुति करते हुए बोले--वह प्राण ही " 
. अग्निरूप धारण करके तपता है और यही सूर्य है; यही मेघ, इन्द्र और वायु है । 
। 


$ 


.._ यही देव: (थ्वी और रयि ( भूतसमुदाय ) है तथा सत्‌ और असत्‌ एवं उससे 
हा भी श्रेष्ठ जो अमृतस्वरूप परमात्मा है; वह भी यह प्राण ही है ॥ ५॥ 


अरा इंच रथनाभों ग्राणे सब ग्रतिष्ठितम । 
ऋचो यजू*पि सामानि यज्ञ३ क्षत्रं ब्रह्म च ॥ ६ ॥ 
रथनाभौरथके पहियेकी नाभिमें लगे हुए; अरा। इबरअरोौंकी भाँति; 
हर ऋग्वेदकी सम्यूण ऋचाएँ; यजूंषिननयजुवेंदके मन्त्र ( तथा ) सामानिल 
......_ सामवेदके मन्त्र; यज्ञ) चन्‍्यश ओर ब्रह्म क्षत्म-( यश करनेवाले ) ब्राह्मण, 
.. क्षत्रिय आदि अधिकारिवर्गः सर्वेमन्ये सब-के-सब) प्रणे-( इस ) प्राणमें; 
_ प्रतिष्ठितमत्यतिष्ठित हैं॥ ६॥ अप 
....._ व्याख्या--जिस प्रकार रथके पहियेकी नामभिमें छगे हुए अरे नाभिके ह। 
. आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार ऋग्वेदकी सब ऋचाएँ, यजुवंदके समस्त मन्त्र; सब- ! 
......_ का-सब सामवेद; उनके द्वारा सिद्ध होनेवाले यशादि शुभ कर्म ओर यज्ञादि शुभ पा जा 
४. कम करनेवाले ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि अधिकारिवर्ग--ये सब-के-सब प्राणके आधाए- | 
बे क 222 ही ट्रिकें हुए हैं; सबका आश्रय प्राण ही है ॥ ६॥ आओ] 
३. सम्बन्ध--इस प्रकार प्राणका महत्त्व बतकाकर अब अछकी स्तुति की 
जाती है-+.. 7 
० प्रजापतिथरति गर्भ त्वमेव ग्रतिजायसे । तुम्य॑ आ्राण 
.... ग्रञास्त्विमा बलिं हरन्ति यः प्राणः प्रतितिष्ठसि ॥ ७ ॥ पा 
... प्राणन्हेप्राण) त्वम एक्न्तू ही; प्रजापतिःश्यजापति है! [त्वम एव |... 
ही ४ व ही) गर्भ चरसिस्-गंभमे विचरता है; प्रतिजायसे-( और तूद्दी >माता- 5 ८: 
.. पिंताके अनुरूप होकर जन्म लेता है; तु-निश्चय ही; इमा+नये सबः प्रजामन्‍्पाणी) 
....._ तुभ्यमल्‍्त॒के; बलिम्‌ हरन्ति-मेंट समर्पण करते हैं; य+न्‍जो वृ३ प्राण... 
..... प्रतितिष्ठसि-( अपानादि अन्य ) प्राणोके साथ-साथ स्थित हो रहा है | ७ .। 












हट... ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ प्रश्न रे... 
.+। व्याख्या-हैे प्राण | व्‌ ही प्रजापति ( प्राणियोंका ईश्वर ) है; तू ही... 
हि | गर्भमें विचरनेवा छा और माता-पिताके अनुरूप संतानके रूपमें जन्म लेनेवाल है| ० हे 
> | थे सब जीव तुझे ही मेंठ समर्पण करते हैं | भाव यह कि तुम्हारी तृत्तिके ल्यि ही... 
अन्न भक्षण आदि कर रहे हैं| तू ही अपानादि सब प्राणेके सहित सबके शरीरमें 
+ स्थित हों रहा है ॥ ७ ॥ क्‍ 
।. देवानामसि वह्वितमः पितृ्णां अ्रथमा खथा। 
ऋषीणां चरितं. सत्यमथवोड्डिस्तामसि ॥ ८ । 
मु ( हे प्राण ! ) देवानाम--( व्‌ ) देवताओंके डिये; वह्वितमःरउत्तम 
.. अग्नि! अखिल्हैं। पितृणाम-पितरोंके छिये; प्रथमा ख्वधा-पहली खधा हक 
 अथवीज्िरसाम्‌-अथर्वाज्ञिरस आदि; ऋषीणामः-ऋषियोंके द्वारा; चरितमन 


आचरित; सत्यम>सत्य; असिन्‍्दहे ॥ ८॥ 
व्याख्या--है प्राण ! तू ही देवता ओंके लिये हवि पहुंचानेवाला उत्तम अग्नि _ 


/ है। पितरोंके लिये पहली स्वधा है | अथर्वाज्विग्स आदि ऋषियोंके द्वारा आचरित 
| ( अनुभूत ) सत्य भी तू ही है ॥ ८ ॥ ही 
उन्द्रस्त्वं ग्राण तेजसा रुद्रोइईसि परिरक्षिता । 
स्वमन्तरिशे चरसि खथस्त्वं ज्योतिषां पतिः.॥ ९॥ 
प्राणज्द्दे प्राण 5 त्वम्‌ तेजसान्तू तेजसे ( सम्पन्न )$ इन्द्र भ्नइन्‍्द्र। 
रुद्र+-रुद ( और ) परिरक्षिता-रक्षा करनेवाला) अखिन्डः- त्वमत्वू हीः हा 
अन्तरिक्षे->अन्तरिक्षमं) चरसि-विचरता है ( और ) त्वमल्तू ही। अत 
: ज्योतिर्षां पति+न्‍्समस्त ज्योतिर्गणोंका खामी; खूर्यःन्‍्सूर्य है॥ ९॥ हा 
... व्याख्या--दे प्राण | व्‌ सब प्रकारके तेज ( शक्तियों ) से समन तीनों... 
.._. लोकॉौंका खांमी इन्द्र है । तू ही प्रल्यकालमें सबका संदार करनेवाला रुद्र हैओर 
| वू ही सबकी भलीमौति यथायोग्य रक्षा करनेवाला है।तू ही अन्तरिक्षमं ,... 
7] ( पृथ्वी और खर्गके बीचमें ) विचरनेवाल्ा वायु है तथा तू ही अग्नि; चन्द्र; तारे... 
..._| आदि समस्त च्योतिर्गणोंका खामी सूर्य है ॥ ९ ॥ कम 8 व 
| यदा त्वमभिवर्षखथेमा: प्राण ते अजा।। 
आनन्दरूपासिष्ठन्ति कामायान्न भविष्यतीति ॥ १०॥ 
" । प्राण-्डे प्राण (; यदा त्वम-जब तू अभिवषसि-भलीमभाति वर्षो करता... 
....._ है; अथ-"उस समय; आफ इमाः प्रजाः-वेरी यह सम्पूर्ण प्रजा) कामायन्यथेष। 









 ्य व्याख्या--दे प्राण गा तू मेघरूप होकर एरथ्वीलोक्मं सब ओर वर्षा... 








प्रंईन २ ] द पा कक 

निय >बरि--यन-ब820, 0 न ना80 62092 -..५२००००२ 

करता है; तब तेरी यह सम्पूर्ण ग्रजा “हमलोगोंके जीवन-निर्वाहके लिये यथेष्ट अन्न 
.. उत्रन्न होंगाः--ऐसी आशा करती हुई आनन्द मग्न हो जाती है || १० ॥ 


व्रात्यसन्य॑ प्राणकर्षिसता विश्वस्थ सत्पतिः। 
वेयमादसय दातारः पिता तव मातरिश्र न।॥ ११॥ 


प्राणन्दे प्राण |; त्वम--तू। ज्लात्य+-संस्काररहित ( होते हुए भी » 
एकर्षि:-एकमात्र सवश्रेष्ठ ऋषि है ( तथा ) वयम्‌-हमलोग (तेरे लिये ) 

. आय्यस्य-भोजनको; दातार+नदेनेवाले हैं ( और तू ); अत्तान्‍मोक्ता (खानेवाछा)... 
है। विश्वस्य-समस जगत्‌का;। खत्पतिः+-( व्‌ ही ) श्रेष्ठ खामी है। हा 

५३ है आकाशमें विचरनेवाले प्राण |; त्वमन्तू नःनदमारा; पिता-पिता 

॥ ९१ ॥ 

.. व्याख्या-हे प्राण ! तू संत्काररहित होकर भी- एकमात्र सवश्रेष्ठ ऋषि 
है। तात्पय यह कि तू-खमाउसे ही शुद्ध हैं; अतः तके...संस्कारद्वारा झुद्धिकी 
आवश्यकता. नहीं. है; प्रत्युत तू ही सबको पवित्र करनेवाला ए बशेषठ मधि. 
है ! हमछोग ( सब इन्द्रियाँ और मन आदि ) तेरे लिये नाना प्रकारकी भोंजन- 
सामग्री अपंण करनेवाले हैं और व्‌ उसे खानेवाला है| तू ही समंस्त विश्वका |. 
उत्तम खामी है | हे आकाशचारी समष्िवायुखरूप प्राण ! तू हमारा पिता है। | 
क्योंकि तुझीसे हम सबकी उलत्ति हुईं हैं ॥ ११ ॥ हट 


या ते तनूर्वाचि प्रतिष्ठिता या भोत्र या च चश्षुषि । 

या च मनसि सन्‍्तता शिवां तां कुरुमोत्कतमीः ॥ रह 

(हे प्राण |) या ते तनू#-जो तेरा खरूपे। वाचिन्वाणीमें; अ्तिष्ठिताझ......... 
खित है; चरतथाः या श्रोजेजो श्रोमें। या चश्लुषिज्जों चक्षुमें; चतमऔौर 
यां मनसि>जों मनमें। संतता->-व्यात्त है। ताम>उसको; शिवाम--कल्याणमया 
... कुरुन्बना ले; मा उत्करमी:( तू ) उक्तमण न कर ॥ १२ ॥ 


_ व्याख्या--हे प्राण | जो तेरा खरूप वाणी; श्रोत्र; चक्षु आदि समस्त | | 
इन्द्रियाँमिं और मन आदि अन्तःकरणकी वृत्तियोंमें व्याप्त हैं; उसे तू कल्याणमय । स्लो पा 
बुना ले | अर्थात्‌ तुझमें जो हमें तावधान करनेके लिये आवेश आया है; उसे शझात्त [7 
कर छे और तू शरीरसे उठकर बाहर न जा | यह हमलोगोंकी प्रार्थना है॥र॥ हर का लक 

प्राणस्येद॑ वशे सब त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितप्त । 
़ातेव पुत्रान्‌ रक्षस्त श्रीथर प्रज्ञा च विधेहि न इति ॥ १३॥ 
इंदमू-्यह प्रत्यक्ष दीखनेवारा जगत्‌ ( और गा () यत्‌ त्रिदिवेन्जों कुछ 





के हा 
| 
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१६० ...._ ईशादि नौ उपनिषद्‌ | प्रश्न कै है 


खर्गलेकम; प्रतिष्ठितम-स्थित है; सर्वम--वह सब-का-सब; प्राणस्यन्माणके; _ 









.. करती है) उसी प्रकार ( तू इमारी ); रक्षखररक्षा का चन्तया। नः श्रीः चर 


.... प्रब्न समात्त हुआ ॥ १३ ॥ क्‍ 
| व्याख्या--प्रत्यक्ष दीखनेवाले इस लोकमें जितने भी पदार्थ हैं और 
| जो कुछ खर्गमें स्थित हैं; वे सब-के-सब इस प्राणके ही अधीन हैं | यह 
। सोचकर वे इन्द्रियादि द्वेवगण अन्तमें प्राणसे प्रार्थना करते हैं--'हे प्राण | 
| 


| तथा व्‌ इमल्ोगोंकों श्री--कान्ति अर्थात्‌ कार्य करनेकी शक्ति और प्रशा (शान) 


| प्रदान कर |? 
|. इस प्रकार इष प्रकरणमें भार्गव ऋषिद्वारा पूछे हुए तीन अश्नोंका 






तख हैं.। दस्म-इस्दिय दूस...इन्द्रियाँ और अन्तःकरण--ये इसको-प्रकाश 


बरास्तवर्म इस शरीरको घारण करनेव लय है; प्राणके बिना शः _प्राणके बिना शरीरक शरीरको घारण करनेकी . 
ै शक्ति किसीमे नहीं है 

क्षिक्ति किसीमे नहीं है। भून्य सब इन्द्रिय आदिमें इसीकी शक्ति अनुस्यूत है; _ 
इिसीकी शक्ति पाकर वे शरीरको धारण करते हैं. 


,साल-/काथववहमतत८3 आधा आधा लक जि ( ४4 अभी ४ पन 


ज्रप्नताका वर्णन छान्दोग्य-उपनिषद्के पाँचवें अध्यायके आरम्भ और 


| बृहृद 
| की स्तुृतिका प्रतद्भग अधिक है ॥ १३ ॥ 


द्वितीय प्रश्न समाप्त ॥ २ ॥ 
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विशननीवलक 


५ ॥ गा हट: न छाप पे | घ के मे 





तृतीय प्रश्न 





... बशेन्‍्अधीन है ( हे प्राण ! )) माता पुत्रान्‌ इवजजैसे माता अपने पुत्रोंकी रक्षा. कर 


हमें कान्ति औस प्रशञाम--बुद्धि! विधेहित्मदान कर; इति-इस प्रकार यह दूसरा. 2 


जिस प्रकार माता अपने पुत्रोंकी रक्षा करती है; उसी प्रकार तू हमारी रक्षा कर 


। । उत्तर देते हुए महर्षि पिप्पछादने यह बात समझायी कि समस्त प्रांणियेंकिे..... 
| शिरीरेकों अवकाश देका बाहर और मीवरसे -घारण करनेवाछा आकाश-तत्च 
हि । ताथ ही इस शरोर सके अवयवोंकी पूर्ति करनेवाले वायु। अग्नि, जछ और 


देकर कियाणीढ बचानेवाले हैं । इन सबसे श्रेष्ठ प्राण है । झेतण़ प्राण ही... का 


इसी प्रेकार प्राणी 


(रण्यक-उपनिषद्के छठे अध्यायके आरम्ममेँ भी आया है । इस प्रकरणमें प्राण... पा 


.. अथ हैन॑ कौसल्यथाश्वलायनः पत्रच्छ भगवन्कुत एप आणो.._ 











अंक ३ | ला 


.. वेदोंकों अच्छी तरह जाननेवाला है; तस्मातू-अतः; अहमत्मैं; तेन्तेरे अ्रवीमिज | 
..॑. प्रश्नोंका उत्तर देता 5 


3 आाख्यां--इत मन्त्र महर्षि पिपलादने आखलायन मुनिकेप्रस्नोो.. 
... सांथ ही. यईं भाव भी दिखलाया गः 

, उसे देखते हुए तो बुझे तेरे अ्लोका 
0 नीड वश 













. अथ ह एनम्‌-उसके बाद इन प्रसिद्ध महात्मा ( पिप्पछाद ) से ३ सी 


.._ कोसल्यः आश्वलायनः-कोसलदेशीय आखलायनने। चज्मी; पप्रच्छण्यूछा। 


भगवन्‌-भगवन्‌ [६ एपः ग्राण:-यह प्राण; कुतः जायते-किससे उत्पन्न होता... 
है; अस्मिन्‌ शार्रीरे-इस शरीरमें कथम्‌ आयातिज्कैसे आता है; वा... 
. आत्मानस-तथा अपनेको; प्रविभज्य-विभाजित करके; कथम प्रातिष्ठते- 
किस प्रकार स्थित होता है; केन उत्कमते-क्रिल ढंगसे _ उत्ककरण करता-- 
. शरीर्से बाहर निकलता है; कथम्‌ बाह्यम-कैस प्रकार बाह्य जगतको; 
. अभिधत्ते-भलीभाँति धारण करता है. (और ४» कथम्‌ अध्यात्मम--किस हे 
म्रकार मन ओर इन्द्रिय आदि शरीरके भीतर रहनेवाले जगत्‌को; इतिन्यही हर 
( मेरा प्रश्न है ) ॥ १॥ आर ५ अर के 
_ ज्याख्या--इस मन्त्र्मे आश्वकायन मुनिने महर्षि पिप्पछादस कुल छः बातें |... 
.. पूछी हैं-( १) जिस प्राणकी महिमाका आपने वर्णन क्रिया) वह प्राण किंकते 
. उलन्न होता है १ (२) वह इस मनुष्य-शरीरमें कैसे प्रवेश करता है! 0 
(३ ) अपनेको विभाजित करके किस प्रकार शरीरमें रिथित रहता है! (४) ' 
-एक शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरमें जाते समय पहले शरीरसे किस प्रकार 
निकलता है £.( ५) इस बाह्य ( पात्ममोतिक ) जगत्‌को किस प्रकार घारण | 
करता है! तथा (६) मन और इन्द्रिय आदि आध्यात्मिक ( आन्तरिक | 
जगतूकों किस प्रकार घारण करता है! यहाँ प्राणके विषयमें वे ही बाते” 
पूछी गयो हैं, जिनका वर्णन पहले उत्तरमें नहों आया है और जो पहले | मा 
“अप्रश्नके उत्तरों सुनकर ही स्फुरित हुई हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता ९ 4 
है कि प्रइनोत्तरके समय सुकेशादि छहों ऋषि वृह्दों साथ-साथ बैठे सुन रहे बेजहतवा 
.. तस्मे स॒ होवाक्तातिप्रश्नान्यूच्छसि अक्िह्रोहसीति तसात्तेडई 
अीनि र  | 
__ तस्में खः ह उबाच-उससे उन प्रतिद्ध महरिने कहा अतिप्रश्नानू_ | 
_ धच्छसित्तू बढ़े कठिन प्रइन पूछा रहा है ( किंतु ); अ्द्वचिष्ठ असखि इतिन.. 









हर 


न बतलाकर उनकी बद्धिमचा और तर्ंशी्वाकी प्रयंशा की है और... 









का उत्तर नहीँ देना चाहिये | परंथ 





8 इंशादि नौ उपनिषद्‌ [ प्रस्न ३ 
गई लटक 3:22 वि: पक बलि कान आई लय कन व्याह ८:2७, व्यादए >:: 4 ८-2८ वा के: कर जय 2८722 वर आर नाई लिपिक, 
मैं जानता हूँ कि तू तकंबुद्धिसे नहीं पूछा रहा है; तू श्रद्धा है; वेदोंमें निष्णात 

है; अतः में तेरे प्रश्नोंका उत्तर दे रहा हूँ? ॥ २॥े द 


आत्मन एप प्राणो जायते यथा पुरुषे छायतसिन्नेतदा- 
 तत॑ मनोकृतेनायात्यसरिज्शरीरे ॥ ३ ॥ है 
पथः आण+भ्न्यह प्राण; आत्मनःन्यरमात्मासे; जायतें>उतलनन्‍्न होता 
है। यथारजित प्रकारः एबा छाया>परद्द छाया; पुंरुषे-पुरुषके होनेपर (ही. 
.. होती है » [ तथा ]5उसी प्रकार; एतत्ल्‍्यह ( प्राण ) एतस्मिन- 
. इस ( परमात्मा ) के ही? आततम-आश्रित है ( ओर ); अस्मिन्‌ 
शारीरे-इस शरीरमें। मनोकूतेन--मनके किये हुए ( संकल्प ) से; आयाति- 
आता है ॥ ३ ॥ 
व्याख्या--यहाँ महर्षि पिप्पछादने क्रमसे आइवलायन ऋषिके दो प्रश्नों 
:, का उत्तर दिया है । पहले प्रइनका उत्तर तो यह है 'कि जिसका प्रकरण 









४ | परत्ह्म परमेश्वर ही इसका उपादानकारण हैं और वहां इसकी ओर वहें इसकी रचना कंरनेवांडा 

के अतः इसको... स्थिति उस स्वात्मा महेश्वरके अधीन--उसीके आश्रित है--. 
| ठोक उसी प्रकार -ह प किसी मनुष्यकी छाया ..उसके अधीन. रहइती.दहै | दूसरे 
00 कक प न मशिकन कलम 






$ 5 ता उत्तर यह हैं कि मनद्वारा किये हुए संकल्पसे हर शंरीरमें प्रवेश 
ही करता है | भाव यह तके मनमें 


_होता-कै-उसे... वैसा ही शरीर मिलता है? अतः प्राणोंका शरीरमें प्रवेश मनके 
। संकल्पसे ही होता-है ॥ ३ ॥ 
“४. सम्बन्ध---अब आश्चकायनके तीपरे प्रइ्नका उत्तर विस्तारपुदंक आरम्म किया 
.._ जता है--- द 
यथा सम्राडवाधिकृतान्विनियुडक्ते एतान्यग्रामानेतान्ग्रामान- 
... धितिए्टस्वेत्थेवमेवेष प्राण इतरान्‌ ग्राणान्पृथवप्रथगेव संनिधत्ते ॥४॥॥ 
.... -यथानजिस प्रकार! सम्राट एक-चक्रवर्तों महज खय ही; एतान्‌ 
.. आमान्‌ पतान ज्रामानू अधितिष्ठख-इन गँवोंमें ( तुम रहो) ) इन 
..गँवोम ठुम रहो; इति-इस प्रकार; अधिक्रतान--अधिकारियोंको:.विनियुडन्के 
....... अरूग-अछ्ग नियुक्त करता हैः एवम्‌ एब्-उप्ती प्रकार; एवः प्राणम्न्यह मुख्य... 
.... प्राण इतरान-लदुसरे। प्राणानत्याणोंकी) पृथक पृथक एक्न्शथकूपयक ही... 
...... संनिधत्तेन्स्थापित करता है॥ ४ ॥ ा गा 
दयाख्या--यहाँ महर्षि उदाहरणद्वारा तींसरे प्रन्‍नका समाधान करते 


जी 























प्षब]........ आशोषविधणदू... है३३.... 


किक बज: बट: पक अर चाट व्यापक कस 2७ वें: 2. अरए २:१७ आर रें:7७.. आई: जि 
हुए. कहते हईं--४जिस प्रकार भूमण्डलका चक्रवर्ती सप्राट मिन्‍न-मिन्‍्न ग्राम) ) 


मण्डडख और जनपद आदियमें प्रथक्‌-प्रथक अधिकारियोंकी नियुक्ति करता है |. हे क्‍ गा 
. और उनका कार्य बॉँट देता है; उसी प्रंकार यह सर्वश्रेष्ठ प्राण भी अपने | (जा 
अन्वेखरूप अपान) व्यान आदि दूसरे प्राणोंकों शरीरके प्रथकूइथक्‌ खानोंमें | 


प्रथक.प्रथक्‌ कायके लिये नियुक्त कर देता है || ४ ॥ | 
“ सम्बन्ध--अब मुझुय प्रण, अपान और समान--इन तीनोंका वासस्थान और. 
कांय॑ बतरकाया जाता है--- द 


.. पायूपस्थेथ्पान चक्षुओश्रोत्रे मुखनासिकास्यां प्राण खय॑ 
आतिष्ठते मध्ये तु समानः । एवं ब्योतद्वतमन्‍्न सम॑ नयति तसादेताः 


. सप्नार्चिषों भवन्ति ॥ ५॥। 


प्राणः-( वह ) प्राण; पायूपस्थे-गुदा और उपस्थमें ! अपानम्‌ 


. [ नियुडन्के ]-अपानकों रखता है। खयम्‌-खबं; मुखनासिकाभ्यामः 


मुख और नासिकाद्वारा ( विचरता हुआ ) चक्षुःओ्रोत्रे-्नेत्र और श्रोत्रमें; 


: प्रातिष्ठते-स्थित रहता है; तु मध्ये-ओर शरीरके मध्यमागमें; समास+ू 


समान ( रहता ) है। एबः हिनन्यह ( समान वायु ) हीः एतत्‌ हुतम्‌ 
अन्नम-इत प्राणाग्निमं हवन किये हुए अन्नक्रो; समम्‌ नयति--समस्त शरीरमें 


.. यथायोग्य समभावते पहुँचाता हैं। तस्मात-उससे; एताः सप्तन्ये सात; 
.. अर्थिषः-ज्वालाएँ ( विषयोंको प्रकाशित करनेवाले ऊपरके द्वार) भवन्तिर . 
.. उस्नन्न होती हैं ॥ ५ ॥ दब 
व्याख्या--यह स्वयं तो मुख और नासिकाद्वारा विचरता हुआ नेत्र और... 
.. श्रोत्रमं खित रहता है तथा गुदा और उपस्थर्में अपानको स्थापित करता है।।... 
.... उसका काम मलू-मूज्रकों शरीरके बाहर निकाल देना है; रज; वीय॑ और गर्मकी 
.. बाहर करना भी इसीका काम है | शरीरके मभ्यमाग--नाभिमें शमानको|। ५» 
. रखता है। यह समान वायुक्रो ही प्राणरूप. अग्निमें हवन किये हुए--उदरमे | ५०८ 
. डाले हुए अन्नको अर्थात्‌ उसके सारको हम्पूर्ण शरीरके अज्ञ-्प्रत्यज्ञॉमे यया- |... 
.. योग्य समभावसे पहुँचाता है | उत्त अन्नके सारभूत रससे ही इस शररीरे।| 
..._ ये सात ज्वालाएँ अर्थात्‌ समस्त विषयोंकों प्रकाशित करनेवाले दो नेत्र, दो... 
...._ कान? दो नासिकाएँ और एक मुख (रखना )--ये खात द्वार उलन्‍न होते |... 
हा 8, $ उउ्र“रससले पुष्ट होकर ही ये अपना-अपना कार्य करनेमें समर्थहोते हैं॥ ५॥ || 
_..._._/_ सस्बन्ध--अव व्यानकौ गतिका वर्णन किया जाता है... । < 
पट हंदि श्लेष आत्मा 









अन्नैतदेकशतं नाडीनां ताझां 











| १६७ ईंशादि नो उपनिषद्‌ द [ प्रश्न है 

वाल आप आत- आटज: पक  े::4७ बाई 7206 “या 2७, है?) ..2:२2:2०- वे: बकरज:: चर 722 जाट टेक वईिटि आन 

. शतमेकेक्यां द्वासप्रतिद्र्िप्ततिः. प्रतिशाखानाडीसहब्राणि 
 भवन्त्यातु व्यानथ्रति ॥ ६ ॥ 


एथः हि--यह प्रतिद्ध। आत्माजजीवास्ा; हृद्रहृदयदेशमें रहता है 
अबच्चर्‌इस ( हृदय ) में; एतत्‌ू-यह; नाडीनाम्‌ एकशतम्‌-मूलरूपसे एक छो 
नाडियोंका समुदाय है। तासाम्‌-उनमेंसे। एकेकस्याम-एक-एक नाडीमें। 
शतम्‌ शतमर"एक-एक सो ( शाखाएँ ) हैं ( प्रत्येक शाखा-नाडीकी ». 
द्वासपतिः दासप्तति+-बहत्तर-बहत्र; प्रतिशाखानाडीसहस्लाणि-हजार 
: प्रतिशाखानाडियाँ भ्रवन्तिज्होती हैं। आखुइनमें। व्यान+-व्यानवायु) 
: चरतिल्‍-विचरण कर्ता है ॥ ६ ॥ 


द | .. व्याख्या--ईस शरीरमें जो हृदयप्रदेश है; जो जीवात्माका निवासथान 
| है; उसमें एक सो मूलभूत नाड्ियोँ हैँ; उनमेंसे प्रत्येक नाडीकी एक-एक सौ 
| शाखा-नाडियाँ हैं. ओर प्रत्येक शाखा-नाडीकी बहत्तर-बहत्तर हजार प्रतिशाखा- 
| नाडियाँ हैं | इस प्रकार इस शरीरमें कुल बहत्तर करोड़ नाडियाँ हैं।. इन सबमें 
व्यानवायु विचरण करता है ॥ ६ ॥ द है 
>> सम्बन्ध--अब उदानका स्थान और कार्य बतकाते हैं; साथ ही अछवरायनके 
चौथे प्रदनका उत्तर मी देते हें-- 


अधैकयोर्ध्य उदानः पुण्येन परण्यं लोक॑ नयति पापेन पाप- 


झुभाम्यामेव मनुष्यलोकप््‌ ॥ ७ ॥। क्‍ 
ह थन्तथा। एकया-जो' एक नाडी ओर कै उसके द्वारा; उदानः 
 ऊच्बेः-उदान वायु ऊपरकी ओर [ चरति ]-विचरता है; [ सः ] पुण्येनर- 
... बह पुण्यकमोंके द्वारा; [ मन्लुष्यम्‌ |-मनुष्यको; पुण्यम्‌ छोकम-युण्यल्तेकॉ्मे। 
.. नयतिलले जाता है। पापेन-पापकर्मोके कारंण ( उंसे )। प्रापम्‌ [ नयति | 

. पापयोनियोर्मे ले जाता है ( तथा ) उभ्ाभ्याम्‌ एवन्साप और पुण्य दोनों 
.. प्रकारके कर्मोंद्वारा ( जीवको ); मन्लुष्यकोकम>मनुष्य-शरीरमें, [ नयति 

.. लेजाता है॥ ७॥ 


| व्याख्या--इन ऊपर बतलायी हुई बहतत्तर करोड़ नाडियोंसे मिन्‍न एक नाडी 
... आर है जिसको "सुषुम्णा? कहते हैं; जो द्वृदयसे निकलकर ऊपर मस्तकमें गयी... 
._/है। उसके द्वारा उदान वायु शरीरमें ऊपरकी ओर विचरण-करता है। ( इस 
.._| प्रकार आश्वलायनके तीसरे प्रझनका समाधान करके अब महर्षि उसके चोथे प्रईंनका ._ 
क्‍ संक्षेपमें देते हैं--) जो मनुष्य पुण्यशीर होता है, जिसके शुभकर्मोंके 








| भोग उदय हो जाते हैं; उसे यह उदान वायु ही अन्य सब प्राण और इन्द्रियोंके.. न 





2 नमन मन मपक .. अबकाः 


मी मि मह कम 2 कम जिन कि प्रभोपनिषद्‌ हि य क 


सहित वतमान शरीरसे निकालकर पुण्यलेको्मं अर्थात्‌ स्वर्गादि उच्च लोकॉमे के | 






... जाता है | पापकर्मोंसे युक्त मनुष्यको झकर-कूकर आदि पाप-योनियोम और रौरवादि | ९... 
.... नरक ले जाता हे तथा ज्ो पाप और पुण्यनन्‍दोतों- परकारके-कर्मोक्ा-मिशिते-फल हक * 





रहते /५३/३५/।३१३: | उनका मनुष्य 


ऐ सम्बन्ध--अब दो मन्‍्त्रोमें अह॒बक|यनके पाँच और छठे प्रदनका उत्तर देते 
हुए जीव॒ए्माके प्राण और इन्द्रिपोंसहिंत एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जनेकी बत भी. 
स्पष्ट करते हें--. 
. आदित्यों ह वे बाह्य; प्राण उदयत्येष छोने चाक्षुप॑ प्राणमलु 

शह्वानः । प्रथिव्यां या देवता सेष। पुरुषस्यापानमवष्टभ्यान्तरा 
_यदाकाशः स समानो वाधुव्यानः ॥ ८ ॥ 

ह-यह निश्चय है कि; आदित्यः बें-सूर्य ही; बाहायः प्राणःन्वाह्य 
प्राण है; एपः हित्यही; एनम्‌ चाक्षुषम-इस नेत्रसम्बन्धी; प्राणम-प्राणपर। 
अनुग्रह्नान/-अनुअह करता हुआ। उदयति"उदित होता है; पृथिव्याम्‌ः: 
पृथ्वीमें; या देवता-जो ( अपान वायुकी शक्तिरूप ) देवता है; स्रा एबाजवही 


. यहः पुरुषस्य-मनुष्यके। अपानम-अपान वायुको) अवष्टम्य-स्थिर किये; 


[ बत॑ते |-रहता है; अन्तरा”"हथ्वी ओर खर्गके बीच। यत्‌ आकाश०+-जो 


.. आकाश ( अन्तरिक्षठोक ) है; सः समानः-वह समान है; वायुः व्यान+-वायु 
ही ब्यान है ॥ ८ ॥ 


: व्याख्या--यह निश्चयपूर्वक समझना चाहिये कि सूर्य ही सबका बाह्म प्राण है। | 
_यह मुख्य प्राण सूयरूपसे उदय होकर इस शरीरके बाह्य अड्ज-प्रत्यज्ञोंको पुष्टकरताहै |. 
और नेत्र-इन्द्रियरूप आध्यात्मिक शरीरपर अनुग्रह करता है-- उसे देखनेकी शक्ति |. 


न अर्थात्‌ काश देता हे पृथ्वीमें जो देवता अर्थात्‌ अपानवायुकों शक्ति है; वह के । ह हे ह ही 
. मनुष्यके भीतर रहनेवाले अपानवायुको आश्रय देती है-टिकाये रखती है | यह्‌ुइव | ४. 
.... अपानवायुकी शक्ति गुदा ओर उपस्थ इन्द्रियांकी सहायक है तथा इनके बाइरी |... 


स्‍्थूल आकारको घारण करती है। प्रथ्वी ओर खगलोकके बीचका जो आकाश 


. है; वही समान वायुका बाह्य स्वरूप है | वह इस शरीरके बाइरी अइ्जन्‍प्रतन्नोंकी।.. 
क्‍ “देकर इसकी रक्षा करता है ओर शरीरके भीतर रहनेवारे समानवायुकों |, हे न 
. » # एक शरीरसे निकलकर जब मुख्य प्राण उदानकों साथ छेकर उसके द्वारा दूसरे हे । कक, जी 
*/ शरीरमें जाता है, तब अपने अज्ञभूत समान आदि प्राणोंकीततवा इन्द्रिय और मनको तो... 
.._ साथ ले ही जाता है, इन सबका स्वामी जीवात्मा भी उसीके साथ जाता है (गीता १७५४८) | 
हर अदइ बात यहाँ कहनी थी; इसीलिये पू्‌व मन्त्रमे जीवात्माका स्थान दृदय बतलाया गया है. हा 0 
. एवं इसका रपष्टीकरण १० वे सन्त्रमें किया गया ह्ढै। हा मा आओ 















श्द्द .... इशादि नौ उपनिषत्‌ [ प्रददन हे 
कि 2 > बिक. आर्थिक -रसिीिक वर्टीट- आर्ट भरे बार 220 ऑफ बर्टिलीटेक, न लिटि20- नई लिपिक नरक 
विचरनेके लिये शरीरमें अवकाश देता है; इसीकी सहायतासे श्रोत्र-इन्द्रिय शब्द 

न कि सकती है| आकाशम विचरनेवाला प्रत्यक्ष वायु ही व्यानका बाह्य॑ खरूप है; 
हा यह इस शरीरके बाहरी अद्ज-प्रत्यज्ञको चेशशील करता हैऔर शान्ति अदान 
/ | करता है; भीतरी ब्यान वायुको नाडियोमें संचारित करने तथा त्वचा-इन्द्रियको 


 स्पर्शका शान करानेगें भी यह सहायक है ॥ ८ ॥ 


तेजो ह वा उदानस्तसादुपशान्ततेजाः पुनर्भवमिन्द्रियमंनसि 
सम्पयमानें। ।। ९ । द द 
.... ह तेजः वेच्प्रसिद्ध तेज ( गर्मी ) ही। उडदानः-उदान है; तस्मातूल 
इसीलिये; उपच्यान्तते जा/-जिसके शरी रका तेज शान्त हो जाता है; वह (जींवात्मा)। 
सनसिन्‍मनमे;. सम्पद्यमाने+-विलीन हुई। इन्द्रियेलइन्द्रियोंके साथा 
पुनर्भवम:-पुनर्जन्मको (प्राप्त हेता है ) ॥ ९ ॥ 

.. व्याख्या--सूर्य और अग्निका जो बाहरी तेज अर्थात्‌ उष्णत्व है; वहीं 
उदानका बाह्य ख़रूप है | बह शरीरके बाहरी अज्ञ-प्रत्यज्ञेंकी ठंडा नहीं होने 
देता और शरीरके भीतरकी ऊष्माको भी स्थिर रखता है । जिसके शरीरसे उदान 
वायु निकल जाता है; उसका शरीर गरम नहीं रहता, अतः शरीरकी गर्मो शान्त 
ही जाते ही उसमे रहनेवाल्ा जीवात्मा मनमें विछीन हुई इन्द्रियोंको...साथ...देकर... 


॥अकुणतधष५३३॥ 


७ 
। उदानवायुके साथ-साथ दुसरे डारीस्में-बल्य-जाता-है-€- गीता १५। ८ )॥ ९॥ 





। 
|| 
। 


डर ल्‍ पि 
* हि 
डर, 
ड पर 
री द ॒ााांधााा «० 


(जमे तक गहअन रवि 0 पक ी3/ ५३03 


>> सस्बन्ध--अब आइवकायनके चोथे प्रश्ममें आयी हुईं एक शरीरसे निकककर 
(_..इूसरे शरीरतें या कोकोमें प्रवेश करनेकी बातका पुनः स्पष्टीकरण किया जाता है-- 


यश्चित्तस्तेनेष प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः सहात्मना _ 


यथाप्त॑ंकल्पितं लोक॑ नयति ॥ १०॥ “| 
प्ष+ञझयह ( जीवात्मा 3 यश्वित्तः-जिस संकल्पवाल्य होता है; तेन-उस 

.. संकल्पके साथ; प्राणम्‌-समुख्य प्राणमें; आयाति-खित हो जाता है। प्राणम्न्मुख्य_ 
..._ग्राण तेजखा युक्त+-तेज ( उदान ) से युक्त हो; आत्मना सह--अपने सहित 

...._( मनः इन्द्रियोंसे युक्त जीवात्माको )) यथा्ंकल्श्तिम-उसके संकत्पानुसार 

._ 'लोकम-मिन्न-मिन्‍न लोक अथवा योनिमें; नयति-जले जाता है ॥ १० ॥ 8, 

0 ब्याख्या--मरते समय इस आत्माका जैसा संकल्प होता है; इसका मन... 

5० 2 . » | अन्तिम क्षणमें जिस भावका चिन्तन करता है ( गीता ८। ६ )? उस संकब्पके गा 
. | सहित मन; इन्द्रियॉंकों साथ लिये हुए. यह मुख्य प्राणमें स्थित हो जाता है। वह... 

...._ | अुख्य प्राण उदानवांयुसे मिछकर अपने सहित मनऔर इन्द्रियोंसे युक्त जीवात्माको उस... 

हा हरि न्तिम संकल्पके अनुसार यथायोग्य भिन्‍न-मिन्‍न छोक अथवा योनिमें के जाता है।... 















पदक बह सर पहन आए पक जे मर इक ोसप लल 








प्रक्ष॒३ ] प्रशोपनिषद... > हे १६७ क्‍ 





योनियोंमें भटकना पड़ेगा || १० ॥ 


सम्बन्ध-अब प्राणविषयक शानक! सांसारिक और पारकौकिक फू बतकाते हें- 
ये एवं विद्वान्य्याणं वेद न हाख ग्रजा हीयतेडइमतो भवति 


तदेष इलोकः ॥ ११ || 


यः विद्वान>जो कोई विद्वान; एवम्‌ प्राणम-इस प्रकार प्राण (के रहस्य) 
को; वेदजानता है; अस्य"उसकी; प्रजा--संतानपरम्परा; न ह हीयते-कदापि 


... नष्ट नहीं होती; अमस्रतः- ( वह ) अमर; भवतिन्‍शोे जाता है; तत्‌ एष+-इस 
. विषयका ( यह अगला ); इलोक*-श्छोक ( है )॥ ११॥ 


.. व्याख्या--ो कोई विद्वान्‌ इस प्रकार इस प्राणके रहस्थकों समझ लेता 
कप 

है; प्राणके महत्त्वकों समझकर दर प्रकारसे उसे सुरक्षित रखता है; उसकी अवददेलना 
नहीं करता, उसकी संतानपरम्परा कभी नष्ट नहीं होती, क्योंकि उसका वीर 


. अमोष ओर अद्भुत शक्तिसम्पन्न हो जाता है| और बह यदि उसके आध्यात्मिक 


रहस्पकी समझकर अपने जीवनको सार्थक बना लेता है; एक क्षण भी भगवानके 


..चिन्तनसे शृत्य नहीं रहने देता, तो सदाके लिये अमर हो जाता है अर्थात्‌ जन्म 
. मरणरूप संसारसे मुक्त हो जाता है | इस विषयपर निम्नलिखित ऋचा है-११॥ 


उत्पत्तिमायति..... खाने 
विध्वत्वतं चेव पश्चपा | 
अध्यात्म चंच आणलख  विज्ञायासत- हा 
ह मच्नुते विज्ञायासतमणश्नुत इति।॥ १२॥ 
प्राणस्य-्याणकी; उत्पत्तिम€उतत्ति।ः आयतिम:आगम) स्थानम्‌सः 


.. स्थानः विश्युत्वम्‌ एव"ओऔर व्यापकताको भी; चल्तथा। [बाह्मम] एव 
.. अध्यात्म पश्चधा चनबाह्म एवं आध्यात्मिक पाँच भेदोंको भी; विज्ञायर 
...._ भलीभाँति जानकर; अमृतम्‌ अस्चुते-[ मनुष्य ») अमृतका अनुभव करता 
... विज्ञाय असतम्‌ अच्जुते इति-जानकर अछतका अनुभव करता है। यह 
.._पुनरुक्ति प्रशनकी समासति सूचित करनेके लिये है ॥ १२ ॥ पा 


 ब्याख्या--उपर्युक्त विवेचनके अनुसार जो मनुष्य प्राणकी उसत्तिको 





अर अर्थात्‌ यह जिंसले और जिस प्रकार उच्चन्‍्न होता हे--इस रहस्यकों जानता हैं 








१६८... देशादि नौ उपनिषद्‌..... [प्रश्न 0 
बॉस कॉर्टट0 ३:20 व्यर्पिने::फ, वर्टेलि- 2८० एप: 4०- पह कटी यार्टिमिट टेक आर्ट: बिग और पाई 72%, पहॉलिटेआक कई 
शरीरमें उसके प्रवेश करनेकी प्रक्रियाका तथा. इसकी ब्यापकताका शान रखता है 


रा तथा जो प्राणकी स्थितिको अर्थात्‌ बाइर ओर भीतर--कहाँ-कहाँ वह रहता है 


* इस रहस्यकों तथा इसके बाइरी और भीतरी अर्थात्‌ आधिमौतिक और आध्यात्मिक 





पॉचों भेदोंके रहस्यको भलीमाँति समझ लेता है, वह अमृतखरूप परमानन्द्मय 
परब्रह्म परमेश्वरको प्राप्त कर छेता हे तथा उध आनन्दमयके संयोग-सुखका निरन्तर” 
अनुभव करंता है ॥ १२॥ 


॥ हुतीय प्रश्न समाप्त ॥ ३ ॥ 





चतुथ प्रश्न 


अथ हैन॑ सोर्यायणी गाग्यंः पप्रच्छ भगवन्नेतसिन्पुरुषे कानि 
खपन्ति कान्यसिज्ञाग्रति कतर एप देव! खप्नान्पश्यति कस्यतत्खुखं 


भवति कसिन्नु सब सम्प्रतिष्ठिता भवन्तीति | १॥ क्‍ 
द अथ-तदनन्तर; ६ एनमू-इन प्रसिद्ध महात्मा ( पिप्पछाद मुनि ) से। 
. शाग्यभयार्गगोत्र्मे उत्पन्त; सौर्यायणी पप्नच्छ-सौर्यायणी ऋषिने पूछा; भगवन्‌- 
भगवन्‌ |; एतस्मिन पुरुषे--इस मनुष्य-शरीरमें; कानि खवपन्ति-कौन-कोन सोते 
हैं; अस्मिन कानि ज्ञाश्नति-इसमें कोन-कोन जागते रहते हैं; एप: कतरःदेव 
यह कोन देवता; खप्नान्‌ पश्यति>”खप्प्नोंको देखता हे; एतत्‌ सुखम--यह सुख! 
कश्य भवति-किशकों होता है; सर्व-( ओर ) ये सब-के-सब) कस्मिन>किसमें; 
जुतनिश्चितरूपसे; सम्प्रतिष्ठितांः-सम्पूर्णतया खित; भवन्ति इति+रहते हैं; यह। 
. (मरा प्रश्न है ) | ६॥ 
व्याख्या-- यहाँ गाग्य मुनिने महात्मा पिप्पछादसे पाँच बातें पूछी हैं-- 
(१) गाढ़ निद्राके समय इस मनुष्य-शरीरमें रहनेवांले पूर्वोक्त देवताओंमेंसे कौन- 
कोन सोते हैं? (२) कोन-कौन जागते रहते हैं-? (३) स्वप्न-अवस्थामं इनमेंसे कौन > 


देवता खप्नकी घटनाओंको देखता रहता है ! (४) निद्रा-अवस्थामें सुखकाअनुभव | |... 
किसको होता है ! और (५) ये सब-के-सब देवता सर्वभावसे किसमेंस्थित हैं ! अर्थात्‌ | 7. 
हा किसके आश्रित हें ! इस प्रकार इस प्रश्नमें गाग्य मुनिने जीवात्मा ओर परमात्माका क्‍ क्‍ हक क्‍ ५ 
।.. पूरायूरा तत्व पूछ लिया॥ १ ॥ का 





हे  एतरस्िस्तेजामण्डल एकीभवन्ति । ताः पुनः पुनरुदयतः प्रचरन्त्येव॑ 


:  ह बे तत्सव परे देवे मनस्येक्रीभवति । तेन तोंप पुरुषों न शणोति द 





_तस्मै स होवाच यथा गार्ग्य मरीचयोडर्कस्यास्तं मच्छतः सर्वा.. 








प्रदन ४ | प्रश्नोपनिषद्‌ पा | | हट (दर हक 


न पश्यति न जिप्रतिन रसयते न स्पृ शते नामित्रदते नादते नानन्दयते . 


न विसृजते नेपायते खपितीत्याचक्षते ॥ २ ॥ ० 
ही तस्में सः ह उवाच-उससे उन सुप्रसिद्ध महर्षिने कहा; गाग्येन्द्दे गाग्य ! 
यथा-जित प्रकार; अस्तम गछछतः अकेस्य”"अस्त होते हुए सूर्यकी; सवाः 

. मरीचयः*-सब-की-सब किरणें। एतस्मिन तेजोमण्डले-इस तेजोमण्डलमें। 

. प्रकीभ्वन्ति-एक हो जाती हैं ( फिर ) उदयतः ताः-उदय होनेपर वे (सब)) 

.. घुनः पुन+-पुनः-पुन/ प्रचरन्ति-सब ओर फेलती रहती हैं। ह एवम्‌ वेच्ठीक 

ऐसे ही ( निद्राके समय ); तत्‌ खर्वमरवे सत्र इन्द्रियाँ (भी ) परे देखे 
मनसि-परम देव मनमें। एकीभवति>"एक हो जाती हैं; तेन तहिं एवः पुरुष 

.. इस कारण उस समग्र यह जीवात्मा; न श्शणोति-न (तो) सुनता है; न पश्यतिर 

. न देखता है; न जिप्नति-न सूँघता है; न रसयते-न स्वाद लेता है; न स्पृशते- 

न स्पर्श करता है; न अभिवदते-न बोलता है; न आदत्ते-न ग्रहण करता है; 

न आलनन्द्ंयते-न मेथुनका सुख भोगता है; न विखजते-न मलू-मूत्रका त्याग 

करता है ( और ); न इयायते-न चलता ही है; खवपितिइति आचक्षते-उत् 

समय ५वह सो रहा है? यों ( छोग ) कहते हैं || २ ॥ 

व्याख्या--इस मन्त्र्मे महात्मा पिप्लाद ऋषिने गाग्यके पहले प्रशनका इस 

प्रकार उत्तर दिया है--“गार्ग्य।! जब सूर्य अस्त होता है; उस समय उसकी सब 

ओर फेली हुई सम्पूर्ण किरणें जिस प्रकार उस तेज:पुक्षम मिलकर एक हो जाती |. 
हैं, ठीक उसी प्रकार गाढ़ निद्राके समय तुम्हारे पूछे हुए सब देवता अथात्‌ सब- | 

की-सब इन्द्रियां उन सबसे श्रेष्ठ जो मनरूप देव हैं, उसमें विीन होकर तद्गूप | 

हो जाती हैं | इसलिये उस समय यह जीवात्मा न तो सुनता है; न देखता है। न. 


दूँघता है; न खाद लेता है; न स्पर्श करता है; न बोलता है, न ग्रहण करता है; |... 


. न चलता है; न मरू-मूत्रका त्याग करता है और न मेथुनक्रा सुख ही भोगता ० 
_ है। भाव यह है कि उस समय दसों इन्द्रियोंका कार्य सर्वथा बंद रहता है | केवल |. 
ल्लेग कहते हैं कि इस समय यह पुरुष सो रहा है |# उसके जागनेपर पुनः वेसब |. 


“7, बह उदुत्तिकालम मनका व्यापार बाद र 


भा क # यहाँ सुपुप्तिकालमें मनका व्यापार चालू रहता है या नहीं; इस विषयरमें कुछ नहीं पा 





./ कहा । सब इन्द्रियोंका मनमें विलीन हो जाना तो बताया गया; किंतु मत भी किसीमें ह 
विलीन हो जाता है---यह बात नहीं कही गयी। महू पतज्लकि भी निद्राको चित्तदी 


एक वृत्ति मानते हैं (पा० यों० १ ।-१०) | इससे तो यह जान पड़ता है कि मन विलीन 


... नहीं होता । परंतु अगले मन्त्र पत्रवृत्त्यात्मक प्राणयों हो जागलेत्राछा बतछाया गया है। - 


. मनको नहीं; अतः मनका लरूय होता है या नहीं--यह वात स्पष्ट नहीं होती; क्योंकि पुनः 
_ चतुधे मन्त्रमें मनको यजमान बताकर उसके बह्यालोकमें जानेकी बात कही गयी दै । इससे... 


. यद्द कद्दा जा सकता है कि मनका भी लय हो जाता हैं । 








[७० ..... ईशादि नौ उपनिषय्‌ .... [प्रइन ४ 
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/ इन्द्रियाँ मनसे प्थक्‌ होकर अपना-अपना कार्य करने छंगती हैं--ठीक वबेसे ही 





जिस प्रका# सूर्यके उदय होनेपर उसकी किरणें पुनः सब ओर फेल जातीहैं ॥र॥ 
.... सम्बन्ध--अब गाय्यके प्रदनका संक्षेपमें उत्तर देकर दो मन्त्रोंद्रार यह भी 


. बताते हैं कि सब इन्द्रियोंके कप होनेपर मनकी कैसी स्थिति रहती है-- 


.. आणाग्नय एवेतसिस्पुरे जाग्रति । गाहपत्यो ह वा एपोड्पानो 
व्यानोअन्वाहायपचनो यह्ाहपत्यात्‌ प्रणीयते प्रणपनादाहवनीय 
प्राण४ ॥ ३ ॥ क्‍ 


.पतस्मिन पुरे-इस शरीररूप नगरमें; प्राणाग्नयः एवन्यॉच प्राणर्प 
अग्नियाँ ही; आश्रति-जागती रहती हैं। ह एबः अपानः वेन्यह प्रलिद्ध 
अपान है गाह पत्यः-गाहपत्य अग्नि है $ व्यान:>व्यान। अन्चवाह/|यपफ्चन 
अन्वाहार्यपचन नामक अग्नि ( दक्षिणाग्नि ) है; गाहपत्यात्‌ यत्‌ प्रणीयते- 
गाईपत्य अग्निसेजो उठाकर ले जायी जाती है ( वह ); आहवनीयः-आहवनीय 
अग्नि; प्रणयनात्‌-न्प्रण बन ( उठाकर ले जाये जाने ) के कारण ही; प्राण 
प्राणरूप हैं ॥ ३ ॥ द 

व्याख्या--उस समय इस मनुध्य-शरीररूप नगरमें पॉच प्राणरूप अग्नियां 
ही जागती रहती हैं | यह गाग्यद्वारा पूछे हुए दूसरे प्रश्नका संक्षेपमें उत्तर है। यहाँ 
निद्राको यशका रूप देनेके लिये पॉ्चों प्राणोंको अग्निरूप बतडाया है | यज्ञ्मे अग्नि- 
की प्रधानता होती है; इसलिये यहाँ संक्षेपतः प्राणमात्रको अग्निके नामसे कह दिया। 


। परंतु आगे इस यज्ञके रूपकमें किस प्राणवृत्तिरी किसके स्थानमें कल्पना करनी 


चाहिये; इसका स्पष्टीकरण करते हैं | कहना यह है कि शरीरमें जो प्राणकी अपान 


| बृत्ति है; यही मानो उस यश्ञकी “गाहंपत्य? अग्नि है; धव्यानः दक्षिणाग्निहैः गाहपत्य 


अग्निरूप अपानसे प्राण उठते हैं, इस कारण मुख्य प्राण ही इस यजश्ञकी कल्पनामें 


$ आइवनीय अग्नि हैः क्योंकि यश्षमें आहवनीय अग्नि गार्हप्रत्यसे उठाकर छायी जाती... क्‍ 
| है। पहले तीसरे प्रश्नके प्रसज्ञम भी प्राणको 'अत्नरूप आहुति जिसमें हवन की 
|“ जाती है? इस व्युत्पत्तिदारा आइवनीय अग्नि ही बताया है. ( ३। ५) ॥ ३ ॥ 


दुच्छासनिःश्वासावेतावाहुती सम॑ नयतीति स समान) 
मनो ह वाव यजमानः । इृश्फलमेवोदानः । स एनं यजमानमहरह- 
ब्रेद् गमयति ॥ ४ ॥। 


यत्‌ उच्छवासनिःश्वासौ-जो ऊध्वंश्वास और अधोश्वास हैं; एतोन्ये ै हे मा 
दोनों ( मानो ) आह्ुती-(अग्निहोत्रकी) दो आहुतियाँ हैं; [एती यः| इनको... 
जो; सममू-समभावसे ( सत्र ओर ) नयति इति सः समानमभ्यईँचाता हे... 








प्रइन ४ ] रजः 
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. इसीलिये जो 'समानः कहलाता हैं; वही; [ होता [हवन करनेवाला ऋत्विक है; 

.. ह मनः वावन्-यह प्रतिद्ध मन ही; यजमानभ्न्यजमान है। इश्फलम्‌ं एव 
. अमीश्ट फल ही। उदान+*-उदान है। सः पुंनम्‌ल्वह ( उदान ) ही इस 
 यज़मानम्‌ अहः अहःटमनरूप यजमानकों प्रतिदिन ( निद्राके समय ); 

..._शमयंतिल्‍्जदालोकमें भेजता हे अर्थात्‌ हृदयगुदामें छे जाता है। ४ ॥ 


... व्याख्या--औयह जो मुख्य प्राणका श्वास-प्रश्नासके रूपमें शरीरके पाप द 
प ... निक्रठना और भीतर छीोट जाना है, वही मानों इस यज्ञ आहुतियों पड़ती हैं ।। 

*» इन आहतियोद्वाराजो शरीरके पोषक-तत््व शरीरमें प्रवेश कराये जाते हैं; वे ही वि 

.. हैं उस हविकों समस्त शरीरमें आवश्यकतानुधार समभावसे पहुँचानेका काये समान 

वायुका है; इसलिये उसे समान कहते हैं । वही इस रूपकर्मे मानो “होता? अर्थात्‌ 

हवन करनेवाछा ऋतिक है। अग्निरूप होनेपर भी आहुतियोंकों पहुँचानेका कार्य 

करनेके कारण इसे “होत# कहा गया है। पहले बताया हुंआ मन ही मानो यज्मान ! 

है ओर उदान वायु ही मानो उस यजमानका अभीष्ट फल है; क्योंकि जिस प्रकार 

अग्निहोत्र करमेवाले यजमानकोी उसका अमीष्ट फल उसे अपनी ओर आकर्षित करके 

कर्मफल भुगतानेके लिये कर्मानुसार खर्गादि लोकोंमें छे जाता है; उती प्रकार यह 

उदान वायु मनको प्रतिदिन निद्राके समय उसके कर्मफलके भोगस्वरूप ब्रह्मलेकर्मे | 

_ परमाध्माके निवासस्थानरूप हृदयगुहामें ले जाता है| वहाँ इस मनके द्वारा जीवात्मा | 

. निद्राजनित विश्रामरूप सुखका अनुभव करता है; क्योंकि जीवात्माका निवासस्थान 

.. भी वही है; यह बात छठे मन्त्र कही है। यहाँ “्रह्म गमयति? से यह बात नहीं 

। . समझनी चाहिये कि निद्राजनित सुख्र ब्रह्मप्राप्िके सुखकी किसी भी अंशर्मे समानता |... 

, ...... कर सकता है; क्योंकि यह तो तामस सुख है ओर परअ्म परमेश्वरकी प्रात सुख |... 

... तीनों गुर्णेति अतीत है ॥ ४ ॥ हा 








सम्बन्ध--अब तीसरे प्रदनका उत्तर देते हें-- 


.. अत्रेष देवः खप्ने महिमानमनुभवति । यद्‌ दंष्ट दृष्टमनुपध्यति 

.. श्रुत॑ श्रुतमेवार्थमनुम्ृणोति । देशदिगन्तरश्र प्रत्यनुप्तत पुन पुनः 

.. अत्यनुभवति रृष्ट चाच्ष्ट च श्रुतं चाश्ुत चानुभूत चाननुभुतं च 
... सचासच सब पश्यति सबेः पश्यति ॥ ५॥ रा 
......_ अन्न खप्नेन्द्स खप्न-अवश्याें। एबः देवःत्यद देव ( जीवात्मा ७ रे । 
..._ महिमानम--अपनी विभूतिका। अनुभवतिजअनुभव करता हैं। यत्‌ दृष्ठमू..._ 
8 2 कल दृष्टम-जो बार-बार दंखा हुआ है। अनुपश्यति-उसीको बार-बार देखता हैं; गज: 
... श्रुत ध्रुतम्‌ एव अर्थम्‌ अनुश्टणोतिन्बार-बार सुनी हुई बातोंको ही पुनः- .. । 
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पुनः सुनता है; देशद्गिन्तरेः च-नाना देश और दिशाओंमें; प्रत्यतुभूतमर- का 
.. बार-बार अनुभव किये हुए विषयोको; पुनः पुनः-पुनः-पुन; प्रत्यसुभवतिचई... - 
.. अनुभव करता है ( इतना ही नहीं ); दष्टम च अदशम्‌ चरदेखे हुए ओर न 
: देखे हुएको भी; श्रुतमः च अश्रुतम्‌ चन्सुने हुए और न सुने हुएको भी। 
अनुभूतम्‌ चरअतुभव किये हुए ओर; अननुभूतम्‌ चजअनुभव न किये हुएको 
भी; सत्‌ व अखत्‌ च-विद्यमान भौर अविद्यमानको भी; (इस प्रकार) सर्वम्‌ 
. पश्यति"सारी घटनाओंकों देखता है; ( तथा ) सर्व | सन्‌ [स्वयं सब कुछ 
बनकर; पश्यति-देखता है.॥ ५ ॥ का आर आम 3 


व्याख्या--गार्ग्य मुनिने जो यह तीसरा प्रश्न किया था कि कोन देवता 
द | खप्नोंको देखता हे ! उसका उत्तर महर्षि पिप्लाद इस प्रकार देते हैं; इस खप्न- 
। अबस्थार्मे जीवात्मा ही मन ओर सूक्ष्म इन्द्रियोद्वारा अपनी विभूतिका अनुभव 
' करता है। इसका पहले जहाँ-कहीं भी जो कुछ वार-वार देखा, सुना ओर अमुभव 
किया हुआ हे, उसीको यह खप्नमें बार-बार देखता, सुनता और अनुमव करता 
रहता है । परंतु यह नियम नहीं है कि जाग्रत्‌ अवस्थामें इसने जिस प्रकारः 
जिस ढंगसे ओर जिस जगह जो घटना देखी, सुनी और अनुभव की है, उसी प्रकार 
यह खप्नमें मी अनुभव करता हे | अपितु खप्नमें जांग्रत्‌ूक्की क्रिसी घटनाका कोई 
. अंश किसी दूसरी घटनाके किसी अंशके साथ मिलकर एक नये ही रूपमें इसके 
| अनुभवमे आता हे; अतः कहा जाता है कि स्वप्नकालमें यह देखे और न देखे 
हुएको भी देखता है, सुने ओर न सुने हुएको भी सुनता है; अनुभव किये हुए. 
| और अनुमव न किये हुएको भी अनुभव करता है । जो वस्तु वास्तवमें हैं; उसे . हे 
और जो नहीं है, उते भी स्वप्नमें देख लेता है | इस प्रकार खप्नमें यह विचित्र... 
। ढंगसे सब घटनाओंका बार-बार अनुभव करता रहता हेओरखयंही सबकुछ बन-...... 
| कर देखता है | उस समय जीवात्माके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं रहती॥५॥ 


स॑ यदा तेजसाभिभ्तों भवस्यत्रेष देव स्वप्नानन पश्यस्यथ 
. तदतसिज्श्वरीर एतत्सुखं भवति ॥ ६ ॥ 


. सः यदान्वह ( मन ) जब) तेज्नला अभिभूत+-तेज ( उदान वायु ). 
से अभिभूत; भवतिन्‍हो जाता है; # अन्न एथः देवः-इस स्थितिमें यह जीवात्मारूप _ 


_जार्कशवक+७-मबाएका- कलर नम. 


..._ » # पहले तीसरे प्रश्नोत्तर ( ३। ९-१० ) में बतल आये हैं कि उदानवायुका नाम । 
/ तेज है। इस प्रकरणमें भो कहा गया है कि उदान वायु ही मनको जह्ालोकमें अर्थात्‌... 
४. हृदय ले जाता है।-अनः यहाँ तेजसे अभिभूत होनेका अर्थ मनका उदान वायुसे आक्रान्त 
. हो जाना है--यह बात समझनी चाहिये । ३ लक 5 आज क 4 मा 8 














है. 


भरश्न ४] को क्‍ प्रश्नोपनिषद्‌ हि 


. खुखम-सुषुसिके सुखका अनुभवः भवतिज्शेता है| ५ 3५ 


समय यह मन उदान वायुके अधीन हो जाता हैः अर्थात्‌ जब उदान वायु इस | 





स्व पर आत्मनि सम्प्रतिष्रत ॥ ७ ॥ 


चाहिये ); सोस्यन्दे प्रियः यथार-जिस प्रकार; बयांखि-बहुत-से पक्षी (सायंकाल- क्‍ 


.._ आत्मनि-यरमात्मामें; सम्प्रतिष्ठतें-सुखपूर्वक आश्रय पाते हैं ॥ ७ ॥ 


उसका उत्तर महर्षि इस प्रकार देते हैं-प्यारे गाग्य | आकाश उड़ने... 

.. बाले पक्षिगण जिस प्रकार सायंकालमें छोटकर अपने निवासभूत वृक्षपर आरामसे | *_ 
.. बसेरा छेते हैं; ठीक उसी प्रकार आगे बतलाये जानेवाहे प्रथ्वीसे छेकर प्राणतक |... 
जितने तत्व हैं, वे सब-के-सब परबह्म पुरुषोत्तममें, जो कि सबके आत्मा | 


.. च वायुश्र वायुमात्रा चाकाश्थ्राकाश्मात्रा च चल्षुथ् द्ृष्व्यंच.... 
..._त्वक्य स्पशयितव्य च वाक्च वक्तव्य च हस्तो । 
... चोपखथानन्देयितव्यं च पायुथ्ष विसंजंयितव्य॑ चपादोच 









देवता; खप्नान-खप्नोंको; न पश्यति-नहीं देखता#/ झ्र 
समयः पएतस्सिन दारीरे-इस मनुष्य-शरीरमें (ली 


 व्याख्या--गार्ग्य मुनिने चोथी बात यह पूछे 


मनको जीवात्माके निवासश्लान हृदयमें पहुँचाकर मोहित कर देता है; उस निद्रा-| ४-४ 
अवस्थामें यह जीवात्मा मनके द्वारा खप्नकी घटनाओंको नहीं देखता | उससमये | 
निंद्राजनित सुखका अनुभव जीवात्माको ही होता है। इस शरीरमें सुख-हुःखोंकी | 
भोगनेवाल्ा प्रत्येक -अवस्थामें प्रकृतिस्थ पुरुष अर्थात्‌ जीवात्मा ही है 
(गीता १३। २११) ॥ ६ ॥ 


स्‌ यथा सोम्य वयांसि बासोवृक्षं सम्प्रतिष्ठन्ते एवं ह वे तत्‌ 


४( पाँचवी बात जो तुमने पूछी थी) वह ( इस प्रकार समझनी 


में ) वासोचुक्षम--अपने निवासरूप वृक्षपर ( आकर ); सम्प्रतिष्ठन्ते--आरामसे 
ठहरते हैं ( बसेरा लेते हैं ); ह एवम वे तत्‌ सर्वम-ठीक वेसे ही वे ( आगे 
बताये जानेवाले प्रथिवी आदि तत््वॉसे लेकर प्राणतक ) सब-के-सब; परे 


.._ व्याख्या-गाग्य मुनिने जो यह पाँचवीं बात पूछी थी कि थ्ये सन; । द 
बुद्धि; इन्द्रियाँ और प्राण--सब-के-सब किसमें स्थित हें--कितके आश्रित हैं? 





हैं, आश्रय लेते हैं; क्योंकि वे ही इन सबके परम आश्रय हैं ॥ ७ ॥ हा 
पृथिवी च पृथिवीमात्रा चापथापामात्रा चतेजश्व तेजोमात्रा 


चादातव्यं_. 








कुछ | ईंशादि नौ उपनिषद्‌ . [प्रश्न ४. 
अं नआर22....32%- ०९40-20. 2७० कि आर जि अर्पित गाय आफ 
गन्तव्य च मनश्र मन्तव्यं च बुद्धिश्व बोद्धव्यं चाहड्डारथाहड्डतव्यं 


 च्‌ चित्त थ चेतयितव्यं च तेजश्व विद्योतयितव्यं व प्राण. <-| 


. “'विधारयितव्यं थे ॥ <॥ 


।' पृथिवी चत्य्थिवी औरः पृथिवीमात्रा चनउसकी तन्मात्रा (सूक्ष्म 
. गनन्‍्ष ) भी। आपः थे आपोमान्रा चूजल और रसतन्मात्रा भी; तेजः . 
. च तेजोमात्रा चन्तेज और रूप-तन्मात्रा भी बायुः च वायुमात्रा चल 
वायु ओर स्पर्श-तन्मात्रा भी; आकाशः च आकाशमात्रा चन्आकाश और 
शब्द-तन्मात्रा भी; चश्लुः च॒ द्रश्टव्यम्‌ चरनेत्र-इन्द्रिय और देखनेमें आनेवाढी 
.. वस्तु भी श्रोत्रम च श्रोतव्यम्‌ च-ओन्र-इन्द्रिय और सुननेमें आनेवाली वस्तु 
. भी; प्राणम्‌ च॒ प्रातव्यम्‌ चत्आणेन्द्रिय और सूँघनेमें आनेवाली वस्तु भी; 
रखः च रखयितव्यम्‌ च-रसना-इन्द्रिय ओर रसनाके विषय भी; त्वक च 
स्परशयितव्यम चत्त्वकइन्द्रिय ओर स्पशंमें आनेवाली वच्छु भी 
वाक च वक्तव्यम्‌ च-वाक्‌-इन्द्रिय और बोलनेग आनेवाला शब्द भी; हस्तो 
च आदातंव्यम्‌ चन्‍दोनों हाथ और पकड़नेमें आनेवाली वस्तु भी; उपस्थः 
च आलनन्द्यितव्यम्‌ च-उपस्थ इन्द्रिय और उसका विषय भीः पायुः च 
विसजेयितव्यम्‌ च>गुदा-इन्द्रिय और उसके द्वारा परित्यागयोग्य वस्तु भी; 
पादो च गन्तब्यम्‌ चजदोनों चरण और गन्तव्य स्थान भी; मंनः थे 
मन्तव्यम्‌ च->मन और मननमें आनेवाली वस्तु भी! बुद्धि! च बोदधब्यम 
. अन्जुद्धि ओर जाननेमें आनेवाली वस्तु भी; अहंकारः च अहंकर्तव्यम 


चज्अहंकार और उसका विषये भी; चित्त थे चेतयितव्यम चन .... है 


चित्त और चिन्तनर्में आनेवाली वस्तु भी; तेज्ः व विद्योतयितव्यम्‌ चर. 

.. प्रभाव और उसका विषय भी; प्राण: च विधारयितव्यम्‌ च-्प्राण और 

. प्राणके द्वारा धारण किये जानेवाले पदार्थ भी (ये सब-के-सब परमात्माके 
आश्रित हैं) ॥ <॥ 


व्याख्या--इस मन्त्र यह बात कही गयी है कि स्थूछ और सूक्ष्म... 


| पॉँचों महाभूत, दरसों इन्द्रियाँ और उनके विषय) चारों प्रकारके अन्तःकरण 


० | और उनके विषय तथा पाँच भेदोंवाला प्राण वायु--सब-के-सब परमात्माके... 
रा / | ही आश्रित हैं । कहना यह है कि स्थूछ पृथ्वी और उसका कारण गन्घ-... 
/ | तन्मात्रा। स्थूछ जरू-तत्त और उसका कारण रस-तन्मान्रा) स्थूल तेज-तत्त्व 


..._। और उसका कारण रूप-तन्मात्रा; स्थूछ वायु-तत्व और उसका कारण स्पर्श-..... 


_ तन्मात्रा; स्थूल आकाश और उसका कारण शब्द-तन्मात्रा--इस प्रकार अपने. 





| कारणेंसहित पॉँचों भूत तथा नेन्न-इन्द्रिय और उसके द्वारा देखनेमें आनेवाली रा | 








प्रक्ष४ | .... भ्रश्नोपनिषयू .. १७५ 
वस्तुएँ, श्रोत्र-इन्द्रिय और उसके द्वारा जो कुछ सुना जा सकता है वह |. 


सके; प्राणेन्द्रिय और उसके द्वारा दूँवनेमें आनेवाले पदार्थ, रसना-इन्द्रिय और |... 
उसके द्वारा आख़ादनमें आनेवाले खट॒ठे-मीठे आदि सब प्रकारके रस, त्वचा- | 


_इन्द्रिय और उसके द्वारा स्पर्श करनेमें आनेवाके सब पदार्थ, वाक्‌-इन्द्रिय | 
और उसके द्वारा बोले जानेवाके शब्द, दोनों हाथ और उनके द्वारा पकड़नेमें | 
आनेवाली सब बचस्तुएँ, दोनों पैर और उनके गन्तव्य स्थान; उपख- |... 
 इन्द्रिय और मेथुनका सुख; शुदा-इन्द्रिय ओर उसके द्वारा त्यागा | 


जानेवाल्ल सलठ) मन और उसके द्वारा मनन करनेमें आनेवाझे सब |. 


. पदार्क बुद्धि और उपके द्वारा जाननेमें अनेवाले तब पदार्थ; 

अहंकार और उसका विषय, चित्त और चिक्तके द्वारा चिन्तनमें आनेवाले पदार्थ; 

. अमाव ओर प्रमावसे प्रभावित होनेवाली वस्तु एवं पॉच दृत्तिवाला प्राण 

... ओर उसके द्वारा जीवन देकर घारण किये जानेवाले सब शरीर---ये सब-के-सब- इसके 
.. कारणभूत परमेश्वरके ही आश्रित हैं ॥ ८ ॥ 


एप हि द्रश स्प्रश श्रोता प्रातवा रससयिता मन्ता बोढद्धा 


कतों विज्ञानात्मा पुरुष: स परे5क्षर आत्मनि सम्प्रतिष्ठते ॥ ९ ॥ 
ट एयभ्न्यट जो; द्रष्टा स्प्रशज्देखनेवाला, स्पर्श करनेवालाः श्रोता 
. ब्नाता-सुननेवाला) सुँघनेवाला; रसयिता मन्तानखाद छेनेवाला) मनन करने 


..._ वाला; बोद्धा कर्तोन्‍-जाननेवाल तथा कर्म करनेवाला; विज्ञानात्मा-विशञान 


पा अविनाशी सबके आत्मा परबह्म पुरुषोत्तममें ही स्थिति पाता है। उन्हें प्रात | 


कु परमेश्वर ही हैं ॥ ९ ॥ 


. खरूप; पुरुष+-पुरुष ( जीवात्मा ) है; सः हिंन्वह भी; अक्षरे-अविनाशी। 
. परे आत्मनिन्‍्रमात्मामें; सम्प्रतिष्ठतेजमलीमाँति खित है ॥ ९॥ 


व्याख्या--देखनेवाला, स्पर्श करनेवाछा। सुननेवाला; दूँघनेवाला, खाद | ० 


.._ लेनेवाला) मनन करनेवाला जाननेवाला तथा सम्पूर्ण इन्द्रियों और मनंके द्वारा समस्त वि 
- कर्म करनेवाला जो यह विशानस्वरूप पुरुष--जीवात्मा हैं; यह भी उन परम |«_... 





कर लेनेपर ही इसे वास्तविक शान्ति मिलती है; अतः इसके मी परम आश्रय वे |... 


परमेवाक्षर प्रविपद्यते स॒यो हू वे तदच्छायमश्नरीर्म- 


.. लोदितं झुश्रमक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य । स॒ सर्वज्ञः सर्वो भवति। 


" ... -तदप र्लाकई ॥ १०॥ 


ह यः व-निश्चय ही जो कोई भी; तत्‌ अच्छायम्‌-उस् छायारहितः का । 


बे . अशरीरमूलरीररहितः अलोहिंतम--लछाल; पीले आदि रंगोंसे रहित; शुश्नमः . । 








2 करिडल्लन ० नल 


.._ अक्षरमू-विशुद्ध अविनाशी पुरुषको; बेद्यते-जानता है; खम्न्बहद। परम्‌ 
 अक्षरम्‌ एव"परम अविनाशी परमात्माको ही; प्रतिपद्यतेज्प्राम्त हो जाता है; 
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सोम्यन्हे प्रिय |; यः तु [ एक |>जो कोई ऐसा है; सः सर्वक्ष 
बह सर्वश् ( और ) सबब: भवति>-सर्वरूप हो जाता है; तत्‌ एथः-उस विषयमें 


..यंह ( अगढा ); इलोक॑ः-श्छोक है ॥ १० ॥ 


धर ही 
श्र 
| है 


क&०> सेलर७े 


ः.. व्याख्या--यंह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि जो कोई भी 
मनुष्य उन छायारहित) शरीररहित, छाल-पीले आादि सब रंगोंसे रहित विशुद्ध 


अविनाशी परमात्माकों जान लेता है; वह परम अक्षर परमात्माको ही प्राप्त 


हो जाता है--इसमें तनिक भी संशय नहीं है | हे सोम्य | जो कोई 
भी ऐसा है, अर्थात्‌ जो भी उस परब्रह्म परमेश्वरको प्राप्त कर लेता है; वह सर्वश्ञ 
ओर स्वरूप हो जाता है | इस विषयमें निम्नलिखित ऋचा है ॥ १० ॥ 
विज्ञानातओ सह देवेश सर्वेः द 
प्राणा भ्तानि सम्प्रतिष्ठन्ति यत्र। 
तदक्षः वेदयते यस्तु सोम्य 
स सवज्ञः सबंमेवाविवेशेति ॥ ११ ॥ 
जिसमें; प्राणाः-समस्त ग्राण (ओर ); भूतानि चन्याँचों भूत 
तथ॥ खर्वेः देवेः सह-सम्पूर्ण इन्द्रिय और अन्तःकरणके सहित; विज्ञानात्मा 
विशानखरूप आत्मा; सम्प्रतिष्ठन्ति--आश्रय लेते हैं; सोम्यन्हे प्रिय |; तत्‌ 
अक्षरम्‌्-उस अविनाशी परमात्माको; यः तु बेद्यते-जो कोई जान लेता 
है; सः सर्वेक्मः-वह सर्वृत् हैं; सर्वम एक-( वह ) सर्वेखरूप परमेश्वरमें; 


आविवेशअविष्ट हो जाता हैं; इति-इव प्रकार ( इस प्रइनका उत्तर समाप्त 


हुआ )॥ ११ ॥ 


व्याख्या--सबके परम कारण जिन परमेश्वरमें समस्त प्राण और पॉचों महा- 
भूत तथा समस्त इन्द्रियाँ ओर अन्तेःकरणके सहिल स्वयं विशानखरूप जीवात्मा---- 
ये सब आश्रय लेते हैं, उन परम अक्षर अविनाशी परमात्माको जो कोई 
जान छेता है; वह सर्वज्ञ है तथा सर्वरूप परमंश्वरमें प्रविष्ट हो जाता है | इस प्रकार 
यह चतुर्थ प्रश्न समाप्त हुआ॥ १५१॥.. 
॥ चतुथ प्रश्न समाप्त ॥ 3॥ 


>> * (५ ०2-७8 २ौ-८ 


है | 


; आहत 
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पतच्॑रम भरत 


क्‍ अथ हैन॑ शेब्यः सत्यकांमः पप्नच्छ | सयो हद बे... 
 तद्बगवन्मनुष्येषु प्रायणान्तमोक्ारमभिध्यायीत । कंतमं वाब से तेन 


लाक जयतीति॥ १ ॥ 


... अथ ह पेसम्‌-उसके बाद इन ख्यातनामा सहर्षि पिप्पलादसे। शोब्यें४.... 
सत्यक्राम+-शिबि पुत्र सत्यकामने! पग्नच्छ-पूछा। भगवन>”-भगवन ! मनुष्य पु ५ ग के 
मनुष्योमिसे; खः यः ह बे--बह जो कोई भी; प्रायणान्तमन्मत्युपर्यन्त तत्‌ू.... 


ओआकारम>उस ऑकारका;। अभिध्यायीतज-सदा मलीभौति ध्यान करता हैं; सः 
तेन-बह उस उपासनाके बलसे; कतमम्‌ छोकम>किंस लोकको; चाव जयति- 
_ निस्संदेह जीत लेता है; इति-यह ( मेरा प्रश्न है )॥ १ |! 


है 
व्याख्या--- इस मन्त्रमे सत्यकामने ऑकारकी उपासनाके विषश्में प्रश्न 


किया हैं। उसने यही जिज्ञासा की है कि जो. मनुप्य-आजीवन-सद्य-ओऑकास्की-मद्दी: 


. आंति.उपालना--कस्ता-हैः...उसे उस उपासताके द्वारा-कोन-से- छोककी-प्राप्ति-होती 


... हैं) अर्थात्‌ उसका क्या फल मिल्ता है॥ (॥ 

हि तस्में स हावाच एतद्ठ सत्यकाम पर चापर च ब्रह्म यदाोह्टार। । 
तसादिद्वाने तेनवा यतनेनेकतरमन्वेति ॥ २ ॥ 

..... तस्मे सः ह उवाचजउतसे उन प्रसिद्ध महर्षिने कहा; सत्यकामरदे 
सत्यकराम; एतत्‌ व-निश्चय ही यह; यत्‌ ओकार*-जो ऑँकार है। परम्‌ ब्रह्म च 


 अपरम च+( वही) परबह्म ओर अपरबा्य भी है; तस्मातू-इसलिये; विद्वानल्इस द 
.. ग्रकारका ज्ञान रखनेवाला मनुष्य; एतेन एच>इस एक ही; आयतनेनन्अवल्म्से..._ 
_( अर्थात्‌ प्रणवमात्रके चिन्तनसे ); एकतरम्‌-अपर और परबन्यमैंसे किसी एकका;. 


 अन्वेति-[ अपनी श्रद्धाके अनुसार ) अनुसरण करता है ॥ २॥ || 
... व्याख्या-इसके उत्तरमें महर्षि पिप्पछाद (ओम? इस अक्षरदी उसके 
रक्ष्यभूत प्रत्रह्म पुरुषोत्तमके साथ एकता करते हुए. कहते हैं---सत्यकाम | यह जो 
८३४० हैं, वह अपने लक्ष्यभूत परतह्मपरमेश्वरसे भिन्‍न नहीं हैं। इसलिये यही परह्म 
और यहीं उन परब्द्बसे प्रकट हुआ उनका विराट स्वरूप-+-अपर ब्रह्म भी है 


केवछ इसी एक ऑंकारका जप; स्मरण ओर चिन्तन करके उसके द्वारा अपने |... 
इष्टको चाहनेवाल्य विज्ञानसम्पन्न मनुष्य उसे पालेता है | भाव यह है किजो |... 
मनुष्य परमेश्वरके विराट-स्वरूप--इस जगतके ऐ्श्वयंमय किसी भी अड्ञकों |... । 
अपनी भावनाके अनुसार |... 


.... % कठोपनिषद्‌ १ ।२। १६ में भी यहों बात कह्दी है, वहाँ अपर विशेषण 





प्राप्त करनेकी इच्छासे ऑकारकी उपासना करता है, वह 3 





. नहीं दिया है। कि 
55 है नौ खण श्राप 


है के क 

















. १७८... ईशादि नौ उपत्तिषत्‌ . [प्रइन ५ 
.. बिक गहएिट पक पाई 22%, बसे कर नर: कक वर 7 कक बसे व्यापक नर पक गाव लिपि आक प्यार: कक बयाकसि-कर, 
| .विराट्खरूप परमेश्वरके किसी एक अज्ञको प्राप्त करता है ओर जो इसके अन्तर्यामी 
+ आत्मा यूण ब्रह्म पुरुषोत्तमकों लक्ष्य बनाकर उनको पानेके लिये निष्काममावसे 
का । इसकी उपासना, करता है; वह परब्रह्म पुरुषोत्तमको पा लेता हैं| यही बात अगले 


मन्त्रोंमिं भी स्पष्ट की गयी है ॥ २ 
4, 


 स॑ यथेकमात्रमभिधष्यायीत से तेनेंव संवेदितस्तणसेव 
जगत्याममिसम्पचते । तम्रचों मनुष्यलोकम्ुपनयन्ते श्र तत्र तपसा 
ब्रह्मययंण श्रद्यया सम्पन्नो महिमानमनुभववति ॥ ३ ॥ 


..... सतः यद्न्विह उपासक यदि; एकसात्रम5एक मात्रासे युक्त ओकारका; 
अभिध्यायीत-भरीमाति ध्यान करे तो; सः तेन एब-वह उस उपासनासे ही; 
से वेद्तः-अपने ध्येयकी ओर प्रेरित किया हुआ; तृणम्‌ एच +शीघर ही: ज़गत्याम्5 
पृथ्वीमं। अभिसम्पद्यते"उत्पन्न हो जाता है। तम्‌ ऋच+४-उसको ऋग्वेदकी 
ऋचाएं; मनुष्यकोकम-मनुष्य-शरीर। उपनयल्तेन्प्राप्त करा देती हैं। तज्ञ सःः 
वहाँ वह उपासक; तपसा ब्रह्मचर्यण अरद्धया सम्पन्न१--तप, अहाचर्य ओर 
श्रद्धासे सम्पन्न होकर; महिमानम--महिमाका; अन्ुभवति-अनुभव करता है॥ २॥ 
व्याख्या---ओंकारका . चिन्तन करनेवाला मनुष्य यदि विराट परमेश्वरके 
भू: भुवः और स्वः--इन तीनों रूपोमेंसे भूलोकके ऐश्वर्यमें आसक्त होकर उसकी... 
प्राप्तेके लिये ऑकारकी उपासना करता है तो वह मरनेके बाद अपने प्रापणीय 


मात्रा ऋग्वेदस्वरूपा है; उसका प्रथ्वीलोकसे सम्बन्ध हैं; अतः उसके चिन्तनसे 
साधकको ऋग्वेदकी ऋचाएँ पुनः मनुष्य-शरीरमें प्रविष्ट करा देती हैं | वह उस 
! नवीन मनुष्य-जन्मर्म तंपः ब्रह्मचर्य ओर अद्धासे सम्पन्न उत्तम आचरणौवाला श्रेष्ठ 
मनुष्य बनकर अतिशय ऐश्वर्यका उपभोग करता हैं; अर्थात्‌ उसे नीची योनियोंमें 
नहीं भंटकना पड़ता, वह मरनेके बाद मनुष्य होकर पुनः शुभ कर्म करनेमें समथ 
| हो जाता है और वहाँ नाना ग्रकारके सुखोंका उपभोग करता है॥ ३ ॥ क्‍ 


. - अथ यदि दिमात्रेण मनसि सम्पयते खोडन्तरिश्ष 
_ यजुर्भिरुन्‍्नीयते सोमलोकस्‌ । से सोमलोके विभूतिमनुभ्य 
 चुनरावतंते ॥ ४॥ क्‍ 
........ अथ यदिन्यरंव यदिः द्विंमात्रेणल्दों मात्राओंसे युक्त (ओंकार $ है 
...._[ अभिध्यायीत ]5अच्छी प्रकार ध्यान करता हे तो ( उससे ) मनलखि>मनोमय 
. चन्द्रलोकको; सम्पयते-प्रात होता है; सः यजुर्मिम्न्बंह यजुवंदके मन्त्रोंद्ाराए 


कं >> अर तालाब ५5८७० + केक 





ऐश्वर्यकी ओर ग्रेरित होकर तत्काल प्रथ्वीलोकमें आ जाता है। <“कारकी पहली 


. अन्‍्तरिक्षमः-अन्तरिक्षमें स्थित। सोमकोकम-न्‍चन्द्रलेकको; उन्‍नीयते-ऊपरकी. हा 





.. प्रश्न ५ ] ... प्रस्नोपनिषयू.......... १७९... | 
ओर छे जाया जाता है; सः सोमलोके-वंह चन्द्रढोकमें। विभूतिम-वकि ल्‍ 
ऐश्वयंका; अनुभूय-अनुमव करके; पुनः आधर्तते<पुनः इस छोकमें लौट आता... 
कि 5 3 द 
व्याख्या--यदिं साधक दो मात्रावाे ऑकारकी उपासना करता है; भर्थाव्‌ |. 
उत्त विराटस्वरूप परमेश्वरके अज्ञभूत भू ( मनुष्यकोक ) ओर भुवः (खर्गलोेक )- |. 
इन दोनोंके ऐश्वर्यदरी अमिलाषासे--उसीको लक्ष्य बनाकर ऑकारकी उपासना |. 
करता है तो. वह मनोमय चन्द्रलोककों प्राप्त होता है; उसको यजुबेदके मन्त्र | 

_ अन्तरिक्षमें ऊपरकी ओर चम्द् लोक पहुँचा देते हैं। उस विनाशशीछ खर्गलोकर्म | 

नाना प्रक्ारके ऐश्वर्यका उपभोग करके अपनी उपाधनाके पुण्यक्ा क्षय हो जानेपर | _ 
. पुनः मृत्युलोकमें आ जाता है । कहाँ उसे अनने पूर्वकर्मानुसार मनुष्य-शरीर या | 

उससे कोई नीची योनि मिल जांती है ॥| ४ ॥ द 


।.... यः पुनरेत त्रिमात्रेणोमित्येतेलवाक्षरेण पर पुरुषमभिध्यायीत 
/.... स तेजसि द्ये सम्पन्तः। यथा पादोदरस्त्वचा विनिमुच्यत एवं हू _ 
पा व्‌ स पाप्मना विनिमृक्तर स साम्रभिरुन्‍्नीयते अक्षडोक से 
एतसाजीवधनात परात्परं पुरिशय पुरुषमीक्षते तदेतों इलोको 
भवत। ५ ॥। ँ 


.... पुनः यभ्यरत जो; शब्िमात्रेण--तीन मात्राओंवाले। ओम इति-ओम. 
रूप; प्रतेन अक्षरेण एच-इस अक्षरके द्वारा ही) एतम्‌ परम्‌ पुरुषमचइछ 
परम पुरुषका। अभिष्यायीत+निरन्‍्तर ध्यान करता है; स तेजसिन्चह 
.. तेजोमय; खूथ सम्पन्नः|सर्यल्ोकमें जाता है; ( तथा ) यथा पादोद्रमन्जित.... 
... ग्रकार सप त्वचा विनिमुच्यते-केंचुलीसे अछ्ग हो जाता है; एवम्‌ दे वेच्ठोक 
.. उसी तरह; खत पाप्मनात-वह पापोंसे; वितिमुक्त+सर्वथा मुक्त हो जाता है; स+ू 
. ( इसके बाद ) वह; सामभिः्न्सामवेदकी श्रुतियाद्वारा। ब्रह्मलोकम उल्नीयतेण 
ऊपर ब्रह्मलोकमें ले जाया जाता है; सः एतस्मात--वह इस; जीवघनाव:ड 
.  जीवसमुदायरूप; परात्‌ परम-परमतत्से अत्यन्त श्रेष्ठ पुरिशयम"शरीरूप 
$ नगरमें रहनेवाले अन्तर्यामी; पुरुषम-्यरमपुरुष पुरुषोत्तमकोः इंझतेल्लाक्षातू..... 
4. कर लेता है; तत्‌ पतो-इस विषय ये ( अगे )। श्लोक भवतःन्दो इ्लेक... *+« 
क्‍ व्याख्या--इस मन्त्रमें “पुन” शब्दके प्रयोगसे यह सूचित ६ हो है हैकि। 
उपर्युक्त कभथनके अनुसार इस छोक और खगलोकतकके ऐश्वयक्री र् हा । हा 


॥ अपर ब्रह्मों छक्ष्य बनाकर ऑकारकी उपासना करनेवाके साधकोंसे विलक्षण। 7“ 














। 





.. हद, ..... हइंशादिनौडपनिषद्‌ू.... 
।( साधकका यहाँ व॒र्णन किया गया है। उपासनाका सर्वोत्तम प्रकार यही है--यह 
| भाव प्रकट _करनेके लिये ही इस मन्त्रमे “यदि? पदका प्रयोग भी नहीं किया गया 


. ॥ 


| 
| गया हैं कि आकार उस पखह्मका नाम है? इसके द्वारा उस परअरदा _परमेश्वरकी 


! उपासना की जाती है. मुन्त्रमे कहा गया दै कि जो.कोई साधक इन तीन 


| 
। 


| 
(सरकार अमलानन»लम सम मत न नाल भव 5१ प भव ++१७० ०५५ कक क लक ०६7: 


. जैंते सर्प कैचुलीसे अड्य-हो-जआाता- है... उसी-मकार-सब-अकास्के-कर्मबन्धर्नोंसे, 


. »“ छूटकर सर्वथा निर्विकार हो जाता है । उसे सामवेदके मन्त्र तेजोमय सूर्यमण्डलमसे 


के जाकर स्वापरि अह्मछोकम पहुँचा देते हैं । वहाँ वह जीव समुदायरूप चेतनतल्वते 
अत्यन्त श्रेष्ठ उन परबह्म पुरुषोत्तमको प्राप्त हो जाता है; जो सम्पूर्ण जगवृकों अपनी 


जा आलम कलीजीी 5 ०2७७४७४७७७७ प्रसन्न पर 


ये दो आगे कह्दे हुए इल्ोक हैं ॥| ५ ॥| 
.. तिख्ो मात्रा सत्युमत्यः प्रयुक्ता क्‍ 
का अन्योन्यसक्ता... अनविप्रयुक्ताः । 
क्रियासु बाह्याम्यन्तरमध्यमासु_ 


कै 


सम्यकप्रयुक्तास॒ न कम्पते ह्व॥ ६॥ा - 


॥.# 


। तिख्रः भात्रा/-ओऑंकारकी तीनो मसात्राए ( अः “उ? तथा “मा है 


अन्योन्यसक्ता८एक दूसरीसे संयुक्त रहकर; प्रयुक्ताम्न्मयुक्त की गयी हो; 
अलविध्रयुक्ता/न्या , एथक-एथक्‌ एफएक ध्येयके चिन्तनर्मे इनका प्रयोग किया. 
गया हो ( दोनों प्रकारसे ही वे ) झत्युमत्य+नसत्युयुक्त हैं; बाह्याभ्यम्तरमध्य-.. «५ 


मासुच्याहरः भीतर और बीचकीः क्रियासु-क्रियाओर्मेः  सम्यकृप्रयुक्ताखु- 


.. पूर्णतया इन मात्राओंका प्रयोग किये जानेपर; जग न कस्पते-उस परसेश्वरको ._ 


.. जञाननेवाल्य ज्ञानी विचलित नहीं होता | $ | 


| सुनने और समझनेमें आता -है? यह उसका वास्तविक परम अविनाशी खरूप 






| चाहे डऊँची-से-ऊँची योनिको प्रात्त कर ले; परंतु जन्म-मत्युके चक्रसे नहीं. | 


/ | चूटता । इसके प्त अज्ञ प्वीलोककी या एप्वी और अन्तरिक्ष इन दोनों लेककी | 
अथवा तीनों लोकोंको मिलाकर सम्पूर्ण जगत्‌की अमिलाषा रखते हुए जो... 
पोत्तककी ओर. 


[] 


| उपासना करता है। जिसका इस जगतके आत्मरूप परजझ पुरु 


5 माने ९ ०० 


है; क्योंकि इसमें कोई विकल्प नहीं है| इस मन्त्रमे यह ओ-अपश्टरूपसे बतढा दिया 


..। मात्राओवाले ओंकारसखरूप अक्षरद्वारा परबह्म परमेश्वरकी-डपासना-कस्ता-दै।-बह 


 शक्तिके किसी एक अंशर्मे घारण किये हुए हैं ओर सम्पूर्ण विश्वर्में व्याप्त हैं तथा का 
जो अन्तर्यामीरूपले सबके द्वदयमें विराजमान हैं। इसी विषयको स्पष्ट करनेवाले. 


.._ व्याख्या--इस मन्त्रमें. यह भाव दिखाया गया है कि. ऑकारवाच्य.... 
परबक्ष परमेश्वरका जो यह जगत्रूप विराट्ख़रूप है भर्थात्‌ जो कुछ देखने, 


जज पु क्‍ नहीं है, यह परिवर्तनशील है; अतः इसमें रहनेवाला जीव अमर नहीं होता । बह हक 


. | ल्थ्य नहीं है; बरं जो जगतके बाह्य खल्पमें ही आसक्त हो रहा है वह ० 















..._ उपासना करनेवाला ) यजुश्श्रुतियोद्ारा; अन्तरिक्षम--अन्तरिक्षमं ( चन्द्रलओकतक 


क्‍ .. ओड्डारेण एच-केवल ओंकारूूप; आयतनेन-अवल्म्बनके द्वारा ही; तमूू क्‍ 
._ उस परत पुरुषोत्तमको; अन्वेति-या लेता है; यत्‌ू-न्‍जेड ततूल्‍वहः शान्तम5 






























.. उन्‍हें नहीं पाता, अतः बार-बार जन्मता-मरता रा ५ 
. साधक पा सकता है; जो अपने शरीरके बाहर, भीतर औरैस् से मेन मच (7 
ृदयदेशम __ होनेवाली बाहरी, भीतरी ओर. --बीचचकी बन... मिआबॉति | | है 


स्वेत्र॒ ऑकारके वाच्यार्थरूप एकमात्र परब्ह्म पुरुषोत्तमको... व्याप्त हि जा 
अमझता है और ओंकारके द्वाए उनकी उपासना करता दै-->उन्हें-..पानेकी ही | ; 
. अभमिलाषासे ओंकारका जप) स्मरण ओर चिन्तन करता है;.बह जानी परमात्माको | 
. प्रुकर फिर कभी अपनी स्थितिसे विचल्ित नहीं होता... । 
.. ऋणिरेत .. यजुर्भिरन्तरिक्षं 


.. सामभियंत्‌ तत्कवयो वेदयन्ते। 
.. तमोड्नारेणेवायतनेनान्वेति विद्वान. 
क्‍ यत्तच्छान्तमजरमसतमभय॑ पर चेति॥ ७॥ 


< ऋग्पिः-( एक मात्राकी उपासनासे उपास़क ) ऋचाओदारा। एतम: 
. इस मनुष्यछोक्रमे ( पहुँचाया जाता हैं ); यज्ञुभिः-( दूसरा दो मात्राओंकी 


. पहुँचाया जाता है )) सामम्रिः( पूर्णरूपसे ऑकारकी उपासना करनेवाल ) 
_सामश्रुतियोंद्वारा। तत्‌ः-उत ब्ल्नलछोकर्मे ( पहुँचाया जाता है ) यत्‌--जितको; 
ज्ञानीजन: वेद्यन्ते-जानते हैं। . विद्वान-विवेकशील साधक; 


. परम शान्त;. अज़रम-जरारहित; अम्ृतम-म्त्युरहित। अभयम-मगरहितः 
_ चन्‍ओए परम इतिन्खर्ंश्रेष्ठटै ॥ ७॥ पा ओ 
.... व्याख्या--इंस मन्मर्म तीसरे) चौथे और पाँचवें मन्त्रोंके भावका संक्षेप |. 
.._ वर्णन करके ब्ाह्मण-ग्रन्थके वाक्योंमें कही हुई बातका समर्थन किया गया है। |... 
. भाव यह है कि एक मात्रा अर्थात्‌ एक अड्गको लक्ष्य बनाकर उपाषना करनेवाढे |... 


.. साधककों ऋग्ेदकी ऋचाएँ मनुष्यल्येकर्मे पहुँचा देती हैं ।दोमात्राकी उपासना |... 







.. ऋरनेवालेको अर्थात्‌ जगवके ऊँचेसे ऊँचे-सवर्गीय ऐश्वर्यको लक्ष्य बनाकर | ९ ला 
_ऑकारकी उपासना करनेवालेको यजुवेदके मन्त्र चन्द्रलोकमें के जाते हैं ओर नो | ५. न 





..._ इन सबसें परिपूर्ण इनके आत्मखरूप परमेश्वरकी ओंकारके द्वारा उपासना करता हैं; हा 






शनीजन जानते हैं। 





। उसकी सामवेदके मन्त्र उस ब्रक्मलोकर्म पहुँचा देते है; 


५. 05 5 मनी 








१८९. इंशादि नौ डपनिषतू ...._ [घश्न दे 





न्लॉटिटक पटल: पक बलि कक व्यापक पक लिए 7 क्रनबप लि आिक परिपक्व पक: गहरे: लक 


| हैं, जो परम शान्त--सब प्रकारके विकारोंसे रहित हैः जहाँ न बुढ़ापा है। न 


मृत्यु हैं; न भय है; जो अजर, अमर निर्भय एवं सर्वश्रेष्ठ परम पूरुषोत्तम हैं ॥७॥ 


मी कलर /आसक॥स तहकार कम जन्म ३8१ #0!8ल्‍तम-'रह 
'अ-०- भय 33#* 5० गम मा 


॥ पश्चिम प्रशणत समाप्त ॥ ५ ॥ गा 


मा 3 आआ .०...5.> अलआ आय 


.. अथ हैन॑ सुकेशा भारद्ाजः पग्नचज्ठ--भगवन्दहिरण्यनाभः 
कौसल्यो राजपुत्रो मापुपेत्येत प्रश्नमपृच्छत । पोडशकलं भारद्वांज 
पुरुष वेत्थ। तमहँ कुमारमत्रव नाहमिस वेद यद्यहमिममवेदिषं कथ 
ते नावक्ष्यमिति सप्मलो वा एप परिशुष्यति योड्नृतमभिवदति 
तस्तान्नाहम्यनुतं वक्‍तुस्‌ | स तृष्णी रथमारुद प्रव्राज | त॑ त्वा 
पृच्छामि क्वाती पुरुष इति ॥ १ ॥ क्‍ 


. अथ-फिर; ह एनम्‌-इन प्रसिद्ध महात्मा ( पिप्पलाद ) से; भारदाज:: द 
भरद्वाजपुत्न। सुकेशा-सुकेशाने। पतप्रच्छल्‍पूछा--) भशवन-मगवन्‌ |... 
कौसल्यः-कोसलदेशीय राजपुत्र+-राजकुमार; दिरिण्यनाभः-दिरप्यनामने। 


माम उपेत्यन्मेरे पात आकर; पएतम्‌ प्रश्नम-यह प्रशइन। अपूच्छत-्यूछा; 
भारद्वाजन्दे भारद्ाज | ( क्‍या तुम ); षोडशकलमू-्सोलह कलाओंँवाछे; 


.पुरुषम-पुरुषको; वेत्थ-जानते हों; तम्‌ कुमारम्‌-( तब ) उस राजकुमारसे; 


म-मैं ने; अब्वुवम--कट्टा--) अहम-मैं; इसमू-डसे; ल वेद-नहीं जानता; 
यव्>”यदि; अहम-मैं; इमम्‌ अवेदिषस--इसे जानता होता ( तो ) ते-लुशे; 
कथम्‌ न अवक्ष्यम्‌ इति>"क्यों नहीं बताता; एबः वेन्चह मनुष्य अवश्य; 


.. समूलमन्‍मूलके सहित; परिशुष्यति--सवंधा सूख जाता है ( नष्ट हो जाता है ); 


..( मेरा उत्तर घुनकर ); तृष्णीम-चुपचाप; रथम--रथपर; आसह्य-सवार होकर: 
. प्रवर्षाज-चला गया; तम्‌-उत्ती बातको; त्वा पृष्छामिनमैं आपसे पूछ रहाहूँ। 


 याल्जे। अचछृतमत्शठ। अभिवद्ति--बोल्ता है; तस्मात-इसलिये € मैं ); 
 अनुतम-शठ) चक्तम--बोलनेगें; न अद्दोमि-त्समर्थ नहीं हूँ; सः-वह राजकुमार 


डर | असौ--वह ( सोलह कलाओवाला ); पुरुषः-पुरुष; कय इति८”-कहों है! ॥१॥ 


व्याख्या --इस मन्त्रमे सुकेशा ऋषिने अपनी अव्पज्ञता और सत्य भाषण 


._ का महत्व प्रकट करते हुए सोलह कलाओंवार्ले पुरुषके विषयमें प्रइन किया है । वे 
... बोले--“भगवन्‌ ! एक बार कोसलदेशका राजकुमार हिरिण्यनाम मेरे पास आया 
. था। उसने मुझसे पूछा--“भारद्वाज ! क्‍या तुम सोलह 





कछाआओवाले पुरुषकै 


जज 


5 _ विषय जानते हो !! मैंने उससे स्पंष्ठ कह दिया--भभाई उसे नहीं जानता। गा : 











. अश्ण ६ ] क्‍ 
जानता होता तो तुम्हें अवश्य बता देता । न बतानेका कोई कारण नहीं है | तुम. 

... अपने मनमें यह न समझना कि मैंने बहाना करके ठम्हारे प्ररनकों टाल दियाहै। 
क्योंकि मैं झूठ नहीं बोछता | झूठ बोलनेवालेका मूलोच्छेद हो जाता है; वह इस 


. कुछाओंका समुदाय सम्पूर्ण जगद्रूप उनका विराद शरीर उत्पन्न हुआ है; वे परम | 


 छिये कहीं अन्यत्र नहीं जाना है। भाव यह है कि जब मनुष्यके दृदयमें परमात्मा- 
को पानेके लिये उत्तड अमिलाषा वाली. 





रे प्रध्नोपनिषदू हक १८३ 


लोकमें या परलोकर्में--कहीं भी प्रतिष्ठा नहीं पा सकता ।? मेरी इस बातकों सुनकर 


राजकुमार चुपचाप रथपर सवार होकर जेसे आया था; बेंसे ही लौट गया द 


अब मैं आपके द्वारा उठी सोलह कलाओंवाडे  पुरुषका- तस् जानता आाहता-हँठ.... 
कृपया आप मुझे बतलायें कि वह कहाँ है ओर उसका खरूप क्या है? ॥ श॥.. 


»०8३४॥७७४॥४९//अप++४40१9ह#600॥/४#४ 


तेस्मे स होवाच । इहैवान्तःशरीरे सोम्य स पुरुषों यसिन्नेताः 


 पोडश कला: अभवन्तीति ॥ २॥ 


तस्में-उससे; सः हर-वे सुप्रतिद्ध महर्षि; उवाच-बोले; सोस्यनदे प्रिय |; 


.._ इहतयहाँ; अन्तःशरीरे-इस शरीरके भीतर; एवज्डी;' सःन्‍्वहः पुरुष 
. पुरुष है; यस्मिन>जिसमें; पुता+-ये; षोडश->सोलह। कछाः-न्‍कलाएँ; प्रभवन्ति 


इति>प्रकट होती हैं ॥ २॥ 8 
व्याख्या--इस मन्त्र्मे उस सोलह कलाओँवाले पुरुषका संकेतमात्र किया 
गया है| महर्षि पिप्पछाद कहते दैँ-- “प्रिय सुकेशा | जिन परमेश्वरसे सोलह । 


पुरुष हमारे इस शरीरके भीतर ही विराजमान हैं; उमको खोजनेके 





बे वे उसे वहीं उब्के 
हृदयमें ही मिल जाते हैं ॥। २॥ क्‍ 
.... सम्बन्ध--उस परअढ पुरुषोत्तमका तत्त्व समझनेके किये संक्षेपसे सृष्टिक्रमका 
न करते हैं 
स ईक्षांचक्रे । कसिन्नहसुत्क्रान्त उत्क्रान्तों भविष्यामि 


 कसिन्वा भ्रतिष्ठिते प्रतिष्ठाखामीति ॥ ३ ॥ 


. खसभ्न्उसने; ईक्षांचक्रेल्विचार 'किया (कि ) कस्सिन-( झरीरसे ) 


किसके; उत्करान्ते-निकर जानेपर; अहम उत्क्रान्तः-मैं ( भी ) निकछा हुआ 


( ता )) भविष्यामिज्शो जाऊँगा; वा-्तथा; कस्मिन्‌ प्रतिष्ठिते-किसके स्थित 


.. रहनेपरः प्रतिष्ठास्यामि इति-मैं खित रहूँगा ॥ ३॥ 


स्मके; , कर ० 


ब्याख्या--महासग 






आदियमें जगतूकी रचना करनेवाले परम पुरुष |. ८ 


... परमेश्वरने विचार किया कि मैं जिस ब्रह्माण्डकी रचना करना चाहता हूँ; उसमें | ३.० 
.. एक ऐसा वॉन-सा तत्त्व डाक जाय कि जिसके न रहनेपर मैं खयं भी उसमें| 


न 20082 “कक 2 








.._| बल सोलद कलछावाले पुरुषको जान लेना है ॥ ४॥ 


5 बे 400७७: 








श्द्ड.... ...._ इंशादि नौ उपनिषय्‌ . [ग्रइनदे 
/[ न रह सकूँ अर्थात्‌ मेरी सत्ता स्पष्टरूपसे व्यक्त न रहे और जिसके रहनेपर मेरी 


: | सत्ता सष्ट प्रतीत होती रहे! ॥ ३ ॥ 


स प्राणमसृजत प्राणाच्छुद्धां ख॑ वायुज्योतिरापः प्रथिवीन्द्रियं_ 


मनो5न्नमन्नाद्वीय तपो मन्त्राः कम लोका लोकेषु यू नाम च ॥४॥ 


( यह सोचकर सबसे पहले ) खःज-उसने; प्राणस्‌ अखजत-प्राणकों रचना 
की; प्राणात्‌ भ्रद्धाम>प्राणके बाद अ्रद्धाको ( उत्ननन किया » खम्‌ यायु 


ज्योतिः आपः पृथिवी-( उसके बाद क्रमशः ) आकाद वायु, तेज। जल और _ 


पृथ्वी ( ये पाँच महाभूत प्रकट हुए; फिर ); मनः इन्द्रियमज"्मन ( अन्तश्करण) 
और इन्द्रियतवृदाय ( की उधत्ति हुईं )) अन्नम-( उसके बाद ) अन्न हुआ; 


अन्नात्‌अन्नते; वीयम-वीर्य ( की रचना हुई; फिर ) तपःच्तप: मन्जार+ू 


नाना प्रकारके मन्त्र; कर्मनाना प्रकारके कर्म थे छोका+>ओर उनक॑ फलरूप 


मिन्‍न-मिन्‍न छोकों ( का निर्माण हुआ ) च5ओएर लोकेघु-उन लोकोंमें; नाम 


नाम( की रचना हुई ) ॥ ४ ॥ 





को बनाया। उसके बाद शुभकर्ममें पवृत्त करानेवाढी श्षद्धा अथोत्‌ आस्तिक- 


| और अहंकार--इन चारोंके समुदायरूप अन्त/करणको रचा । फिर विषयोंके शान, 


/ | एवं कर्मके छिये पॉँच शानेन्द्रियों तथा पॉच कर्मेन्द्रियोंफों उत्पन्न किया; फिर 

+ प्राणियोंके शरीरकी स्थितिके छिये अन्नकी ओर अन्नके परिपाकद्वारा बुलकी सृष्टि... 
+ की | उसके बाद अन्तःकरण ओर इन्द्रियोके संयमरूप तपका प्रादु्मांव किया। 
+ उंपान्षनाके लिये भिन्‍न-भिन्‍न मन्त्रोंकी कल्पना की | अन्तःकरणके संयोगसे इंन्द्रियों- . 
| द्वारा. कियेजानेवाले कर्मोंका निर्माण किया। उनके भिन्‍न-मिन्‍न फलरूप लोकोंको.._ 
. बनाया और उन सबके नाम-रूपोंकी रचना की। इस अकार सोलह कलछाओंसे.. 
। युक्त इस ब्रह्माण्डकी रचना करके जीवात्माके सहिद परमेश्वर खय इसमें प्रविष्ट .. - 





। ह्दो गये; इसीलिये बे सोलह कलाओंवालि पुरष कहडछाते डे | हम 


व्याख्या--परत्रह्म परमेश्वरने सर्वप्रथम सबके प्राणरूप सवोत्मा श्रिण्यगर्भ- 


। बुद्धिको प्रकट करके फिर क्रमशः शरीरके उपादानभूत आकाश; वायु) तेज, जछ. 
| ओर प्रथ्वी--इन पॉच महाभूतोंकी सृष्टि. की । इन पाँच महाभूतोंका कार्य ही यह _ 
2 इश्यमान सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड है। पाँच महाभूतोंके बाद परमेश्वरने मनः बुद्धि; चित्त . 


ड्ज्ि 





. भच्छन्ति मिद्येते तासां नामरूपे समुद्र इस्येवं प्रोच्यते । एवमेवास हे 


.... भवति तदेष इलोकः ॥ ५ ॥ 


क्‍ . ये; नयभ्-नदियों समुद्रायणाः स्यन्द्माना४्च्समुद्रकी ओर लक्ष्य करके 
... जाती (ओर ) बहती हुई) समुद्रम-समुद्रको; प्राप्यन्याकर; अस्तम्‌ गठछन्तिः 
. ( उसीर्म ) विलीन हो जाती हैं। तालाम्‌ नामरूपेनउनके नाम और रूप; 


... ही प्रोच्यते-पुकारा जाता है; एवम्‌ एव-इसी प्रकार; अस्य परिद्रष्ठुःन्सब 
 ओरसे पूर्णतया देखनेवाले इन परमेश्वरकी। इमा*न्ये ( ऊपर बतायी हुई ); 


.. पुरुष है; पुरुषम्‌ प्राप्य-( प्रंछ्यकालमें ) परम पुरुष परमात्माको पाकर; 
_ अस्तम्‌ गउछल्ति-; उन्हींमे ) विलीन हो जाती हैं। चन्तथा। आखसामर 


सा हो जाती हैं। अतः उन्‍्हों 




























प्रइन ६ ] प्श्नोपनिषण.. (१८५ 


सम्बन्ध---स्गके आसभका वर्णन करके जिन परजञदाका कक्ष्य कराया शया$ हा 
उन्हींका अब प्ररूयके वर्णनसे रपय कराते हैं---. द ५ 


स यथेमा नद्यः खन्दमानाः ससुद्रायणाः सम्ृुद्रं आ्रप्यास्त 


परिद्रष््रिमाः पोडश कलाः पुरुष्रायणाः पुरुष आप्यास्तं मच्छन्ति.... 
भिथेते चासां नामरूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते स एपो5कलो5्सतो का 


स+-वह ( प्रलयका दृष्टान्त ) इस प्रकार है; यथा-जिस प्रकार; इमा 


भिद्येते-नष्ट हो जाते हैं; समुद्रः इति एव्म-(फिर उनको ) समुद्र इस एक नामसे 
षोडश कला+-सोलइ कलाएँ; पुरुषायणाः--जिनका परमाधार और परमगति 


इन सबके; नामरूपे-( एथक्‌-प्थक्‌ ) नाम ओर रूप) भिद्येतेज्नष्ट के जाते हैं; 
पुरुषः इति एवम-( फिर. उनको ) “पुरुष? इस एक नांमसे ह। प्रोच्यतेन्युकार.... 
जाता है; सः-वही। एथः-यह; अकलू#+कलारहित ( और ) अम्तः 
परमात्मा; भ्वति-है। तत-उसके विषयमें; एथः-यह ( अगला ) इलोक 
 इलोक हैं ॥ ५॥ 





| रहते । एकमात्र परम पुरुष परमेश्वरके स्वरूपमें ये बट रः रा 
मसे+ उन नूसे इनव ता..है+-- ' 
नहीं । उस समय परमात्मामें किसी प्रकास्का संकल्प नहीं रहता | अतः वे समस्त | 








8 न, 


। 








रथ... । द | ईशादि नी उपनिषद्‌_ क्‍ [ प्रश्न ८ 


कि. ८32७. बे बरिय आएं22. बा. आर 22.. सिर" आएकेय फियत नियत आपिये. 
कलार्भेसि रहित) अमृतस्वरूप कहे जाते हैं | इस तत्वको समझनेवाला- मनुष्य मी 
उन परब्रक्षकों प्रात होकर अकल ओर अमर हो जाता है | इस विषयपर आगे 
कहा जानेवाला मन्त्र है--॥ ९ ॥ 


अरा इब रथनाभी कला यस्िन प्रविष्ठिताई 


उकतकवक-०प «कप - निजजधाएरं 


त॑ वेद्य पुरुष वेद यथा मा वो मृत्यु) परिव्यथा इति ॥ ६ ॥। 


रथनाभौ-रथ-चक्रकी नामिके आधारपर। अराः इचरूजिस प्रकार अरे 


 खित होते हैं ( वैसे ही )| यस्मिन>जिसमें। कलाः-( ऊपर बतायी हुई सब ) 
: कब्यएँ; अतिष्ठिता/च्सर्वथा खित हैं। तम्‌ वेद्यम्‌ पुरुषमउस जाननेयोग्य 


( सबके आधारभूत ) परम पुरुष परमेश्वरको। वेद-जानना चाहिये; यथा> 


जिससे ( हे, मनुष्यो ! ); बस्न्छुम लेगोंको; सत्यु+-मत्यु; मा परिव्यथा इतिल 


*/ख न दे सके || ६ || 


व्याख्या--इस मन्‍्त्रमें सर्वाधार परमेश्वरको जाननेके लिये प्रेरणा करके 
| उसका फल जन्म-मृत्युसे रहित हो जाना बताया गया है |.वेद भगकान्‌ मं॑नुष्योसि 
कहते हैं---५जिस प्रकार रथके पहियेमे लगे रहनेवाले सब भरे उस पहियेके मध्यस्थ 

| नाभिमें प्रविष्ट रहते हैं; उन सबका आधार नामि है--नाभिके बिना वे टिक ही. 
_ नहीं सकते; उसी प्रकार ऊपर बतायी हुईं प्राण आदि सोलह कलाओंके जो आधार 

/ | हैं, ये सब कलाएँ जिनके आश्रित हैं; जिनसे उत्पन्न होंती हैं और जिनमें. 
' विलीन हो जाती हैं; वे ही जानने योग्य परबह्म परमेश्वर हैं। उन सर्वाधार _ 
_परमात्माको जानना चाहिये | उन्हें जान लेनेके बाद तुम्हें मोतका डर नहीं रहेगा, 


| फिर सुत्यु ठुमको इस जन्म-मत्युयुक्त संसारमें डाउकर ढुखी नहीं कर सकेगी । 
| तुमछोग सदाके लिये अमर हो जाओगे ॥ ६ ॥ की 


तान्द्दावाचेतावदेवाहमे तत्पर ब्रह्म वेद | नातः परमस्तीति ॥७ 


हु-( तत्यश्वात्‌ ) उन प्रसिद्ध महषिं पिप्पलादने। तान उवाचन्उन 

... सबसे कद्दा) पएतत्‌ल्‍इस; परम ब्रह्मज्परम ब्रह्मको; अहम्‌स्में; एतावत- 
.._ इतना! एवनदीः वेदरजानता हूँ; अतः परम-इससें पर ( उत्कृष्ट तत्व ) नर 
... नहीं) अस्ति इतिन्दै। छ॥ | द हे कम 

...... व्याख्या--इतना उपदेश करनेके बाद महर्षि पिप्पछादने परम भाग्यवाद्‌...... 
...__ सुकेशा आदि छहों ऋषियोंको सम्बोधन करके कहा--“ऋषियो ! इन पूरबद्य 








एके विषयम में इतना ही जानता हूँ । इनसे पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ अन्य कुछ 


तक । मैंने दुमढोगोंसे उनके विषयमें जो कुछ कहना था) सब कह दियाशाण].. 


















.. अब्न ६] ० प्रध्नोपनिषतू._ पा पक ॥ 


बॉ नलिसयिकित 





सम्बन्ध--अन्तमें ऋतझता प्रकट करते हुए थे सुकेशा आदि मुनिगण महर्णिको... 


. बार-बार प्रणाम करते हुए कहते हें. हे 
... ते तमचेयन्तस्त्वं हि नः पिता योडाकमविद्यायाः पर पार _ 
. तारयसीति नमः परमऋषिश्यों नमः परमश्रप्म्प! || ८ ॥ 
वे>उने छहों ऋषियोंने। तम्‌ अलेयस्त+*-पिप्पछादकी पूजा की ( ओर 


. कहा ) त्वम"आप; हिझ्ही; नःच्दमारे। फिताल्‍ूपिता ( हैं )) यःन्‍जिन्हीनि। हे 


. अस्माकमतहमलोगोंको) अविद्यायाः परम्‌ पारमत्अविद्याके दूसरे पार। 
... तारयसि इतिन्यहुँचा दिया है। नमः परमऋषिश्यः-आप परम ऋषिकी 

.. नमस्कार है; ज्मः परमऋषिभ्यःन्परम ऋषिकों नमस्कार है॥ ८॥ द 

.... व्याख्या--इस प्रकार आचार्य पिप्पछादसे ब्रह्मका उपदेश पाकर उन छहों 


पा | ऋषियोंने पिप्पछादकी पूजा की ओर कहा--“मगवन्‌ ! आप ही हमारे वास्तविक _ 


"पिता हैं, जिन्होंने हमें इस संसार-समुद्रके पार पहुँचा दिया | ऐसे गुरुसे बढ़कर 
दूसरा कोई हो ही केसे सकता है | आप परम ऋषि हैं, शानखरूप हैं | आपको 
नमस्कार है। नमस्कार हैं; बार-बार नमस्कार है| अन्तिम वाक्यकी पुनरावृत्ति 
अन्थकी समाप्ति सूचित करनेके लिये है ॥| ८ ॥ 


..  पष्ठ प्रहनन समाप्त । देते - 
॥ अथर्वच्ेदीय अइनोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


शान्तिपाठ 


.. # भद्र कर्णेमिः शृणुयाम देवा मेद्रं पश्येमाक्षमियंजत्रा:। 
... खिरेख़स्तुष्दुवाध्सस्तनुभिव्यश्रेम देवहित यदायु! ॥ 
.... खस्ति न इन्द्रों इृद्धभवाः खस्ति नः पूषा विश्ववेदा!। 
.. खस्ति नस्‍्ताक्ष्यों अरिध्टनेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदेधातु ॥# 
... 3० शान्तिः | शान्ति | शाल्तिः !!!. द 
......_ इका अर्थ इस उपनिषद्के आरम्ममें दिया जा चुका है । 





५ के ः # बुजुबेंद शे५ | १९-२१ तथा -र२१ तथा ऋचेद १२०। ८९। ६३८। 








॥ ** श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


मुण्डकोपनिषद्‌ 


यह उपनिषद्‌ अथवंवेदकी शोनकी शाखामे है 


शान्तिपाठ 


.. 3» भद्र कणमिः खणुयाम देवा भद्र परयेमाक्षुमियजंत्रा! 
_ खिररब्नस्तुष्ड्वा*सस्तनुभिव्यशेम देवद्वितं यदायु३ 

खस्ति न इन्द्रो वृद्ध श्रवाः खस्ति नश पृथा विश्ववेदा+ 

खस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 

३० शान्तिः | शाब्तिः !! शान्तिः 

देवा+नदे देवगण || [ वयम्‌ ] यजन्ाः [ सनन्‍्तः ]-इम भगवानका 
. यजन ( आराघन ) करते हुए; कर्णभि+-कानोंसे; भ्रद्धमु#कल्याणसय वचन; 
 श्णुयामच्युनें। अक्षमिसनेत्रोंते; भद्रमत्कस्याण (ही )। पद्येम-देखें। 
स्थिरेः-सुदृढ; अज्जैः-अज्ञों; तनूभि--एवं शरीरोंसे; तुष्डुबांसः [ वयम ]- 
भगवानकी स्तुति करते हुए हमढोग; यत्‌ल्‍जो; आयुरूआयु) देवहितम> 
आराध्यदेव परमात्माके काम आ धके। [ तत्‌ ]>उसका; ब्यशेम-उपभोग करें; _ 
वुद्धअवाःन्सव ओर फले हुए सुयशवाले। इन्द्रःन्इन्द्र; नः-इहमारे लिये; 


सकमकमवांकर साला यार 
हम अवाइकावार, 





_ खस्ति दधातुर-कल्याणका पोषण करें; विश्ववेदा+-सम्पूर्ण विश्वका शञान रखने- हक 
३ वाढे) पूषान्युा; नः-हमारे लिये; स्वस्ति [ द्धातु |] कल्याणका पोषण करें; 


ि अरिश्नेमि व्अभरिष्ठोकी मिठानेके लिये चक्रसद्श शक्तिशाली; ताक्ष्य न्‍गरुड़देव; द 
न+इमारे लिये; खस्ति [ द्धातु |-कल्याणका पोषण करें; [ तथा ]न्तथा। 


बु६स्पतिः-( बुद्धिके स्वामी ) बृहस्पति भी; नःल्‍्डमारे लिये; खस्ति [द्धातु])- ६ 





कल्याण करें) ७० शान्ति: शाम्तिः शाम्तिःल्परमात्मन्‌ ! हमारे त्रिविध 


.. तापकी श्वान्ति. हो है 
... व्याख्या--सगुरुके यहाँ अध्ययन करनेवाले शिष्य अपने गुरु) सहपाठी 


. तथा /भानवमात्रका कल्याण-चिन्तन करते हुए देवताओँसे प्रार्थना करते हैं कि... 


3 | है देंबगण ! हम अपने कानोंसे झुभम--कल्याणकारी वचन ही सुनें | निन्‍्दा, 





5 चुगली) गाली या दूसरी-दूसरी पापकी बातें हमारे कानोंमें न पढ़ें और हमारा... | 


.. अपना जीवन यजनपरायणं हो--हम सदां भंगवानकी आराघनामें ही छगे रहें।। 
...._ न केवल कार्नोसे सुनें; नेत्रोंते भी हम सदा कल्याणका ही दर्शन करें। किसी... 
... अमक़लकारी अथवा पतनकी ओर ले जानेवाले दृइयकी ओर हमारी इृष्टिका। - 
. आकर्षण कभी न हों । हमारे शरीरः हमारा एक-एक, अबयव सुदृढ़ एवं सुपुष्ट | 

. _हॉ--बह भी इसलिये कि हम उनके द्वारा भगवानका स्तवन करते रहें। हमारी |... 

.. आयु भोग-विलास या ग्रमादर्म न बीते | इमें ऐसी आयु मिले; जो मगवानके |... 
कार्यमें आ सुके । [ देवता इमारी प्रत्येक इन्द्रियमें व्यातत रहकर उसका संरक्षण | + | 
पक 5 और संचालन करते हैं। उनके अनुकूल रहनेसे हमारी इन्द्रियाँ सुगमतापूर्वक | ' 
|... सम्मार्ग्मे लगी रह सकती हैं; अतः उनसे प्रार्थना करनी उचित ही है। ] जिनका 
....._ सुयश सब ओर फेला कै वे देवराज इन्द्र) सर्वश्ञ पूषा। अरिष्टनिवारक तार््ष्य 
. ( गरुड़ ) ओर बुद्धिके खामी बृहस्पति--ये सभी देवता भगवानकी दिव्य |... 

.. विशूतियाँ हैं | ये सदा हमारे कल्याणका पोषण करें | इनकी कृपासे हमारे सहित |. 

. ग्राणिमात्रका कल्याण होता रहे । आध्यात्मिक: आधिदेविक और आधिभौतिक-- 


हु हे 2 - | 
तमकपकन मो डयरसचपशतप रन पथ पलक श्र सकरलपप सपा पट प तर जे गन जि >्य जान अर 


सभी प्रकारके तापोंकी शान्ति हो । हे 
. अथम सुण्डक 
नम खण्ड 


3० ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बश्॒व 
- विश्व कतों. अुबनस गोप्ता। 
...... त्१ु॒ बद्विद्यां स्विधाग्रतिष्टा दी 
४. ॒॒ ॒औ*+ मथर्वाय ज्येष्ठपत्राया प्राहाश॥ 
... “3” इस परमेश्वरके नामका स्मरण करके उपनिषद्‌का आरम्म किया जाता... 
है। इसके द्वारा यहाँ यह सूचित किया गया है कि मनुष्यकों प्रत्येक कार्यके 
_ आरम्ममें ईश्वरका स्मरण तथा उनके नामका उच्चारण अवश्य करना चाहिये। 
विश्वस्य कतो>सम्पूर्ण जगतके रचयिता ( और ); भुवनस्य गोपात... 
सब छोकोंक़ी रक्षा करनेवाछे; ब्रह्मा-( चतुमंंख ) ब्रह्माजी; देवानाम-सबव 
: देवताओंमें; प्रथम+-पहले; सम्बभूब-्प्रकदः हुए; सःल्‍उन्होंने; ज्येष्ठयुत्नाय. 
... अथवॉोयनसबसे बड़े पुत्र अथर्वाको; सर्वविद्याप्रतिष्ठाम-समस्त विद्याओंकी 
का भर आधारभूता; ब्रह्मविद्याम्‌ प्राह-अह्मविद्याका भलीमाँति उपदेश किया ॥ १॥ |. 
..... व्याख्या--धव॑शक्तिमानूं परत्नह्म परमेश्वर्से - देवताओंमें सर्वप्रथम अक्षा . 
प्रकट हुए | फिर इन्होंने ही सब देवताओं) महर्षियों और मरीचि आदि. 












.. सबकी रक्षाके घुद्दट नियम आदि बनाये | उनके सबसे बड़े पुत्र महर्षि अथर्वा थे। 
. ड््हींकों सबसे पहले ब्रह्माजीने ब्रह्मविद्याका उपदेश दिया था | जिस विद्यासे बक्षके . 
पर और अपरं--दोनों स्वरूपोंका पूर्णतया ज्ञान हो) उसे ब्क्षविद्या कहते हैं; यह 


किम मर मम 0०४७७ 


सम्पूर्ण विद्याओंकी आश्रय है॥ १॥ 
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अथर्वगे यां अऋदेत अहा-.... 

क्‍ थर्वों तां पुरोवाचाज्लिरे अक्मविद्याम 

स. भारदहाजाय सत्यवहाय क्‍ 
प्राह भारदाजोडड्विस्से परावराम॥ २॥ 


ब्रह्मान्जहाने। याम-जिस विद्याका। अथवंणे-अथर्वाको; प्रबदेत- 
उपदृंश दिया. था; ताम्‌ ब्रह्मक्षिद्यामू-उसी ब्रह्मविद्याको। अथवा-अथर्वाने; 
. पुरान्महले। अक्लिरि-अज्ञी ऋषिते! उवाच-कहा था; खःूउन अनश्ञी ऋषिने; 
भारद्वाजाय-भरद्वाजगोती। सत्यवहाय-सत्यवह नामक ऋषिकोः प्राह- 
बतलायी;। भारद्दाज३-भारद्ाजने। परावराम>पहलेवालोसे पीछेवालॉको प्राप्त 
हुई उस परम्परागत विद्याको। अक्लिरखे-अज्ञित नामक ऋषिते; 
| पराह |ल्‍कहा ॥ २॥ 


वदयाख्या--अथर्वा ऋषिको जो अज्मविद्र। ब्रह्मसे मिली थी। वही अज्यविद्या. द 
उन्होंने अड्डी ऋषिकों बतछायी और अज्जीने भरद्वाजगोत्रमें उत्पन्न सत्यवह 
नामक ऋषिको कही | भारद्वाज ऋषिमे परम्परासे चली आती हुई ब्रक्षके पर 
ओर अपर--दोनों खरूपोंका ज्ञान करानेवाली इस अह्यविद्याका उपदेश अज्लिरा 


; ... नामक ऋषिको दिया ॥ २॥ 


.... शोनको ह वे महाशालोउड्विस्सं विधिवदुपसन्नः पत्नच्छ। 
... कसिन्लु भयवों विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति ॥ ३॥ हा 
... दन्‍्विख्यात है (दि) शौनकः वै-शौनक नामपे प्रसिद्ध मुनि; _ 
... मदाशालः-जो अति बृहत्‌ विद्यालय ( ऋषिकुछ ) के अधिष्ठाता थे, बिथिवत्‌- 
... शात्न-विधिके अनुसार; अज्ञलिरसम्‌ उपसन्नः-्महर्षि अज्ञिराके पास आये. 





|" | ; ..._ ( और उनसे ); पप्चच्छ--[ विनयपूर्वक ) पूछा; भगवः-भगवन !; सुलनिश्रय-.... रे 
। .._ पूवंक) कस्सिन 





है स्मिन्‌ विज्ञाते-किसके जान लिये जानेपर; इद्म-यहः सर्वमूर 
सबकुछ; विज्ञातम-जाना हुआः भचतितडो जाता है; इति-यह ( मेरा क्‍ 
ग्रबन है) ॥ ३॥ | 





ता हा. 











... व्याख्या--शोनक नामसे प्रसिद्ध एक महर्षि थे; जो बड़े भारीं विश्व- 

.. विद्याल्यके अधिष्ठाता थे; पुराणोंके अनुसार उनके ऋषिकुलमें अदठासी हजार 

..  पषि रहते थे | वे उपयुक्त ब्रह्मविधाकोी जाननेके लिये शास्रमविधिके अनुसार 

.. हाथ समिषा लिकर श्रद्धापूवक महर्षि अज्ञिराके पाथ आये | उन्होंने अत्यन्त 
. विनयपूर्वक महर्षिते पूछा--५भगवन्‌ ! जिसको मलीमॉति जान ढेनेपर यह जो कुछ 

देखने: सुनने ओर अनुमान करनेमें आता है।-सब-का-पब-जान-लिया-जाता-है।वह... 


'4लआआाउशहा पका 


रमन तत्व क्या है ! कृपया बतलाइये कि जुसे केसे जाना जाय !॥ ३ ॥ 


तस्मे स होवाच । दे विद्ये वेदितव्ये हृति इ सर यदुकआविदों 
वदन्ति परा चंवापरां च ॥ ४ ॥ 


.. तस्मैंनउन शौनक मुनिते। सः हम््वे विख्यात महर्षि अज्ञिरा) 
 उवाचन-बोेलें; ब्रह्मविदःस्त्रह्मको जाननेबाले; इति-इस प्रकार; हनिश्रयपूषंकः 
वदन्ति सम यत-कहते आये हैं कि हे विद्येल्दी विद्याएं; एबरडी; 
वेद्तिव्येजजानने . योग्य हैं; परा-एक परा; चत्मौर; अपराज्दूसरी 
अपरा; चनन्‍्मी ॥ ४ || द 

व्याख्या--इस प्रकार शौनकके पूछनेपर महर्षि अक्ञिरा बोले--“शौनक | 
.. अद्मको जाननेवाले महर्षियोंका कहना है कि-मनुष्यके--लिये--जाननेयोग्य .. दो 
_विद्याएँ हैं-- एक तो परा ओर दुसरी अपरा.॥ ४ ॥ 
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. तत्रापरा ऋग्वेदों यजु्वेद! सामवेदो5थवबेदः शिक्षा कल्पो 
.. व्याकरण निरुक्त छन्दों ज्योतिषमिति | अथ परा यया तद 
. क्षरमधिगम्यते॥ ५॥ पा प 
ततन्न-उन दोनोंमेंसे। ऋग्वे ऋग्वेद ऋग्वेद: यजुवेदः-यजुवंद; सामवेद्‌ः- 


.. सामवेदः तथा)अथवबेद्‌ +>अथववेदःशिक्षाशिक्षा। कल्पः-कल्पः्याकरणम्‌र 
_ व्याकरण; निरुक्तम+निरक्तः छल्दःछन्‍्द। ज्योतिषम्‌-ज्योतिष; इति 


_ अपराल्ये ( सब तो ) अपरा विद्या ( के अन्तर्गत हैं) अथन्तथा; यया* ... 


जिधते; तत्‌ूल्‍्चह। अक्षरम-अविनाशी परबह्व। अधिगस्यते-तखसे जाना 


... जाता हैः [ सा ] वह परानपरां विद्या (है) ॥५॥ है । 





“ओगों तथा डनकी प्रास्तिके साधनोंका ज्ञान प्राप्त किया जाता है। जिसमें ओगे गेगोंकी ५ 0 





खिकि भोगोके उपभोग करनेके प्रकार; भोग-सामग्रीकी रचना ओर _ 


उपलब्ध क्रेरनेक नाना लाघन आदिका वर्णन है? वह तो अपरा विधा-है; -जैके । क्‍ . 














... यशोंकी विधिका और उनके फलका विस्तारपूर्वक वर्णन है। जगतके सभी 
.. पदार्थोंका एवं विषयोंका वेदोंमे मछीमाति वर्णन किया गया है | यह अवश्य है कि ._ 
..... इस समय वेदक़ी सब शास्राएँ उपलब्ध नहीं हैं और उनमें वर्णित विविध 

... विज्ञानसम्बन्धी बातोंकों समझनेवाले मी नहीं हैं | वेदोंका पाद अर्थात्‌ यथार्थ उच्चारण ः 
.. करनेकी विधिका उपदेश “शिक्षा? है | जिसमें यश्-याग आदिक्री विधि बतलायी 
. गयी है। उसे “कल्पः कहते हैं ( गहसूत्र आदिकी गणना कब्पमें ही है ) |. 
 बेदिक ओर लोकिक शब्दोंके अनुशासनका--प्रकृति-प्रत्यय-विमागपूर्वक शब्द- 


> डपदेशका नाम “व्याकरण है| वैदिक शब्दोंका जो कोष है जिसमें अमुक पद 
। अमुक वस्तुका वाचक है--यह बात कारणसहित बतायी गयी है; -उसको “निरक्तः 
। कहते हैं। वेदिक छन्दोंकी जाति और भेद बतलानेवाली विद्या 'छन्‍्द'” कहलाती 
| है। अह और नक्षत्रोंकी स्थिति, गति और उनके साथ हमारा क्‍या सम्बन्ध है-इन 
सब बातोंपर जिसमें व्चिर किया गया है, वह “ब्योतिषः विद्या है | इस प्रकार चार. 
वेद ओर छः वेदाज्ञ--इन दसका नाम अपरा विद्या है। और ज़िक़के-.. द्वारा 
परब्रह्म अविनाशी परसात्याका तत्वज्ञान होता है; वह परा विद्या...है.। सका. 
| अर्णन भी बेढोंम ही है; अतः उतने अंशको छोड़कर अन्य सब वेद और वेदा्लोको 

| अपरा विद्याके अन्तगत समझना चाहिये-॥ ५ !| 
 य .. सम्बन्ध--ऊपर बतकायगी हुई परा विद्याके द्वारा जिसका ज्ञान होता है; वह 
अविनाशी ब्रह्म कैसा है-- इस जिज्ञसापर कहते हैं--- । 
ह यत्तदद्रेश्यमग्राह्मममोत्रमवर्णमचक्षुश्रोत्र._ तदपाणिपादस । 
... नित्य॑ बिश्युं सर्बगतं सुवरक्ष्म॑ तदव्ययं यद्धूतयोनिं परिपश्यन्ति . 

... धीराः क्‍ 
तत-वह) यत-जो। अद्वृश्यम--जाननेमें न आनेवाला; अग्राहम- 
... पकड़ने्म न आनेवाछा। अगोत्रम-गोत्र आदिसे रहित; अवर्णम-रग और 
. आइतिसे रहित; अचश्लुःश्रोत्रम-नेत्र, कान आदि शनेन्द्रियोंते (भी) रहित . 

. अपाणिपादम-( और ) हाथ; पेर आदि कर्मेन्द्रियोंसे (भी) रहित है; [तथा] 
.. तथा; तत॒ल्‍्बहः यत्‌-जोः।नित्यम-नित्यः विभ्वुमन्‍्सर्वव्यापी; ख्वेगतम-्सबमें 





है; तव-उछ भूतयोनिम्‌-समस्त प्राणियोंके परम कारणको) घीरामन्शानीजन) 
रिपए इयन्ति-सवंत्र परिपूर्ण देखते हैं| ६.॥ कम 
 व्याख्या--इस मन्त्रमे परत्रह्य परमेश्वरके निरा 

























+ साधनकी प्रक्रिया$ शब्दार्थवोधके प्रकार एवं शब्दग्रयोग आदिके नियमोंके 


- फैला हुआ; सुसूक्ष्मम--्अत्यन्त सूक्ष्म ( और ) अव्ययम-अविनाशी परअ्ह्म- हा "6 


निराकार स्वरूपक्रा वर्णन है न 





















खण्ड १ ] डकोपनिषद्‌._ 
किया इन भक्त | सारांश यंह है कि वे परब्रह्न--प्रस्मेशवर-सानेन्द्रियोंद्याय जाननेमें 


हीं भाते; न कर्मेन्द्रियोंद्रारा पका 





रहित तथा ब्राह्मण आदि सन एवं रंग और आकतिसे भी सर्वथारहित |... 






हैं; वे नेत्र कान आदि जशानेन्द्रियोंसे और हाथ, पर आदि.-..कर्मेच्दियोंसे मी रद्वित |. 
4 तथा वे अत्यन्त सूद्य+ व्यापक, अन्तरात्मास्प्रसे-सतरमें-फैले हुए. और कभी. 

नाश न होनेवाले सर्वेधा-वित्य...हं । सूमस्त प्राणियोंके उन परम कारणको 

ज्ञानीजन सर्वत्र परिपूर्ण देखते हैं.। ६ क्‍ है 

१७८ सम्बन्ध--वे जणदात्मा परमेश्वर समस्त भू्तोके परम कारण केसे हैं; 

सम्पुण जगत्‌ उनसे किस प्रकार उत्पन्न होता है; इस जिज्ञासापर कहते हें. 

यथोण॑नामि हर । 

थोणनामिः सजते गृह्ते 

3026 कम पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति । 








यथा. सतः 


._ यथा-जिस प्रकार; ऊर्णनाभि+-मकड़ी। रूजते-( जालेको ) बनाती है; .. 
 चज्और; गद्वते-निगल जाती है ( तथा )। यथा-जिस प्रकार; पृथिव्याम्‌र . 
पृथ्वीमें; ओषधय+-नाना प्रकारकी ओषधियाँ; . सम्भ्रवम्तिःउत्पन्‍न होती है... 
( और ); यथा-जिस प्रकार; खतः पुरुषात--जीवित मनुष्यसे; केशलोमानि> 
केश और रोएँ ( उत्पन्न होते हैं )। तथा-उसी प्रकार; अक्षरात्‌--अविन'शी 
परह्मसे; इृद>यहाँ ( इस सृष्टिमें ); विश्व म्‌-सब कुछ; सम्भवतिः”उत्पन्‍्न _ 


होता है | 





: प्रब्रह्म परमेश्वर ही इस जड-चेतन 
कारण हैं।_ पहले म 





. निगढ़ जाती है; उसी प्रकार वह परब्रह्म परमेश्वर अपने अंदर सूक्ष्मरूपसे 
लीन हुए जड-चेतनरूप जगत्‌को सष्टिके आरम्भ 





तथाक्षरात्सम्भवतीह 3427 अु विश्मूती ७॥ हर 


व्याख्या---इश मन्त्रमे तीन दृष्टान्तोद्वारा यह बात समझायी गयी है कि | मा 
“बह मकड़ीके दृष्टान्तसे यह बात कहीं गयी है कि जिस प्रकार | 
मकड़ी अरने पेंटमे स्थित जालेको बाहर निक्राककर फेलाती है ओर फिर उसे |. 


माना प्रकारसे उत्पन्न करके |. पट 


. फैलाते हैं और ग्रल्यकालमें पुनः उसे अपनेमें छीन कर लेते हैं (गीता ९॥| 
-८ )| दूसरे उदाहरणसे यह बात समझोयी है कि जिस प्रकार |... 


.. पृथ्वी जैसे-जैसे अन्न, तृण, वृक्ष, लता आदि ओषधियेंके बीज पड़ते हैं। | 


.. उसी प्रकारडी सिन्‍न-मिनन भेदोंवाडी ओषधियाँ वहाँ उसतन्‍्न हो जाती हैं-- |... 
. उसमें प्रथ्वीका कोई पक्षपात नहीं है; उसी प्रकार जीबोंके विभिन्‍न कर्मरूप ० 








. बीजोंके अनुसार ही भगवान्‌ उनको मिन्‍्न- मित् 
कोहरे | 


योनियॉ्म उत्पन्न करते हैं, ||. 








श््ड ईंशादि नौ उपनिषद्‌ [मुण्डक श.. 
ब्यॉसिए पाई जि: गे: बअकें:2० .रटिट 4०, आर 2. >आर्सिटिकम- नर्स ४९ द 
| भतः उनमें किसी प्रकारकी विषमता और निदंयताका दोष नहीं है ( अह्म- 

| सूत्र २१ | ३४ ) | तीसरे मनुष्य-शरीरके उदाहरणसे यह बात समशयी गयीदेकि 
| जिस प्रकार मनुष्यके जीवित शरीरसे सर्वथा विलक्षण केश, रोएँ और नख 
| अपने आप उत्पन्न होते और बढ़ते रहतें हैं---उसके लिये उसको कोई कार्य 
“ | नहीं करना पड़ता; उसी प्रकार परअहा परमेश्वर्से यह जगत्‌ खमावसे ही 
| समयपर उत्पन्न हो जाता है और विस्तारको प्राप्त होता है; इसके लिप 
' ! भगवानको कोई अयत्न नहीं करना पड़ता, इसीलिये भगवानने गीतामें कहा. 

हैकि ंइस जगतकों बनानेवाल्ला होनेपर भी अकर्ता ही हूँ? ( गीता . 
(४ | १३ » “उदातीनकी तरह स्थित रहनेवाले मुझ परमेश्वरको वे कम लिपि नहीं 
करते? (गीता ९। ९ ) इत्यादि ॥ ७ ॥ 
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१३ 


सम्बन्ध--अब संक्षेप जगत दी उरत्पत्तिका ऋण बतराते हें 


तपसा चीयते ब्रह्म ततो5न्‍्नममभिजायते । 
अन्नात्य/णो मनः संत्यं लोकाः कर्मझ्ु चासृतम्त्‌ ।<॥ 
ब्रह्म-्परत्रह; तपसंानसंकल्परूप तपसे; चीयते-उपचय ( तृद्धि ) 
को प्रात्त होता है; ततःरउससे। अन्नम-अन्न: अभिजायते-उतसन्न होता है; 
अजात्‌--अन्नसे ( क्रमशः ); प्राण+-प्राणप५ मनः”च्मन) खत्यम-्सत्य ( पोच 
महाभूत ); छोकाःसमस्त लोक ( और कर्म ) चततथा;। कमेखु-कर्मोसे; 
अमृतम्‌-अवश्यम्भावी सुख-दुःखरूप फल उत्पन्न होता दे ॥ ८ ॥ 
५. व्याख्या--जब जगत्‌की रचनाका समय आता हैः उस समय परअह् परमेश्वर 
अपने संकल्परूप तपसे दृद्धिको प्रात होते हैं; अर्थात्‌ उनमें विविघ रूपोंवाली 
। सृष्टिके निर्माणका संकल्प उठता है। जीवोंके कर्मानुसार उन परज्म पुरुषोत्तममें 
> जो सृष्टिके आदियें सुफरणा होती है। वही मानो-उनका तप हैं; उस स्फुरणाके 
;्र | होते ही. भगवान» जो पहले अत्यन्त सूक्ष्मरूपर्म रूते हैं, ( जिसका वर्णन 
न 6 ० । छठे मन्त्रम आ चुका है) उसकी अपेक्षा स्थूछ हो जाते हैं अर्थातृवे...... 
| सृष्टिकर्ता अह्माका रूप धारण कर लेते हैं. । अज्यासे सबग्राणियोंकी उत्पत्ति. 
: और वृद्धि . करनेवाछा अन्न उत्तन्न होता है। फिर अन्नसे क्रमशः ग्राण.. 
हे | मन; कार्यरूप आाकाशादि पाँच महाभूत, समस्त प्राणी और उनके वासंथानः 
हे ये उनके भिन्न-भिन्न कर्म और उन कर्मोसे उनका अवस्यम्मावी सुख-दुशः्खसू्प | 
| फूछ- इस प्रकार यह सम्पूर्ण जयगत्‌ उत्पन्न होता हैं॥ ८ ॥ न, 
य.... सम्धन्च--अन परमेदवरकी महिमाका वर्णन कस्ते दुए' इस प्रकरणका उपसंहार 


कप 

















स्वण्ड २ ] मुण्डकोपनिषद्‌ू... १९५ 


बर्टेंट2७, बन -ब:- 'ऑलियिक नया रपये, पं?) रस बरस? लिये र्कीयन कसियेन 


या सर्वज्ञ संवविधलयथ ज्लानमय तपः। 

तप्ादेतद्रक्ष नाम रूपमन्न॑ च जायते॥९॥ 
यःजजो; सर्वकज्षपस्सर्वत ( तथा ); स्ववित्‌-्सबकोी जाननेवाला 
( है ); यस्यनजंसका। जझ्ानमयमरशानमय; तपः-तप ( है ); तस्मातू- 
उसी परमेश्वरसे: पतत्न्यह। ब्रह्म-विराट्रूप जगत्‌। चल्तथा। सलाम 
नाम; रूपमरूप; ( और ) अन्लम-भोजन; ज्ञायते८उत्पन्न होते हैं || ९ ॥ 
व्याख्या--वे धम्पूर्ण जगंत॒के कारणभूत परम पुरुष परमेश्वर साधारण 
रूयसे तथा विशेषरूपसे भी सबको भलीभाति जानते हैं, उन परअह्मका एक- 

मात्र ज्ञान ही तप है | उन्हें साधारण मनुष्योँंकी भाँति जगत॒कों उत्पत्तिके 
लिये कष्ट-सहनरूप तप नहीं करना पड़ता । उन सवशक्तिमान्‌ परब्रह्म परपेश्वरके | 
संकल्पमात्रसे ही यह प्रत्यक्ष दीखनेवाला विराटरूप जगत ( जिसे अपर ब्रह्म 
कहते हैं ) अपने-आप-प्रकट ..दो जाता हु, ओर सम्रस्त प्राणियों तथा लोकोंके | 
नाम; रूप ओर आहार आदि भी उसन्‍न हो जाते हैं। _ 
शोनक ऋषिने यह पूछा था कि “किसको जाननेसे यह सब कुछ जान । 
बलिया जाता है !? इसके उत्तरमें समस्त जगत्‌के परम कारण परब्रह्म परमात्मासे 
जगत्‌को उत्पत्ति बतछाकर संक्षेप यह बात समझायी गयी कि उन सव- | 
_ शक्तिमाकः सर्वश) सबके कर्ता-धर्ता परमेश्वरको जान लेनेपर यह सब कुंछ ज्ञात हो / 
जाता है ॥ ९॥ | 
॥ प्रथम खण्ड सप्राप्त ॥ १ ॥ 


---->+ीग्वानबकाक ३-०५ 


इ्ताय खण्ड 


| 6 “. सम्बम्ध --पंहके खण्डके चोथे मन्त्रमं परा और अपरां --इन दो विद्याओंको 
जाननेयाग्य बताया था+ उनमेंसे अब इस खण्डमें अपरा विद्याका स्वरूप और फक 
बतकाकर परा विद्याकी जिज्ञासा उत्पन्न की जाती है--.- 


तदेतत्सत्य॑ मन्त्रेषु कमोणि कवयो यान्यपश्यंस्तानि त्रेतायां 











बहुधा संततानि । तान्याचरथ नियतं सत्यकामा एप व३ पन्‍था। 


.. सुदृतत्य लोके ॥ १॥ 


..._ततत्यहः एततू-यह; सत्यम-सत्य है कि; कवयः-बुद्धिमान्‌ ऋषियों < पा 
मे; यातिल्‍जिन) कम्रोणि-कर्मोको। मन्त्रेषु-वेद-मन्त्रेंमें; अपस्यन>देखा 


._ था; तानिल्बे; चेतायाम:्तीनों वेदों; बहुधा-बहुत प्रकारते; संततानि+ हा 








.. कर्मका वर्णन आरम्म करते हें-. 





3 कप इंशादि नौ उपनिषय्‌ [मुण्डककई॑. 
... ब्याप्त हैं; सत्यकामाःन्दे सत्यको चाहनेवाढे मनुष्यों | ( तुमछोग ); तानि- 
_ उनका; नियतसऊ-नियमपूर्वक। आचरथ--अनुष्ठान करो; छोके5इस मनुष्य 


: शरीरमें; वः्न्तुम्हारे लिये; एबः-्यही; खुकतस्यन्शुम' कर्मकी फलूप्राप्तिका 
पएन्था:ज्मागग ३ ॥ १ ॥ 
है. व्याख्या-यह सर्वथा सत्य हे कि बुद्धिमान्‌ महर्षियेनि जिन उन्नतिके 
|. साधनभूत यशादि नाना प्रकारके कर्मोंको वेद-मन्त्रोंमें पहले देखा था; वे 
| कर्म ऋक। यजुः ओर साम--इन तीनों वेदोंमिं बहुत प्रकारसे विस्तास्पू्वक 
. बरणित हैं ( गीता ४ | ३२ )# अतः जागतिक उन्नति चाहनेवाले मनुष्योंको 
उन्हें भलीमाति जानकर नियमपूवक उन कर्मोको करते रहना चाहिये | इस मनुष्य- 
शरीरमें यही उन्‍नतिका सुन्दर मार्ग हे। आडब्स्य और प्रमादमें या मोगोको 
भोगनेमे पशुओंकी माँति जीवन बिता देना मनुष्य-झरीस्के-उपयुक्त-नहीं:ह | यही 
इस मन्त्रका भाव है ॥ १॥ 


सम्बन्ध--वेदोक्त अनेक प्रकारके कर्शेमिंसे उपलक्षणरूपसे प्रधान अग्निहोत्र 
00१४ "पाक #॥॥६१(१३११३)७५॥ 


. यदा लेलायते ह्ार्चिः समिद्धे इव्यवाइने। 
तदाज्यभागावन्तरेणाहुती; प्रतिपादयेत्‌ ॥ २॥ 
यदा द्विल्‍जिस समय; हव्यवाहने सम्रिद्धे--इविष्यको देवताओंके पाल 

पहुँचानेवाली अग्निके प्रदीस हो जानेपर; अर्थि:-(उसमें) ज़्वालाएँ; छेल|यते- 

. छपलपाने लगती हैं; तदा-उस समय; आज्यभागो अन्तरेण-आज्यभागकी 
दोनों आहुतियोंके + स्थानको छोड़कर बीचमें। आइ्ुती+>"अन्य आहुंतियोंको; 
प्रतिपादयेत-डाले ॥ २॥ 

* | कब देवताओंकों ह॒विष्य पहुँचानेवाली अग्नि अग्निहोन्रकी बेदीम भलीभोति 

प्रब्वक्रिस हो जाय; उसमेंसे छपये निकलने छगें; उस खमय आज्यमागके स्थानको 


यम न५+सपाकभऊ न काा(ह१ओ नकल नाक भावना “रमन ५१3 »०ाज ०८००५ _सलक-तक कक केक करंअरीपल-.क्‍+४पमपकक *" >पल-%ककक ५«क-«%+कआ+अन»नाक,. 


.. ,/“  # प्रधानरूपसे वेदोंकी संख्या तीन ही मानी गयी है। जहाँ-तहाँ ध्वेदत्रयीः 
हि : झादि नामोंसे ऋग्वेद, यजुर्वेंद और सामवेद--श्न तीनका ही उल्लेख मिलता है । 
... शेसे स्वलोंमें चौथे अथर्दंवेदको उक्त तीनोंके अन्तर्गत दी मानना चाहिये ।..._ 
ड + यजुर्वेदके अनुसार प्रजापतिके छिये मोनभावस्ते एक आहृति और इन्द्रके 

लिये 'भाषार! नामकी दो इताइतियाँ देनेके पश्चात्‌ जो अग्नि और सोम देवताओंके 


। दे " । क्‍ लिये पृथक-पएृथक दो आहुदियाँ दी जाती हैं, उनका नाम “आज्यभाग' है ८5० अग्नये खाहा! ; 
..... कहकर उत्तर-पूर्वांपेमें और “४० सोमाय खाद्य! कहकर दक्षिण-पूवांधंमें ये आइतियाँ डाली... 
... जाती हैं, इनके बीचमें झेष आइ्ुतियाँ डालनी चाहिये । ० ः 














शंण्ड २ ] ह मुंण्डकोपनिषय्‌ १९७ 


. है कि जबतक अग्नि प्रदीध् न हो) उसमेंसे छपर्टे न निकलने लगें, तबतक या 
... निकलकर शान्त हो जायें, उस समय अग्निर्मे आहुति नहीं डालनो चाहिये | 
. अग्निकों अच्छी तरह प्रज्वलित करके ही अग्निहदोत्र करना चाहिये ॥ २॥ 


. /  सम्बन्ध--नित्य अग्निहोन्न करनेदाके मनुष्यकों उसके साथ-साथ और दया-क्या 


करना चाहिये) इस जिशासापर कहंते हें--.- 
यस्थारिनहोत्रमदशमपौर्णमास- 
..... मचातुमोस्यमनाग्रयणमर्तिथिवर्जितं च। 
अहुतमवश्रदेवमविधिना हुत- 


कर्मसे रहित है; (तथा ) अविधिना हुतम्‌-जिसमें शाजविधिकी अवददेलना 
. करके हवन किया गया है; ऐसा अग्निहोन्र। तस्य-उस अग्निहोत्रीके; 
आसप्तमान-सातों; लोकान-पुण्यलोंकोंका; द्विनस्ति-नाश कर देता है ॥ ३ ॥ 


का उसकी यशशाहामे अतिथियोंका विधिपूवंक सत्कार नहीं किया जाता; या वह नित्य । ह हो 
 अग्निहोत्रस ठीक समयपर और शास्त्रविधिके अनुसार इवन नहीं करता एवं | ४ 


. बह वश्चित रह जाता है ॥ ३॥ 


् । # प्रत्येक अमावस्थाकों की जानेवाडी इश्टरि[.|/|| 








छोड़कर मध्यमें आहुतियाँ डालनी चाहिये। इससे यह बात भी समझायी गयी 


५ मरतात/हारक्तमारकी 


मासप्रमांससय लोकानू हिनसति ॥ ३२॥ 


यस्य"जिसका;। अग्निहोत्रम्-भग्निहोत्र; अद्शम-दर्शनामक यशसे 
रहित है; अपोर्णमांसम-पौर्णमास नामक यशसे रहिंत है; अचातुर्मास्यम- 
चातुर्मास्यनामक यशसे रहित है; अनाग्रयणम्‌-आग्रयग कर्मसे रहित है; च- 
तथा; अतिथिवर्जितम्‌जिसमें अतिथि-सत्कार नहीं किया जाता। अद्दुतम> 
जिसमें समयपर आहुति नहीं दी जाती। अवश्यदेवम्‌रनो बलिवेश्वदेवनामक 


 व्याख्या--नित्य अग्निहोत्र करनेवाला मनुष्य यदि दर्शक और पोर्णमास- 


यज्ञ नहीं करता या चातुर्मास्थ यज्ञ नहीं करता अथवा शरद्‌ ओर बसनन्‍्त | हि 


तुम की जानेवाली नवीन अन्मकी इश्िरूप आग्रयण यज्ञ नहीं करता, यदि |... हे 


बलिवेश्वदेव कर्म नहीं करता; तो उस अग्निहोत्र करनेवाले मनुष्यके सातों छोकॉको पे हर रा 
बह अन्गहदीन अग्निह्ेत्न नष्ट कर देता है | अर्थात्‌ उस यशके द्वारा उसे मिलनेवाले |... 
जो प्ृथ्वोछोकसे लेकर सत्यकोकतक ज्ञार्तों छोकोंमें प्रात्त होने योग्य भोग हैं, उनसे... 





* प्रत्येक पूर्णिमाको की जानेवाली इृष्टि । जा 
[चार मशीनोंमें पुरा होनेवाला एक ओत यागबिश्वेष । 





१९८ .... इंशादिलौहपतियतू...£$[ सुणष्डक १ 
..बब्लियरं 4 ० नये अर्थ -्फिय नि नियत नर्फियिन-क्सियिन नर 22 बिक 
>> सम्बन्ध--दूसरे मन्त्रमें य६ बात कही गयी थी कि जम अग्निमें कृपटे निकल्‍ने- 


7 करें तब आहुति देनी चाहिये; अत: अब उन कपेंके प्रकार-भेद और नाम बतकाते हैं-- 


काली कराढी थे मनोजबा थे... 
.. सुलोहिता या च्र॒ शरुघृम्रवर्ण 
स्फूलिड्ििनी विश्वर्ची थे देवी... 
लेलायमाना इति सप्त जिहाः॥ ४॥ 

.... याज्जे) कालील्काली। कराछील्‍कराडी; चन्तथा। मनोजवा- ५; 
मनोजवा;। चजनओऔरः सुलोदितान्सुलेहिता। चचतथा। सुधून्नवणो- हर 
_सुधूम्रवर्णा; स्फुलिड्लिनो"स्फुलिब्लिनी; चतथा। विश्वरुची देवी-विश्वरुची || 
देवी; इतिन्ये ( अग्निकी ) खप्तत्सातः लेलायमानाः-ल्पलपाती हुई; 
जिल्लाए"जिह्माएं हैं ॥ ४ ॥ द 

व्याख्या--कालो---काले रंगवाली, कराछी--अति उम्र ( जिसमें आग 
लग जानेका डर रहता है ); मनोजवा--मनकी भाँति अत्यन्त चश्चछ) सुलोहिता-- 
सुन्दर लाली लिये हुए सुधूप्रवर्णा--सुन्दर धु्के-से रंगबाली; स्फुलिड्डिनी-- 
4 बिनगारियोंवाले तथा विश्वरूची देवी--सब ओर) प्रकाशित, देदीप्यमान--इसः 
>_ अकार ये सात तरहकी रूप मानो अग्निदेवकी इविकों अ्हण करनेके लिये 
लपलपाती हुई सात जिह्माएँ हैं। अतः जब इस अकार अग्निदेवता आहुतिरूप 
भोजन अहण करनेके लिये तेयार हों; उसी समय भोजनरूप आहुतियोँ प्रदान 
करनी चाहिये; अन्यथा अप्रज्वलित अथवा बुझी हुई अग्निमें दी हुई आहु 
। राखमें मिलकर व्यर्थ नष्ट हो जाती हैं ॥ ४ ॥ ला 
५ सस्बन्ध--उप्युक्त प्रकारसे प्रदीप अग्निमें नियमपुबक नित्यप्रति हवन कसनेका. 7 
पक बताते हैं--- द क्‍ 8 


. एतेषु. यश्र्ते आजमानेषु क्‍ 
न यथाकाल चाहुतयो श्याददायन । 
.. त॑ नयसत्येता। बयंखस रक्षयों.....्रः़् 
हे मी आह यत्र देवानां पतिरेकोइपिवास। ॥ ५॥ 


क्‍ चन्‍जो कोई भी अग्निहोत्री: एतेषु आजमानेषु-इन देदीप्यमन 
. ज्वालर्भमें। यथाकालम-ठीक समयपर; चरते-"अग्निहोत्र करता है; तमऋ 
उस अग्निहोत्रीको; हिजनिश्रय ही; आददायन--अपने साथ लेकर; एताः5" 

ये; आहुतय+-आहुतियां; खूयस्यन्सूयंकी; रश्मयः [ यूत्वा |>किरणें...... 
बनकरः भयन्ति-( वहां )पहुँचा देती हैं। यनत्नन्जहों। देवानाम- 








का 
की 
४ ही 


के जाती हैं--ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते हें--- 





निवास करता हैं || ५ ॥ 


ये आहुतियों सूर्यकी किरणें बनकर वहाँ पहुँचा देती हैं, जहाँ देवताओंका एकमात्र 


स्वामी इन्द्र निवास करता है । तात्पर्य यह कि अग्निशोत्र ख्वर्गके सुखोंकी 


प्राप्तिता अमोष उपाय है ॥ ५॥ 


क्र 


सम्बन्ध--किस प्रकार ये आहुतियाँ सुत-किरणेंद्वारा यजमानकों इन्द्रकोकमे 


एब्रेहीति. तमाइतयः _ सुवर्चस+ 
सूयस्य रश्मिमियजमान बहन्ति | 


प्रिया वाच्रभिवदन्त्यो5च यन्त्य क्‍ 
एप व पृण्यः सुरृतो ब्क्कलोकः ॥ ६ ॥ 


सुवचंसभ्न__ वे ) देदीप्यमान; आइतयः*न्‍्आाहुतियों; एहि पुद्दि- 
आओ, आओ; घष+ूझयह; बम्न्चुम्दारे। खुकत+-्शम कमसे प्रा पुण्य 





पवित्र; अद्यछोकम्न्श््मलोक ( स्वर्ग ) है; इृति-इस प्रकारकी। प्रियास- 
प्रिय: बाचमन्‍वाणी; अभिवद्स्त्य+-बार-बार कहती हुई ( और ); अखेयन्त्य 
 उसझा आदर-सत्कार करती हुई; तमू-उसः यजमानम-्यजमानको; खूयेस्य 


सूर्यकी; रश्मिस्लिः-रश्मिर्योद्वारा; यहन्तिनले जाती हैं || ६ ॥ 


व्याख्या--उन प्रदीस ज्वालाओंमें दी हुईं आहुतियाँ सूर्यकी किरणोंके ॥ क्‍ 
. रूपमें परिणत होकर मरणकालमें उस साधकसे कहती हैं--“आभो) माझो, बह 2275 
_तुम्दोरे शुम कर्मेंका फलखरूप अझलोक अर्थात्‌ मोगरूप सुखोंको भोगनेका खान |, 
खर्गल्लेक दे |? इस प्रकारकी प्रिय वाणी बार-बार कहती हुई भादर-सत्कारपूर्बब |. 
उसे सूर्यक्री किरणोंके मार्गसे के जाकर खंर्गलोकमें पहुँचा देती हैं | यहाँ स्वगंको |... 





जहा अमभिराषा उत्पन्न करनेके छियखि उ प्युक्त 








देवताओंका। घकर-एकमात्र; पतिःल्‍खांमी ( इन्द्र ) अधिवासाओ 


_ अ्याख्या--ज्रो कोई भी साधक पूर्वमन्त्रम बतलायी हुई सात प्रकारकी $ 
छपटोसे युक्त भलीभाँति प्रज्वलितव भम्निमें ठीक समयपर शाज्नविधिके अनुतार |. 
नित्यप्रति भाहुति देकर अग्निहोत्र करता है; उसे मरणकालम अपने साथ केकर 


साशरिक दी ६ मेंस वैरण्यकी और परम आनन्दस्व॒रूप परमेश्बग्को....... 


_ेटलेनलल मेक पं स्व मनन दा सकेगा... 








"5 सादिनोक्यिकद्‌ | शुस्डक १, 
“हिट 2०: वईसिपिक आफिटेकन बर्पिियिक का: जर्पि22तर्पियिन- बर्सिरे न ब्र्नियिकर नर्फियेन.. जियो क्‍ 
.. वा सोते अछ्ठा यक्ञरुपा 0 का की 
........... अशदशोक्तमबर येषु कह 
.. एतक्‍्छेयो येडमिनन्दन्ति मूढा....््र्र्र््ऱ् 
द जरामृत्यु ते धुनरेवापि यंन्ति॥ ७॥ 


हिं-निश्रय ही; एते-ये; यज्लरूपाभ्य्यश्रूप: अशादश प्छवाः-अठारहे 
नौकाएँ। अदृढाः-अहृद ( अखिर ) हैं; य्रेघु>जिनमें; अवरम्‌ कर्मननोची 
श्रेणीका उपासनारदहित सकाम कर्म; उक्तम-बताया गया है; येजजो) सूढासझ.. + 
मूर्ख। एतत [ एवं ]ल्‍यही। श्रेय+-कल्याणका मार्ग है (यों मानकर ): ह 
अभिनन्दल्ति-इसकी प्रशता करते हैं; तेन्चे; पुनः अपिन्वारबारः एव" 
निःसं देह; जरासत्युम--वृद्धावस्था ओर मृत्युको$ यन्ति-प्रास् होते रहते हैं ॥७॥ 


व्याख्या -- इस मन्त्रम यज्ञको नौकाका रूप दिया गया है ओर उनकी... 
संख्या अठारहइ बतलायी गयी है; इससे अनुमान होता है कि नित्य दश, . 
पौणंमास, चादुर्भास्प आदि भेदोंसे यज्ञके अठारह प्रधान भेद होते हैं | कहना... 
यह है कि जिनमें उपासतारद्ित सकाम कर्मोका वर्णन है; -ऐसी-ये-यहकूप अटठारह 
नौकाएं हैं? जो कि दृढ नहीं हें । इनके द्वारा धंसार-समुद्रसे पार होना तो दूर रहा) 
इस छोक़के वर्तमान दुःखरूप छोटी-सी नदीसे पार होकर खर्गतक पहुँचनेमें भी 
संदेह है; क्योंकि तोसरे मन्त्रके वर्णनानुखार किसी भी अद्भकी कमी रह जानेपर 
वे साधकको स्वर्गमें नहीं पहुँचा सकतों, बीचमे ही छिन्‍न-मिन्‍न हो जाती हैं।... 
इसलिये ये अददद अर्थात्‌ अख्विर हैं। इस रहस्यको नं समझकर जो... 








....._ /सम्बन्ध--वे किस प्रकार दुःख मोगंते हैं इसका स्पष्टीकरण करते हैं-- 
... अविद्यायामन्तरे वतंमानाः खयंधीराः पण्डितं मन्‍्यमाना।। 
..._ जह॒न्यमानाः परियन्ति मृढा अन्धेनेव नीयमाना यथान्था।॥ ८॥ 
....... अविद्यायाम्‌ अन्तरे-अविद्वाक्रे भीतरः वर्तमाना+खित होकर (भी)... 
....... खय॑घीराम-अपने-आप बुद्धिमान्‌ बननेवाले (और); पण्डिलम मन्‍्यमानाः- 
.. अपनेको विद्वान्‌ माननेवाले। मूढा*-वे मूर्खवत्रेग: जह्वन्यमानाम्यास्वार 
.... आघात ( कष्ट ) सहन करते हुए; परियन्ति- ठीक वेसे ही ) भटकते रहते हैं; 
.... यथान्‍जसे; अन्घेन एकनअंधेके द्वारा ही; बोग्रश्नानामनचलाये जनेवाके।.. 








खण्ड २ ] मुंण्डकीपविषय्‌ .. #रु 
नस बॉ कें22क कस: पक कारक बपियिकक नया 3:22 वॉलिटिकक ऋईए डिक निकट कर टेक व्यापक... बरिटपत.... 
 अन्धाः-अंधे (अपने लक्ष्यतक न पहुँचकर बीचमें ही इधर-उघर मटकते ओर 


कष्ट मोगते रहते हैं )॥ ८ ॥# हम 

व्याख्या--जब अंधे मनुष्यको मार्ग दिखानेवाला मी अधा ही मिल जाता है... 

है, तब जेसे वह अपने अमीष्ट खानपर नहीं पहुँच पाता; बीचमें हो ठोकरें । 2 
खाता भटकता है ओर कॉटे-कंकड़ोंसे बिंघकर या गहरे गड्ढे आदिमें गिरकर । 
अथवा किसी चट्टान) दीवालू ओर पश्च आदिसे टकराकर नाना प्रकारके कष्ट | 

भोगता है; बसे ही उन मूलोंको मी पशु पक्षी, कीट; पतंग आदि विविध |... 

'खपूर्ण योनियोंमें एवं नरकादिमें प्रवेश करके अनन्त जन्‍्मोंतक अनन्त |... 

यन्त्रणाओंका मोग करना पड़ता हैं; जो अपने-आपको ही. बुद्धिमान ओर विद्वान, । ् 

._ समझते हैं; विद्या-बुद्धिके मिथ्यामिमानमें शासत्र ओर महापुरुषोंके वचनोंकी कुछ भी... 


#8:30390097लएका/ कद क्र0क+ तैफशकात ७ आशा इताफअलिश१७॥७/७७४०॥/ ४" 
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भोगोंका भोग करनेमे तथा. उत्तके उपायभूत. अविश्ामय-सकाम-कर्मोर्मे-ही निरन्तर । 

संलग्न रहकर मनुण्य-जीवनका अमूल्य समय व्यर्थ नश करते रइते हैं [2 ॥ 

सम्बन्ध--वे कोग बारंबार दु*खोमें पड़कर भी चेतते क्‍यों नहीं, कस्याणके छिये 

(८ जहा क्यों: नहीं करते; इस जिज्ञासापर कहते हँ--- 
अविद्यायां बहुधा व्तमाना 
..... वरय्य कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः 
यत्कर्मिणों न अवेदयन्ति रामात्‌ 

क्‍ तेनातुराः. क्षीणलोकाब्व्यवन्ते ॥ ९॥ 
 बालामवे मू्खलंलोग; अविद्यायाम-उपासनारहित सकाम कमोंमे। 
बहुघा-बहुत प्रकारतेः बतमानामन्‍्बतंते हुए वयमन्‍म। कृतार्थाःक्तार्थ.... 
हो गये; इति अभिम॑न्यन्तिलऐसा अमिमान कर लेते हैं; यत्लक्योंकिक 

.. कमिणम-वे सकाम कर्म करनेवाके छोगः रागात्‌-विषयोंकी आसक्तिके कारण; 
न प्रवेदयन्ति-कल्याणके मार्गकों नहीं जान पाते; तेन-इस कारण; आतुरा।: 
बारंबार दुःखसे आतुर हो; शक्लीणलोकाः-पृण्योपार्जित छोकोसे हटाये जाकर; 
. चयवन्ते-नोचे गिर जाते हैं ॥ ९ ॥ ग 
दयाख्या--पूर्वमन्त्रमें कहे हुए. प्रकारसे जो इश्त छोक और परल्ोकके |. ॥ के 
भोगोंकी प्रासिके लिये सांसारिक उन्‍नतिके साधनरूप नाना प्रकारके सकाम कमोंमे | , 
ही बहुत प्रकारसे लगे रहते हैं; वे अविद्यार्मं निमग्न अज्ञानी मनुष्य समझते हैं |... 
कि “इसने अपने कतंव्यक्रा पाडन कर लिया ।! उन सांसारिक कमोंमें छगे हुए | 
.. मनुष्योंकों भोगोमिं अत्यन्त आशध्रक्ति-शेती इस कारण वे सांसारिक उ 

# यह मन्त्र कठोपनिषद्में भरी आया हें (क० उ०१।२। ५ )। 7 यह मन्त्र कठोपनिषदम भो आया है ( क० 3० ३। २। ५) 
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| ए०३ ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ मुण्डक १ 
| सिवा कस्याणकी ओर दृष्टि ही नहीं डाढते । उह्झें इस ब्रातका पता ही नहीं रहता 


हक मा ही. ! कि परभानन्दके समुद्र कोई परमात्मा हैं और मनुष्य उन्हें पा सकता है | इसब्यिले.. 
. ६2 ॥| उन परमेश्वरकी प्रासिके लिये चेष्टा न करके बारबार दुखो होते रहते है भोर 
| पृण्यकर्मोंका फल पूरा होनेपर वे खर्गादि लोओंसे वीचे-गिर-जाते-हैं क्‍ 
.._. घस्बन्ध---ऊपर कही हुई बत़को ही और भी स्पष्ट करते हें-- 

इश्टापूत मन्युमाना वरिष्ठ नान्यच्छूयों वृदयन्ते ग्रम्नढाः 

नाकस पृष्टे ते सुकृतेडनुभूत्वेम॑ ोक॑ हीनतरं वा विशन्ति॥१०॥ 

. इश्णपू्तम--इष्ट और पूतं# ( सकाम ) कर्मोंको हीं; वरिष्ठमल्ल्रेष्ड 

मन्यमानाः-माननेवाले; प्रसूढाः-अत्यन्त मूखंछोग; अन्यतू-उधसे भिन्न; 
श्रेय+-वास्तविक श्रेयको; न वेद्यन्तेजनहीं जानते; ते-वे; सुकृते-पुग्यकर्मोके .. 
फलस्वहप) नाकस्य पृष्ठे-खगंके उच्चतम स्थानमें; अनुभूत्वा-( जाकर श्रेष्ठ. 
कर्मोके फलख रूप ) वहँके भोगोंका अनुभव करके; इमम्‌ छोकम--इस मनुष्य- 
लेकमें; वानअथवा; हीनतरम-इससे भी अत्यन्त हीन योनियेंमें। व्िशन्ति- 


प्रवेश करते है ॥ ० ॥ शा 
ब्याख्या--वे अतिशय मूर्ख भोगासक्त मनुष्य इष्ट और पूर्तको अर्थात्‌ वेद 


| और स्मृति आदि थास्त्रोंमे सांसारिक सुखोंकी आसिके जितने भी साधन बताये 
गये हैं, उन्हींकों सर्वश्रेष्ठ कल्याण-साधन मानते हैं । इसलिये उनसे मिन्‍न अर्थात्‌ 
6 परमेश्वरका भजन) ध्यान और निष्कामभावसे कतंव्यपालन करना एवं परभपुरुष 
परमात्माको जाननेके लिये तीत्र जिज्ञासापूथंक चेश्ठ करना आदि जितने भी 
परम कल्याणके साधन हैं; उन्हें वे नहीं जानते, उन कब्याण-णघनोंकी ओर 
। छक्ष्यतक नहीं करते | अतः वे अनने पुण्यकर्मेके फलरूप खर्गलेकतककै सुर्खोक्ो .. 
भोगकर पुण्ब-श्षय होनेपर पुनः इस मनुध्यक्ोकर्मे अथवा इकसे भी नीची झूकर- 

कूकर कीट-पतहु आदि योनियोंमें या रोरवादि घोर नरकोंमें चले जाते हैं। 











है ९ | २०-२१ )॥ १० ॥ क्‍ 
.*$ _  झम्बन्ध--ऊपर बतढाये हुए सांसारिक भोगोंसे बिग्क्त मनुष्णोके आकार- 
८ ब्यबहार और उनके फरकूका वणन करते हैं-.- कह 5 । 


श्रद्ठे ये हपवसन्त्यरण्ये क्‍ 

.. गान्‍्ता विह्ाांसों भेक्ष्यचयों चरन्तः 
सयद्वरेण ते वबिजां। प्रयान्िति...््र्रः 
मा यत्रामृतः से पुरुषों हाव्ययात्मा ॥११॥ 
“7 ैहस्यागादि ओतकर्मोकों “९१ तथा बावली, # यशन्यागादि औतकर्मोकों “इ४? तथा बावली, कुआँ खुदवाना और बगीचे आदि. 
छवगाना स्वृतिविद्वित कमोंकों “पू्त' कहते हें डा 
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“नियम -ियिकन नि आई. "आस प अर 22 ०203 अब बरी किया 
द्वि-किंतुड ये>जें; अए्ण्ये [ स्थिताः |नवनमें रहनेवाले; शान्ताः 


. शान्तल्लमाववाले विद्वांसः-विद्वान। मैश्यचेयोम्‌ चरन्तः्न्तथा मिक्षाके लछ्थि.. 


 विचरनेवाडे। तपः्थद्धे>्संचमरूप तप तथा श्रद्धाका; उपयसस्ति-्सेवन 
. करते हैं; तेन्वे। विरजा+-रजोगुणरहित; सूयद्वारेण-सूर्यके मागसे; [ तत्र ] 
प्रयान्ति-वहाँ चले जाते हैं; यत्र हि--जहॉपर; स्वः-वह;। अमसृत+-जन्म-मृत्युसे 


रहित; अव्ययात्मा-नित्य, अविनाशी; पुरुषः-परम पुरुष ( रहता है.) 8९०४ कि 





.. व्याख्या--उपयुक्त भोगरायक-मनुष्योति जो सबंधा-मिन्न-हैं,- | 
. का महत्व समझ लेनेके कारण जिनके अन्तःकरणसे . परसात्माका तत् जननेको' 


५#%९॥३३१३०५१४/०३२७५॥॥५०/९३१ए०: 


ओर परमेश्वरको प्राप्त करनेक्ी इच्छा जग उटठी-है,-वे-चाहे-बवम निवास करनेवाले |. 


(साहा क॥५83६ ३७ निकल लिलंन 
५०७... मलिक 


. वानप्रस्थ हों? शान्त खमाबवाले विद्वान सदाचारी गहस्थ हों...या..पिक्षादे... निर्वाह |. 


४४५७७, श्राप ॥०७५ १७म०५०५॥७॥/पलर ध्वाफेश/क्कालेक सब भ(॑र//४१४७/७००९४१४४७३४ ७७४२ ४५०३१ ३ १ १काझ+ / ३३ ७लक 5१३३ ०५७ ॥०३४के ०३१(५७०४४९३०॥४# ेकल+८। 
(०० ०३३७॥०" के २००४१४ 


१०७० कता/ ले कॉम ऐ ४१/४०/०११४ 


... अनुवार जिस समय जो कतेंन्य होता है? उसका शाख्त्रद्री आह्के अनुश्मर- बिना | 


0000०... न अर 
/488९%+ ५७ /का/३४र।त/साहाएकहए५एभ/ए।ककह१०4 के श््ं 


. किसी प्रकारकों कामनाके पालन करते रहते हैं ओ८ संयमपूवक शाम-दमादि साधतों- 
से सम्पन्न होकर परम श्रद्धाके साथ परमेश्वरकी जानते ओर प्राप करनेके साधनों: | 
में लगे रहते हैं। इशुलिये तम ओर रजोगुणके विकार्सेशे सर्वक्ष--सून्य--निर्मछ | 
ज्वित वे सज्यन सूययत्ेक्म होते हुए वहाँ चले जाते. ईं,.जशे-डबके | 


परम प्राप्प अम्ृतखखरूप नित्य अविनाशी परमपुरुष पुरुषोत्तम निवास. 







हु .>्रु अस्बस्ध--उन फरजदा परमेद्वस्को जालने और प्रा करनेके छिख्रे मनुष्णको हू 
“ क्या करना चाहिये; इस जिज्स्तापर कहते हें- 
परीक्षय लोकान्‌ कमचितान्‌ ब्राक्षणो हा 
...... निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन |... 
... तदिब्ञानाथं स॒ गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ू 





समित्पाणिः श्रोत्रियं अद्निष्ठय ॥ १२ ॥ थ 


. कर्मचितान-क्मसे प्राप्त किये जानेवाडे; लोकान परीक्ष्य-लोकोंकी 


परीक्षा करके; ब्राह्मण+-आह्मण; निर्वेदमत्वेराग्यको; मरयातृत्याप्त हो जाय... 
( यह समझ छे कि ) ऋृतेन-किये जानेवाले क्मोसे, अकृतः-खतःसिद्ध... 
नित्य परमेश्वर; न अस्ति--नहीं मिल सकता; सप््चह;। तहिशानार्थम्न्ठस 
परअझका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये; समित्पाणिः-हाथमें समिघा लेकर 
ओजियमज-बैदकों भल्येमाति जाननेवाले ( ओर ); ब्रह्मनिष्ठटम-परबत्रह्म परमात्मा रे ही द् 


स्थितः मुख्म--शुरुके पास; उबज्हों; अभिगच्छेत-विनयपूर्वक् जाय ॥१२॥ 


४ सर छः 





.. /... व्याख्या-स्पना कल्याण चाइनेवाले मनुष्य पहले बतलाये हुए 
| सकाम कर्मोके फल्खरूप इस छोक ओर परलछोकके समस्त सांसारिक सुखोंकी .. 
 अलोभाति परीक्षा करके भनित्यवा...ओ 
समझकर तब प्रकारके भोगोसे सर्वेथा विरक्त हो जाना चाहिये। युद् निश्चय कर. 
लेना चाहिये कि कर्तापनके अभिप्ानपूर्चक सकाससाबते किये जानेवाले कर द 
/” | फलको देनेवाले तथा स्वयं भी अनित्य हैं.। अतः... सवंया अकृत है अर्थात्‌ 
| * छियावाध्य नहीं है, ऐसे लित्य परमेश्वरकी प्रासि वे नहीं करा सकते | यह थोचकर 
। इस जिशासुको परमात्माका वास्तविक तत्वज्ञान प्राप्त करनेके लिये हाथर्म समिधा ः 
| | लेकर श्रद्धा ओर विनयभावके सहित ऐसे सदूगुरुकी शरणमें जाना चाहिये; जो 
जा बेदोकि,रहस्यकी भलीभोति जानते हों और परह्म परमात्मामें स्थित हों॥ १२ ॥ 


सस्बन्ध--ऊपर बतकाये हुए छक्षणोंवाका कोई शिष्य यदि गुरुके पास आ जामे 















6 । गुरुकों क्या करना चाहिये; इस जिज्ञातापर कहते हैं--- ह 

तस्म स्॒ विद्वानुपसन्नाय सम्यक क्‍ 

क्‍ प्रश्ान्ताचित्ताय शमान्ितायथ । , 
येनाक्षर वेद सत्य 


प्रोयाच॒ ता तत्वतो बद्नविद्याम ॥१३१॥ 

वह; विद्वान-शानी महात्माः उपसन्नाय"शरणमें आये हुए; 
सम्यक प्रशान्तचित्ताय-पू्ण तया शान्तचित्तवाले; शमान्विताय-शम-दमादि क्‍ 
साधनयुक्त; सस्म-उस शिष्यको;, साम्‌ अह्मविद्याम८उस- ब्रह्मविद्याका 
..._ तत्त्वत+-तत्वविवेचनपूर्वक; प्रोवाच-भलीमाँति उपदेश करे; येन [ सः |- 
... जितसे वह शिष्य; अक्षरम्-अविनाशी; खत्यमू--नित्य, पुरुषम्‌-परम पुरुषको; 
... चेदल्‍जान के ॥ १३॥ क्‍ 
| व्याख्या--उन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्माको भी चाहिये कि अपनी शरणमे 
. भाये हुए ऐसे शिष्यक्रो, जिसका चित्त पूर्णतया शान्--निश्चिन्त हो चुका हो; .. 

द ४ । सांधारिक भोगेमें सवंथा वेराग्य हो जानेके कारण जिसके चित्तर्म किसी प्रकारकी 
चिल्ता व्याकुलता या विकार नहीं रह-गये हों, जो शम-दमादि शाघनसम्पन्न हो 
| अर्थात्‌ जिसने अपने मनः बुद्धि और इन्द्रियोंको मलीभाँति वश कर लिया हो, 
....._| उस ब्ह्नविद्याका तत्वविवेचनपूर्वक मठीभाँति समझकर उपदेश करे; जिसरो वह 
....._| शिष्य नित्य अविनाशी परब्ह्म पुरुषोत्तमका ज्ञान प्रास कर सके | १३॥ 
। द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २ ॥ क्‍ 
प्रथम मुण्डक समाप्त ॥ १ ॥ 


आओ शा | 








....दितीय मुण्डक 


प्रकरण आरम्म करते हैं-- 


तदेतत्सत्यं यथा सुंदीप्तात्पावकाद्‌ विस्फुलिड्ा: 


सहस्रश्शः प्रभवन्ते सरूपा। । 
तथाध्राद विविधाः सोम्य भावाः 
प्रजायन्ते तत्र चंवापियन्ति ॥ १॥ 


क्‍ सोस्यन्दे प्रिय |; तत-वहः सत्यमज”्सत्यः एतत्‌-यह है; यथारजिस: 
......_ प्रकार; खुदीघात्‌ पावकातृ-प्रज्वछित . अग्निमेंसे। सरूपाः-उसीके समान 
..._रुूपवाली;। सहस्लनशः*-दजारों; विस्फुलिज्ञार-चिनगारियोँ। प्रभवन्ते-नाना 


कारसे प्रकट होती हैं। तथा-उसी प्रकार; अक्षरात्‌-अविनाशी ब्हसे; 





समझाता हूं, तुम ध्यानपूर्वक सुनो | जिस प्रकार प्रज्वलित अख्निमेंसे उसीके- 


..  जेंसे रूप-रंगवाली हजारों चिनगारियां चारों ओर निकलती हैं; उसी प्रकार « 
_परंमपुरुष अविनाशी ब्हमसे सृष्टिकाल्मे नाना प्रकारके भाव मूर्त-अमूर्त पदार्थी 
उत्पन्न होते हैं ओर प्रत्यकालर्म पुनः उन्हंमिं छीन हो जाते हैं । यहाँ मावोके।.... 
प्रकट होनेकों बात समझानेके लिये हो अग्नि ओर चिनगारियेंका दृशन्‍्त दिया जा, 











22 “उनके विलीन होनेकी बात दृष्टान्तसे स्पष्ट नहीं होती ॥ १ ॥ 
सम्बन्ध--जिन परअह्य अविनाशी पुरुषोत्तमसे यह जगत्‌ उत्पत्न होकर पुन 


... # प्रथम मुण्डकके प्रथम खण्डके सातवें मन्त्र मकड़ी, प्रथ्वी और मनुष्य-शरोरके 
इशन्ससे जो बात कही थी, वही बात इस मन्त्रमे अग्निके दृष्टान्तसे समझायी गयी है । 





हे >> करिखस्थ--अषम मुण्डकके द्वितीय खण्डमें अपर विद्याका स्वरूप और फक 
. बतकाया तथा उसकी तुच्छता दिखाते हुए उससे विस्क होनेकी बात कहकर परविद्या... 
.. प्रात करनेके छिये सद्गुरुकी ऋरणमें जानेको कहा १ अंब परविद्याका वर्णन करनेके किये रे 


... विविधा+-नाना प्रकारके; भावाः-मभावः अजायन्ते-उल्तन्न होते हैं; च-ओर 
'तत्र एकरउसीमें; अपियन्तिः-बिलीन हो जाते हैं « ॥ १ ॥ ः 
हा व्याख्या---महर्षि अद्धिरा कहते हैं--प्रिय शोनक ! मैंने तुमको पहले. 
... परत्रह्म परमेश्वरके खरूपका वर्णन करते हुए ( पूर्व प्रकरणकें पहले -खण्डमें छठे। 
.. मन्ञसे नर्वेतक ) जो रहस्य बतछाया था; वह सर्वथा सत्य है; अब उसीको पुन... 


४ उन्हींमें बिदीन हो जाता है; दे खय केसे हें---इस जिज्लासापर कहते हें---..||. हे ४ रे हु 


मम] 











हि द श्ण्द्‌ 2. इशादि नो उपनिषद्‌ के [ मुण्डक २ 
रे 5 3, बन "मम 205 बी 5८ अर 2 3 शी 3, वश ४5.० की ० मकर "१-5: 
दिव्यों हांप्रतं! पुरुषः सबाह्याम्यन्तों छाज:) 


अप्राणों छामनाः शुश्रो छाश्वरातु परतः पर; ॥ २॥ 


हिंटनिश्वयः ही; द्व्यः-दिव्य। पुरुषसत्पूर्णपुरुप: असूर्तेस 


आंकाररहित; सवाद्याभ्यन्तरः हिंल्‍समसत जगतके बाइर ओर भीतर भी ब्याततः 
. अज़म-जन्मादि विकारोंसे अतीत; अप्राण+-प्राणरहित; अम्रत्ाः-मनरहित; दि 
.. हेनेके कारण; शुभ्र/न्‍्सवंथा विशुद्ध है. ( तथा ): हिं-इसीलिये; अक्षरात्‌ 

अबिनाशी जीवात्मासे; परतः पर+-अत्यन्त श्रेष्ठ है ॥ २ ॥ 


व्याख्या--वे दिव्य पुरुष परमात्मा निःसंदेह आकाररहित ओर समस्त 


>> जगतके बाहर एवं भीतर भी परिपूर्ण हैं | वे जन्म आदि विकारोंसे रहित स्वथा 
विशुद्ध हैं; क्योंकि उनके न तो प्राण हैं, न इन्द्रियों हैं ओर न मन ही हैं| वे इन 
सबके बिना. ही सब कुछ करने समर्य हैं; इसीलिये वे सवंशक्तिम्ान्‌ परमेश्वर 
| अविनाशी जीवात्मासे अध्यन्त श्रेष्ठ---सवथा उत्तम हैं ॥ २॥ 
संम्बन्धे---उपर्यक्त हृक्षणवाके निशाकार परमेश्वरते बह साकार जगत्‌ किस 
। उत्पन्न हो जाता है; इस जिज्ञासापर उनकी सवशक्तिमत्तका वर्णन करते हैं--.- 


एतस्ाज़ापते प्राणों मनः सर्वन्द्रियाणि च। 
खे वायुज्योतिरापः पथिवी विश्व धारिणी ॥ ३ ॥' 
एतस्मात-इसी परमेश्वरसे; आणःत्याण: जायते-उत्पन्‍न्न होता है 
( तथा )) मन+न्‍मन ( अन्तःकरण )) सर्वेन्द्रियाणि-समस्त इन्द्रियाँ; खम- 
आकाश; वायुः-वायु; ज्योतिः>तेज: आप+-जल; च--ओरः विश्वस्य घारिणीर 
सम्पूर्ण प्राणियोंकों घारण करनेवाली;। प्रथिवी--शथ्वी ( ये सब उत्पन्न 
होते हैं ) ॥ ३ ॥ 


) .. व्याख्या--पृश्चपि वे परजह्म पुरुषोत्तम निराकार और सन इन्द्रिय-. 





ल्‍कारण-समुदायसे सबथा रहित हैं, तथापि सब कुछ करलेग्ें समर्थ हैं| इन खर्व-. 
“| शाक्तिमान्‌ परब्नह्म पुरुषोत्तम हो सृष्टिकाल्में प्राण, मन ( अन्तःकरण ) और 


सम्पूर्ण इन्द्रियाँ तथा आकाश) वायुड तेज, जल और सम्पूर्ण प्राणियोकों चारण 


कु | . करनेवाली प्रथ्वी--ये पाँचों महायूत) सब-के-सब उत्पन्न होते हैं || ३ ॥ 


४... >>  सम्बन्ध--इस प्रकार सक्षेपर्म परमंश्वरसे सुक्म तत्त्व की उत्पत्तिका प्रकार 
..... बल्नढाकर अब इंस जगतमें मगवानका विगट्‌ रूप देखनेका प्रकार बतराते हें--.... 


अम्नर्मूपा चक्लुपी चन्द्रसयों..... 
द्शिः भ्रोत्र थाय विवृताथ वेदा।। 
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वायु; आणो हृदय विश्वक्‍्स कि की 





हैं; चरऔर; विद्वताः वेदा+-विस्तृत वेद; वाकन्वाणी हैँ एसेथा ); वायु 
पराणः-वायु प्राण है; विश्वम्‌ हृद्यम-जगत्‌ हृदय है; पद्भ्याम-इसके दोनों 
पेरोंते; पृथिवी-ज्यूथ्वी ( उत्तन्‍्न हुई है ); एपः हि>यही। सवभूतान्तरात्मार 
समस्त प्राणियोंका अन्तरात्मा हैं | ४ ॥| हे + हक 
... व्याख्या--दुसरे मन्त्रमे जिन परमेश्वरके निराकार.खरूपका: बर्भन--किया है हे 
गया है) उन्हीं परत्रह्मका यह प्रत्यश्ष दिखायी देनेवाछा जगत विराट रूप..है | - 
इन विराट्स्वरूप परमेश्वरका अग्नि अर्थात्‌ झुलोक ही मानो मस्तक है; चन्द्रमा : 
और सूर्य दोनों नेत्र हैं; समस्त दिशाएँ कान हैं; नाना छन्‍द और ऋचाओंके 
परम विस्तृत चारों वेद वाणी हैं, वायु प्राण है; मम्पूर्ण चराचर जगत्‌ हृदय हैः 
प्रथ्वी मानो उनके पेर हैं | ये ही परज्रह्म परमेश्वर समस्त-..पराणियोंके...अन्तर्योद्य 
परमात्मा-हैं. ॥ ४ ॥ 
३०... सम्बन्ध --उन परमात्मासे इस चरान्वर जगत्‌की उत्पत्ति किस ऋमसे होती है; 


५ 
कट 


इस जिज्ञासापर प्रकारान्तरसे जगत्‌की उत्पत्तिका ऋम बतकांते हैं--- 
तसादग्निः समिधो यस्थ द्यः 
सोमात्पजेन्य ओषधयः प्रथिव्याम्र । 
पुमान रेतः सिश्वति योपितायां 





है. 
॥! 

| 

/ कर 
| 
| 

ी, 

| 

ग 

हैः 

। 

| 

[ 


तस्मात-उससे ही। अग्निः-अग्निदेव प्रकट हुआ; यस्य समिध+- 
जिसकी समिधा। सूय+-्सूर्य है; ( उस अग्निसे सोम उत्पन्न हुआ ) सोमात- 
.सोमसे; पर्जन्यः-मेषर उत्पन्न हुए (“और मेथोसे वर्षाद्वारा ); पूथिव्याम-यूथ्वीमें; 
ओषधय+-नाना प्रकारकी ओषधियों ( उत्पन्न हुईं ); रेतः-( ओषधियोंके मक्षणसे 
उत्पन्न हुए )-वदीरयको; पुमान-पुरुष। योषितायाम>स््रीमें। सिश्चवति"सिंचन 


बह्दी: प्रजाः पुरुषात्‌ सम्प्रता।॥ ५॥ 


करता है ( जिससे सतान उत्पन्न होती.है )। [ एवम्‌ [इस प्रकार; पुरुषात- हा 


स परम पुरुषते ही; बद्धीः प्रजा/न्‍्नाना प्रकारके चराचर प्राणी; सम्प्रसूताःड 


नियमपूर्वक उत्पन्न हुए हैं ॥ ५ ॥ 


व्याख्या--जब॒-जब परमेश्वरसे यह जगत्‌ उत्पन्न होता है तब-तब सदेव न, (2 





हे एक प्रकारते ही होता हो--ऐसा नियम नहीं है | वे जब जैधा सकल्प करते हैं, | ्टः. 








एम 


(सह/+ हर समबा जप साफ जीरा 5 मी 








। ..। उसी प्रकार-उसी कमसे ज 








| इंशादि नौ उपनिषद्‌ [ मुण्डक २ ना 


उतलनन हो जाता.है । इसी भावकोी प्रकट करनेके 





...| लिये यहाँ प्रकारान्तरते सृष्टिड्ली उत्पत्ति बतछायी गयी है | नन्‍त्रका साराश-यह है रा 
| कि परबह्म पुरुषोत्तमते सर्वप्रथम तो उनही अचिन्त्य शक्तिका एक अंश अद्भुत 








से 45० कार पर पन+ बस ८ कसम ५प-नल>++33 पे 55 कक घास यु सकल “लक 





.. अग्नितत्व उतन्‍न हुआ) जिसकी समिधा ( इंघन ) सूर्य है। अर्थात्‌ जो सूर्यबिम्बके 
| रूपमें प्रखल्ित रहती है; अग्निसे चन्द्रमा उत्पन्न हुआ; चन्द्रमासे ( सूर्यकी 
रश्सियोर्म सूक्ष्मरूपसे स्थित जलमें कुछ शीतलूता आ जानेके कारण ) मेघ उत्पन्न 


“| क्‍ हुए: | प्ेवोंसे वर्षाद्ारा पृथ्व्रीम नाना प्रकारको ओषधियाँ उतनन्‍्न हुए उसने... 


ओषधियोंके, अक्षणसे उत्तन्‍्न हुए वीयंको जब पुरुष अपनी जातिकी स्त्री दिंचन 
करता है; तब उससे-सतान उत्पन्न होता हैं | इस प्रकार परमपुरुष परसेश्वरसे ये 
नाना प्रकारके चंराचर प्राणी-उत्पन्न हुए हैं ॥ ५ ॥ 
५... सम्बन्ध--इस प्रकार समस्त प्राणियोंकी उत्पत्तिका ऋम बतराकर अब यह चात 
बतागी जाती है कि उन सबकी रक्षाके रिये किये जानेबाे यशादि, उनके साधन -और” 
फल भी उन्हों परमेदवरसे प्रकट होते हैं-- 
तसादय। प्ताम यजूषि दीक्षा 
यज्ञाश्य सब कऋ्रतवों दक्षिणाथ । 
संवत्सरथ यजमानथ. लोकाः 
सोमो ग्त्र पते यत्र स्य:॥६॥ 
तस्मात्‌-उस परमेश्वरसे ही; ऋचः-ऋग्वेदकी ऋचाएं। सामचछमवेदके 
मन्त्र; यजूंषिल्यजुवेंदकी भुतियाँ; ( ओर ) दीक्षारदीक्षा। चर्तथा; सर्वे 
समस्त; यज्ञाम्न्यज्ञ) क्रतवः-्कतु; च"एवं)' दक्षिणाः"दक्षिणाएं; चत्तथाः 


.. संबत्खर:-संवत्सररूप काल; यज्ञमानः-पजमान; च-और; छोकामू-प्व लोक. 





... ( उत्न्‍न्‍न हुए हैं ); यत्र>जहों; सोमभन्‍्चन्द्रमा। पवतेन्प्रकाश फेलता है 
(ओर ); यत्नजहाँ) खूय+-सूर्य; [ पवते |5प्रकाश देता है ॥ ६ ॥ 
..._ व्याख्या-उन परमेश्वरसे ही ऋग्वेदकी ऋचाएँ, सामवेदके मन्त्र ओर 
| यजुबेंदकी भरुतियाँ एवं यशादिकर्मोंकी दीक्षा७ सब प्रकारके यज्ञ ओर क्रतुः | उनमें 
.. दी जनिवाली दक्षिणाएँ, जिसमें वे किये जाते हैं--वह संवत्सररूप काल, उनको 
। करनेका अधिकारी यजमान, उनके फरुखरूप वे सब छोक, जहाँ चन्द्रमा और 
| सूय॑ प्रकाश फैडते हैं।--ये सब उत्पन्न हुए हैं ॥ ६ । व 


मा * शास्त्रविधिके अनुसार-किसी यशका आरम्भ करते समय यजमान जो संकलके 
|... साथ उसके अनुष्ठानसम्बन्धी नियमोंके पालनका जत लेता है, उसका नाम «्दीक्षा' है। 


| यज्ञ और ऋतु-ये यशके ही दो भेद हैं । जित यजोंमें यूप बनानेकी विधि 
है, उन्हें. 'ऋतुः कहते हैं । 7 रा 
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भी उन्हीं ब्रद्मसे उत्पन्न हुए हैं; यह बतराते हैं-- 

तस्ाच देवा बहुधा सम्प्रसता। हे 

. साध्या मनुष्या। पशवों वयांसि। 
प्राणपानों ब्रीहिययी तपंथ । 
श्रद्धा सत्य ब्रह्मचम विधिय॥ ७ 

. अच्तथा; तस्मात्‌-उसी परमेशरसे; बहुधाअनेक भेदोंवाले; देवाः5 

देवतालोग; सम्प्रखूता+-उत्पन्‍्न हुए; साध्याः-साध्यगण; मनुष्याःन्मनुष्य; 
पशवः वरयांसिन्यश्ञ-पक्षी; प्राणापानौन्माण-अपान वायु) ब्रीहियवौ-धान; जो 
आदि अन्न; ऋत्तथा। तपम्न्तपः श्रद्धान्भ्दा। खत्यम्‌-ख्त्य ( और ); 
ब्रह्मगययम्‌-अक्मचय चरुएवम; विधिभ्नयश आदिके अनुष्ठानकी विधि भी; 
_[ एंते सम्प्रसूताः [ये सब-केखब उत्पन्न हुए हैं | ७ ॥ है 
व्याख्या--डन परबह्म परमेश्वरसे ही वसु, रुद्र आदि .अनेक भेदोंवाले | 
देवतालोग उत्पन्न हुए. हैं | उन्हींसे साध्यगण, नाना प्रकारके मनुष्य, विभिन्‍न | 
जातियोंके पशु, विविध भातिके पद्शी और अन्य खब प्राणी उत्पन्न हुए हैं | सबके /. 
जीवनरूप प्राण और अपान तथा सब प्राणियोंके आहारूप धान) जी आदि |. 
अनेक प्रकारके अन्न भी उन्हींसे उत्पन्न हुए हैं | उन्हींते तप, अद्धा; सत्य और | 
.. ब्रह्मचर्य प्रकट हुए हैं तथा यज्ञादि कर्म करनेकी विधि भी उन परमेश्वरसे ही प्रकट 
हि हुई है । तालय॑ यह कि सब कुछ उ्हींसे उचन्न हुआ हैं।वे हो सबके परम | 





नकननम ७७४ 
॥/२०७/७/ ० 


सप्त आणाः ग्रभवन्ति तखात्‌ हा 

सप्ताविषप समिधः सप्त द्वोमा।। 
सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा..... 
आह ....._शुहाश्यया निहिताः सप्त सप्त॥4ढ॥ 
([...... तस्मातरउसी परमेश्वस्ते; सप्तत्सातः प्राणासच्प्राण: प्रभवन्तिउसन्‍्न 








न्यरिटि:पक 'ऑटिग: 2 कट :2स्‍#० बट, वा िए टेक नि फिक- वि नल एक बऑटियेटे2ल्‍७ व्याई > कब कम लटक ६ ६ 5 द 3 
% ._ सम्बन्ध--अब देवादि समस्त प्राणियोंके भेद और सब प्रकारके सदाचार 


कारण हैं | ७ ॥ द 8 कक क्‍ 


- न होते हैं ( तथा ) सप्त अर्चिषः-अग्निकी ( कालछी-कराली आदि ) सात छ्यदें; . व का 





_[ स्त ] समिध+न्सात (विषयरूपी) समिधाएँ; सप्त-्सात प्रकारके; 





उत्पन्न होते हँ है यघुर्न्नः जिनमें नम) आणा+-प्राणः चरन्ति-विचरते हैं; गुद्दाशाया 
.. दृदयरूप गुफासें शयन करनेवाले ये; सप्त सप्तन्सात-सातके समुदाय;निहिता 
.. ( उसीके द्वारा ) सब प्राणियेमिं स्थापित किये हुए हैं ॥ ८ ॥ 





दा ( तथा ); इमे सप्त छोकाभन्ये सात छोक -इन्द्रियोंके सात द्वार (उसीसे रा 































बा, का व्याख्या--उन्हीं परमेश्वरसे सात प्राण अर्थात्‌ जिनमें विषयोक्रों प्रकाशित , 
. करनेकी विशेष शक्ति है, ऐसी सात इन्द्रियाँ--कान) त्वचा; नेत्र, रसना और ग्राण 


“| खाद लेना, दूँघना, बोलना और. मनन करना; इस प्रकार सात वृत्तियाँ अर्थात्‌ 
| विषश् ग्रहण करनेवाली शक्तियाँ; उन इन्द्रियोँके विषयरूप सात समिधाएँ, सात 
| प्रकारका हवन अर्थात्‌ बराह्यविषयरूप समिधाओंका इन्द्रियरूप अग्थियेर्मि 
सिक्षेपरूप क्रिया ओर इन इन्द्रियोंके वासस्थानरूप सात छोक, जिनमें रहकर ये 
इन्द्रियरूप सात प्राण अपना-अपना कार्य करते हैं।--निद्राके समय मनके साथ 
एक होकर हृदयरुप गुफाम शयन करनेवाले ये सात-सातके समुदाय परमेश्वरके 
द्वारा ही समस्त प्राणियोमें स्थापित किये हुए हैं ॥ ८ ॥ 


सन्‍ट#लटयीय 


४०४७४ मनन 


(४५)॥354कभ कसा (गाव १२१ 


“तलूाकर अब बाह्य जगतकी उत्पक्नि भी उसीसे बताते हुए प्रकरणका उपसंहार 


अमणाअ 9५ २७2७/१ ७२१७! 


करते हैं 


अतः समुद्रा पिरयश्व॒ सर्वे क्‍ 

.... 5सात्सन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः । 

अतश्य॒सर्वा ओपषधयो. रस 
येनेष भृतेस्तिहते. ब्नन्तरात्मा ॥ ९॥ 


( उत्पन्न हुए हैं )। अस्मात्‌-इसीसे ( प्रकट होकर ) खर्वरूपा+-अनेक रूपों . 
वाली; सिन्धवः-नदियाँ; स्यन्द्न्ते-बहती हैं; च-तथा; जत+-इसीसे; सवीः 
सम्पूर्ण ओषधय+-ओषधियाँ; च-और। रखः-रस ( उल्नन्न हुए हैं) येनर 
जिस रससे ( पुष्ट हुए शरीरोंमें )। हिंदी; पएथ+-यह; अस्तरात्मा-( सबका ) ह 
अन्तरात्मा ( परमेश्वर ); भूले सब प्राणियों ( की आत्मा ) के सहितः तिष्ठतेन 
( उन-उनके दृदयमें ) स्थित है || 2 
८ प्र | द ब्याल्या--रन्हीं परमेश्वरते समस्त समुद्र और पव॑त उत्पन्न हुए हैं... 
| इन्हींते निकलकर अनेक आकारवाली नदियाँ वह रही हैं, इन्हीसे समस्त 


क्री, 


भर बह रस भी उतन्‍न हुआ है; जिससे पुष्ट हुए दरीरोंमिंवे सबके 





इ्म्द्रियों हैं, झभत: भनसहित कुल भ्यारह्‌ इन्द्रियों हें, यहाँ , रे प्रधानतासे ता ' सातका वर्णन है द | 
( अससूज २ | ४ ।२५ ड्‌ ) | 2 व तल 





तथा बाणी एवं सन)# तथा मनसहित इन्द्रियोंकी सुनना) स्पर्श करना; देखना; 


अतः इसोसे; सर्वे-समस्त; समुद्राः-तमुद्र; और; गिरयःनपर्त 


/. # जद्वादूतमें श्स विषयपर गिचार किया गया है कि यहों शन्द्रियों सात दो क्‍यों.  । 
बतकांयी गयी हें; वहों कहा गया है कि इन सातके' अतिरिक्त हाब, पैर, उपस्थ तथागुदा.... 























.._ अन्तरात्मा परमेश्वर उन सब प्राणियोंकी भात्माके सहित उन उनके हृदमर्म रहते 


22 //|| 
सस्बन्ध--उन प्ररमइबरसे सबकी उत्पत्ति होनेके कारण सब उन्हींका स्वरूप 








हैं॥ 


पुरुष एवेद बिश्व॑ कम तपो ब्रक्ष परामृतम्‌। एतथ्ो वेद 
निहित गुद्यायां सोडविद्याग्रन्थि विकिरतीह सोम्य |! १० ॥ क् 
.. तप*-तप कमें-कर्म; ( और ) परासृतम्‌परम अमृतरूप; ब्रह्म-त्रह्म 
म्‌ल्यह; विश्वम्‌ू>सव कुछ; पुरुषः एव-परमपुरुष पुरुषोत्तम हीं है 
सोम्यनहे प्रिय |; एतत्‌-इस; गृहायाम-द्ृदयरूप गुफामें; निहितम्‌"स्थित 


.._ अन्तर्यामी परमपुरुषको। य+-जो; वेद-जानता है; खः-वह; इह [ एवं ]-यहाँ 
.._( इस मनुष्यगरीरमे ) ही; अविद्याग्रन्थिम>अविद्याजनित गॉँठको; बिकिरति- 


खोल डालता है || १० ॥ 


व्याख्या--तप अर्थात्‌ संयमरूप साधन, कर्म-..अर्थात--बाहम-स्ममर्वोद्धारा 


«किये जानेवाले अल तथा परम अमत-बअद्ध---यह सब कुछ परमपुरुषू -पुरुषोत्तः 
<ही है । प्रिय शोनक | दृदयरूप गुफाम छिपे हुए इन अन्तर्यामी परमेश्वरकों जो 


. जान लेता है, वह इस मनुष्यक्षरीरमें ही अविंद्याजनित अन्तःकरणकी गाँठका | 
.. भेदन कर देता है अर्थात्‌ सब प्रकारके संशय और श्रमले रहित होकर परत 
.. युरुषोत्तमको प्रास हो नाता है ॥ १० ॥ द द 


॥ प्रथम स्वण्ड समाप्त ॥ १ ॥ 
००%" (बुक ०१७२७ -+- 


द्वितीय खण्ड 


आविः संनिहितं गुहाचरं नाम महत्पदमत्रेतत्समपिंतम्‌ 
एजत्पराणन्निमिषश्ध यदेतज्जानथ सदसद्रेण्प॑ पर विज्ञानायइरिष्टं 
प्रजानाम्‌ ॥ १॥ # 

आवि*-|( जो ) प्रकाशखरूप; संनिहितम>”अत्यन्त समीपस्थ; 





पद्म: और ) महान पद (परम प्राप्य ) है; यत्‌>जितने भी; एजत: 
: प्राणत-बास लेनेवाले; “च-ओऔर; तिमिषत्‌--आँखोंको खोलने 





8 " मूंदनेवाले (प्राणी हैं) है एतत्‌--ये (सब-के-सब); अन्न-इसीमें; समर्पि पतम-समर्पित 
__( प्रतिष्ठित ) हैं; एतत्‌-इस परमेश्वरको; जानथ--तुमछोग जानो --..--__-_ तत्इस परमेश्वरकी; जानथ-दुमलेग जानोः यत्‌नजो; सतः 
.._ # इस मन्त्रसे मिलता हुआ मन्त्र अथब० का+ १०। ८ । ६ इ हा | . 





“है; यह कहकर उनको जाननेका फक बताते हुए इस खण्डकी समाप्ति करते हैं... 





््। ' 5 


हे, 


हे क्‍ गुहाचरम्‌ नामर( दृदयरूप गुहामें स्थित होनेके कारण ) गुहाचरनामसे प्रसिद्ध; हे 











है 8 मे आल कल इंशादि नौ उपनिषष्‌.. [ मुण्डक २ 
सत्‌; असत्‌-( और ) असत है; वरेण्यम-सबके द्वारा वरण करने योग्य (और) 
घरिष्ठम-अतिशय श्रेष्ठ है ( तंथा ); प्रजानाम-समस्त प्राणियोंकी; विज्ञानातः 
बुद्धिसे; परम>परे अर्थात्‌ जाननेमें न आनेवाला है| १॥ 
ब्याख्या--सर्वशक्तिमान्‌$ सर्वश ओर सर्वव्यापी परमेश्वर प्रकाशरूप हैं । 





| . आँख खोलने-मूँदनेवाले प्राणी हैं; उन सबका समुदाय इन्हीं परमेश्वरमे समपित 
“ अर्थात्‌ स्थित है। सबके आश्रय ये परमात्मा दी ह६ै। तुम इनको जानो | ये सत्‌ 
कर द और असल ३ सलअथात्‌ कार्य और कारण, एवं प्रकट और अप्रकट-सब कुछ हैं, 
सबके द्वारा वरण करने. योग्य-ओर अत्यन्त श्रेष्ठ हैं. तथा. समस्त-प्राणियोकी बुद्धि से 
परे अथांतूबुद्धिदास-अस्ेय-है।। १ ॥ 
>> अलब--सं परत्रह्न परभेदवरका तत्त्व समझनेके रियर पुन टनके स्व॒रूषका 
दूसरे शब्दोंमें वर्णन करते हें--. द 
यदर्चिसद्दणुभ्योष्णु च यस्मिंल्लोका निद्विता लोकिनथ । 
तदेतदक्षर ब्रह्म स प्राणस्तदु वाछ्यनः । तदेतत्सत्यं तदसृत तहेद्वव्य 
सोम्य विद्धि ॥ २॥ 


यत्‌ल्‍जो; अरिमत्‌-दीस्िमानू है; चल्‍ओर यत्‌ल्‍जोे; अणुभ्य 
. सूक्ष्मोंसे भी; अणु-सूक्ष्म है; यस्मिन्‌-जिसमें; छोका+-समस्त छोक; चरऔर 
लोकिनःरूउन लोकंमिं रहनेवाले प्राणी; निहिताः-खित हैं; ततन्‍वही; एततूऋल 
यह; अक्षरम्‌-अविनाशी; बह्यल्‍्जहा हैं; सम्न्वहीः प्राण/न्प्राण है; ततू छड>छऊ - 
: बही; बाकन्वाणी; सनः-"(और) मनहै; तत-वही; एततन्यइ; सत्यम--सत्य 
. है; ततल्‍वहः अम्ृतम>अम्त है; सोस्यनदे प्यारे | तत्ल्‍उस; वेद्धव्यम- 
.. बेघनेयोग्य रुक्ष्यको; विद्धिल्‍तू ब्ेध | २॥ 


| . व्याख्या-जो परबह्म परमेश्वर अतिशय देदीप्यमान प्रकाशखरूप हैं. जो... 





/ सुक्ष्मोंसे भी अतिशय सुध्ष्म दे जिनमें और उनलोकोमें २इने्सले-समस्त- 
” | प्राणी रि ये सब जिनके आश्रित हैँ; वे दी परम... अक्ष बह ह्य॒ हैं; वे ही._ 


' सबके जीवनदाता प्राण हैं; वे ही सबकी वाणी ओर मन अर्थात्‌ समस्त जगतके 


वबहो बातरह॥ 
........ सम्बन्ध--ठथ्षमको बेघनेके किये धनुष और बाण चाहिये) अतः इस रूपककी रे 
. पुणताके दिये सरीसामग्रीका वर्णन करते हें--|| 





....  ज़ानेबाछे प्रकारसे साधन करके उससे 


















धनुगृद्दीत्योपनिषदं महास्त्र ४ 
क्‍ शर हापासानिशितं संधयीत 
आयम्य तदू भावगतेन चेतता 
. लक्ष्य ददेवाक्षर लोम्य विद्वि॥ ३॥ 
ओऔपनिषद्म-उपनिषद्मं वर्णित प्रणवरूप: महास्यमम्महान्‌ अर्न। 
धन्ु/पनुषको; गृद्दीत्वानललेकर ( उसपर ); हिल्निश्चय ही; उपासानिशितमर 
उपाशनाद्वारा तीक्ष किया हुआ। शरम्‌ल्जाण; संघयीत--चढ़ाये। भावगतेन 
( फिर ) भावपूर्ण चेतसा-चित्तके द्वारा; ततू-उंस बाणकी; आयम्प--खीचकर; 


सोम्बन्दे प्रिय |; ततू-उस; अक्षरमन्परम अक्षर पुरुषोत्तमको। पबच्दी। .. 
 लक्ष्यम-लक्ष्य मानकरः विद्धिल्‍्वेघे ॥ ३ ॥ 


.. व्याख्या--जिस प्रकार किसी बाणको लक्ष्यर छोड़नेसे पहले उसकी | 
नोकको सानपर धरकर तेज किया जाता है; उसपर चढ़े हुए मोरचे आदिको 
दूर करके उसे उज्ज्वल एवं चमकीछा बनाया जाता है; उसी प्रकार आत्मा- 
रूपी बाणको-उपाधनादारा निर्मल एवं श॒द्ध बनाकर उठको प्रणवरूप धतुघपर | 
भडीभांति चढ़ाना चाहिये. । अर्थात आत्माकी प्रणवके उच्चारण एवं 
उसके अर्थरूप परमात्माके चिन्तनमें सम्यर्क प्रकांरसे छगाना-ज्याहिये । इसके | 





अनन्तर जैसे घनुषकों पूरी शक्तिसे खींचकर बाणको लक्ष्यपर छोड़ा जाता है, | 


जिससे वह पूरी तरहसे छक्ष्यकों बेध सके; उसी प्रकार. यहाँ भावपूर्ण चित्तसे |. 


ऑकारका अधिक-से-अधिक लंबा उच्चारण एवं उसके अर्थका प्रमाद एवं | 


सुदीर्ध काठतक चिन्तन करनेके लिये कहा गया है; जिससे आत्मा निश्चितरूपसे |. 





सम्बन्ध---पुव सन्‍्त्रमें कहे हुए रूपकको यहाँ स्पष्ट करते हैं... 
प्रणणों धनुः शरों द्यात्मा ब्रह्म तस्लक्ष्यम्नुच्यते । पा 
अप्रमत्तेन. वेद्धव्य॑ झरबत्तन्मयों भवेह्‌ ॥ ४७॥ 
प्रणवः-( यहाँ ) ऑकार ही; धनुमन्‍्धनुष कै; आत्मान्ञात्मा; हिल... 
ही; शरभ्-बाण है ( ओर ); ब्रह्मं-परत्रक्ष परमेश्वर ही; तत्लक्ष्यम्न्ठलका . 


._ लक्ष्य) उच्यते-कह्ा जाता है; अप्रमत्तेन-( वह ) प्रमादरहित मनुष्यद्वारा 
..... हैं; वेद्धव्यमूल्बीधा जाने योग्य है ( अतः ) शरबत्‌-( उसे बेघकर ) आम, 
है . बाणकों तरह; तन्मयं+( उसे रश्ष्यमें ) तन्मय; कभ भरे । 





हो जाना चाहिये ॥ ४। 












अविनाशी परमात्मामें प्रवेश कर जाय; उसमें तन्‍्मय होकर अविचल ख्िति प्रात व रा हम 
.. कर छे। भाव यह है कि झकारका प्रेमपूर्वक् उचारण एवं उसके भर्यरू्प | 













.. श्ष ईशादि नौ उपनिषद्‌ू....>$[सुण्डकर 
व्याख्या--ऊपर बतलाये हुए. रूपकर्मे ,परमेश्वरका वाचक प्रणव 


| ही मानो धनुष है, यह जीवात्मा ही बाण हैं ओर परबस्म परमेश्वर 


हे हर _( ऑकार / 





द्वारा ही वह लक्ष्य बेघा जा सकता है; इसलिये दे सोम्य | ठुस् पूर्वोक्त. 
रूपसे उस लक्ष्कों बेधघकर बाणकी ही भाँति उसमें तन्‍्मय हो जाना 
चाहिये || ४ ॥ द 
सम्बन्ध--पुनः परमेश्वरके स्वरूपका वर्णन करते हुए प्रमादरहित और विस्क्त . 
होकर उसे जाननेके ढिये श्रुति कहती है-- क्‍ क्‍ 
यक्मिन्‌ दयोः एथिवी चान्तरिक्ष- । 
मात सन। सह गआजंश सव।। 
तमेवेके जानथ आत्मानमन्या आकर 
द वाचो विमृुश्चथासतस्येष सेतु। ॥ ५॥ 
यस्मिन-जिसमें। चो+खर्ग) पृथिवीजएथिवी। चरुओर;ः अन्तरिक्षमर 
और उनके बीचका आकाश; चन्तथा; सर्वेः प्राणेंः सह-समस्त प्राणेंके सहित; 
मतःन्‍्मन) ओतमर-गुँथा हुआ है; तम्‌ एक्नल्ठती; एकमू-एकः आत्मानमन 
सबके आत्मरू्ष परमेश्वरको। ज्ञानथ“जानो; अन्या+-दूसरी;। वाच 
बातोंकी; विम्ुश्चथन्सर्ंथा छोड़ दो; एथः-यही; अस्ततस्यन्भमृतका; खेतुम्न 


सेतु है ॥ ५ ॥ 
व्याख्या--जिन परख्रह्म परमात्मार्म स्वगं) पृथ्वी तथा उनके बीचका 


हि | लम्पूर्ण आकाश एवं समस्त प्राण और इन्द्रियोंके सहित मन-बुद्धिरुप अन्तःकरण 

. > खब-केसब ओोत-प्रोत हैं) उन्हीं एक सर्वात्मा परस्रेश्वरकों तुम पूर्वोंक्त उपायके 

/ | द्वारा जानो, दूसरी सब बातोंको--आम्बचर्चाकों सर्वथा छोड़ दो | वे सब तुम्हारे 

| साधनमें विष्न हैं; अतः उनसे सर्वथा विरक्त होकर साधनमें तपर हो जाओ। 

| यही अमृतका सेतु है; अर्थात्‌ संसार-समुद्रसे पार होकर अमृतस्वरुप परमात्माको 

| प्राप्त करनेके लिये पुलके सहश है ॥ ५॥ मा हक 

.. सम्बन्ध--पुनः परस्मेशवस्के स्वरूपका वर्णन करते हुए उनकी प्राप्तिका साथन 

बतते हें... हि 

अरा इव रथनाओो संहता यत्र नायर. 
.... स॒ एपोष्न्तथरते बहुधा जायमान।। 

ओमित्येव ध्यायय  आत्मान॑ गा 

खस्ति बः पाराय तमसः परस्तात्‌ ॥ ६॥ 






















कु आज 


....._ उसी प्रकार शरीरकी सम्रस्त नाड़ियाँ जित छृदयदेशमें एक खित हैं, उसी 

... हदयर्म नाना रूपसे प्रकट इोनेवाले परब्रह्म परमात्मा अंन्‍न्तर्यामीरूपसे रहते , 

.. हैं। इन सबके आत्मा पुरुषोत्तमका “भोमः इस नामके उच्चारणके साथ-साथ | &.... 
निरन्‍तर ध्यान करते रहो। इस प्रकार परमात्माके “भोमः इस नामफा जप 


.... सबको जाननेवाबा कै यस्य-जिसकी; भुविजजगत्‌में। एपसन्यह। महिमान | 
... महिमा है; एबः दि जात्मान्यह प्रसिद्ध सबका आत्मा परमेश्वः दिब्ये . .. 

. व्योस्निहदिव्य आकाशरूफ बह्मपुरेन्ज्ह्मलोकमें; प्रतिष्ठित/नखरूपसे स्थित... 
प्राण और शरीरका नेता; मनोमयः( यह हा । 


. है; प्राणशरीरनेता-सबके 





. शरण... 










८ अ म कय 
रथनाभौ-रथकी नामिमें ( जुढ़े हुए )) अराः इबन्‍्अरोंकी माँति। 


. यत्र-जिसमें; नाड्थम्-न्समस्त देहव्यापिनी नाड़ियाँ; खंहताः-एकत्र खित हैं। गा 
. ( उसी दवदयमें ) सम्न्बह। बहुधा-वहुत प्रकारत। जायमान/-उत्न्‍न्त होने- 
वाढा; पषःन्‍्यह (६ अन्तर्यामी परमेश्वर ) भ्न्तःन्‍्मध्यमागर्मे; खरतेजरहता 


कै [ एनम्‌ [-इसः आत्मानसः-्सर्वात्मा परमात्माका; ओम-ओमः इसि ; पा 
 प्रवम-इस नामके द्वारा ही ध्यायथरूध्यान करो; तमसः परस्तातू5' 


. अशानमय अन्धकारसे अतीत; पारायर[ तथा ) भवसागरके अन्तिस तटरूप 


_पुरुषोत्तमकी प्रासिके लिये ( साधन करनेमें ); बः*-तुमलोगोंका; खस्ति-कल्याण 


. हो॥६॥ 
रद है 


.. व्याख्या--जिस प्रकार रथके पहियेकें केन्द्रमें अरे लगे रहते हैं | 


ओर उसके अर्भरभूत परमात्माका ध्यान करते रहनेसे तुम उन परमात्माकों , 
प्रात ऊरनेमें समर्थ हो जाओगे; जो अजानरू प अन्यकारसे सवंधा अतीत ओर ॥+ 


सं धार-सपुद्रके दुसरे पार हैं। तुम्हारा कल्याण हो [? इस प्रकार आचाय॑ उपयुक्त 


विविते साउन करनेवाके श्िष योंको आशीर्वाद देते हैं || ६ ॥ 
सम्बन्ध--पुनः परमेदवरके स्वृरूपका ही वणन करते हैं-- 
.. यः सर्चज्ञः सर्वविद्‌ यस्येष महिमा झवि। 
_ दिव्ये अद्पुरे शोष व्योम्न्यात्मा अतिष्ठित ॥ 
. मनोमयः प्राणशरीरनेता..“.|||||  «-७-»«४« 


 सदिवानिेन परि्लन्ति घीरो . 7. 
सो आनन्दरूपमठत विभाति छत 





क्‍ य्‌ः स्वतनजो खबदा जाननेवाला (्‌ और )ः सर्ंवित--सब । र 2 ४ है 









परमात्मा मनमें व्यात होनेके कारण ) मनोमरय॑ डे; हृदय सा ने संनिधाय- य- ५; पा 








शरद. ईशादि नो उपनिषष.[ मुण्डक रे 

वर्ष बजा बलिया -कार्सिट ० न्यसिट कर, निकट बॉ ट न पॉॉजि: कर बर्सि:2स्‍७ नमक पलक 
( यही ) द्ृदयकमलका आश्रय छेकर;। अन्‍्ने-्अन्नमय स्थूल शरीरमें। 
 प्रतिष्ठित+-प्रतिष्ठित है; यत्‌-जो। आनन्द्रूपम-आनन्द्खरूप: अस्ततम्‌रः 
 अविनाशी परत; विभातिलतसर्वत्र प्रकाशित है; धीरा४-जुद्धिमान्‌ मनुष्य; 
_विज्ञानेन-विशानके द्वारा; तत्‌-उसको; परिषद्यन्ति>्भलीर्मोति प्रत्यक्ष कर 
लेते हैं ॥ ७॥ क्‍ 

|. व्याख्या--जो परब्रह्म परमेश्वर सर्वज्ष--स्वंदा जाननेवारे और सब 
| ओरसे घबको मंलीभाँति जाननेवाके हैं, अर्थात्‌ जिनकी शानशक्ति देश-काल्से ._ 
| बाधित नहीं -है।; जिनकी बह आश्चर्यमयी मद्दिमा जगतूमें प्रकट है; वे सबके... 
“आत्मा परमेश्वर परम ज्योम नामसे फ्रसिद्ध दिव्य आंकाशरूप ब्रह्मलोकमें स्व॒रूपसे 


मं 


[स्थित हैं । सम्पूण प्राणियोंके प्राण ओर शरीरका नियमन करनेवाले ये. 


#पक0 ७ क?)2478+8%6:/67 


>>. स्कीकती 









| दुद्यक्मलछका __ आश्रय लेकर अस्वम्रय स्थूलछरीसोंप्रविष्टिद-.है.। बुद्धिमान्‌ 


| मनुष्य विजश्ञानद्वारा उन परबह्मकी मलेभाौति प्रत्यक्ष कर लेते हैं जो आनन्दमन 


अविनाशीरुपसे सबत्र प्रकाशित है॥ ७॥ 


० ४०३७३; रकमियस अल 


सम्बन्ध--अब परमात्माके ज्ञानका फर बताते हैं-- 


भिद्यते हृंदगग्रन्थिश्छियन्ते. सवसंशया।। 
क्षीयन्ते चास्य कर्मोणि तसिन्हष्टे परावरे॥<ढ॥ी 
तस्मिन्‌ परावरे दृष्टे-क्रार्य-कारणंस्वरूप उस परात्र पुरुषोत्तमको 
: तत्वसे जान लेनेपर; अध्य हृद्यग्रन्थिः-इस ( जीवात्मा ) के दृदयकी गाँठ:. 
मिद्यते>खुल जाती है; स्वेसंशया*-सम्पूर्ण संशय; छिद्यन्ते-कट जाते हैं; 
ख-ओऔर; कमोणि-समस्त झ॒भाशुभ कर्मः क्षीयम्ते-नश हो जाते हैं || ८ ॥ 


डंधय ओर कारणस्वरूप उन परात्यर परत्रह्म पुरुषोत्तमको 





हे 





_.जितके कारण इसने इस जड शरीरको ही अपना स्वरूप मान रक्खा है; इतना... 
इसके समस्त संशय सबंथा कट जति हैं और सम तर झुभाशुम कम नष्ट 
भूथांत्‌ यह जीव सब बन्धनोंसे सर्वथा मुक्त होकर परमानन्दस्वरू 








हिरण्सये परे कोशे विरजं अद्य निष्कलम। 
तच्छुश्न ज्योतिषां ज्योतिस्तद्दात्मबिदों विदुः ॥ 


तत्वसे जान लेनेपर इस जीवके हृदयकी अविद्यारूप वह गाँठ खुल जाती है; हर के 


2 82 तत्‌-वहः शुभ्रम-सर्वया विशुद्ध। ज्योतिषाम्‌-समस्त ज्योतियोंकी मी; ज्योतिसल दा 


...._ जगत; विभातिसअकाशित होता है ॥ १० ॥ 


.. नहीं प्रकाशित होता | जिस प्रकार सूर्यका प्रकाश प्रंकट होनेपर खद्योतका प्रकाश छुप्त 


.. सामने है ब्रह्मन्त््म ही पश्चातू-्पीछे है; अह्म-्त्रल ही। दृक्षिणत+न्दायों 





क्‍ तत््‌लवह; विर्ञम-निमंठ। निष्कलम-अवयवरहित; अ्रह्मत्परत्रक्मा 
. दिर्मये परे क्रोशे"-प्रकाशमय परम कोंशमें--परमघाममें (विराजमान है )) 


ज्योति हैं; यत-जिसको; आत्मविद्‌+-आत्मजशञानी; बिद्दु+-जानते हैं ॥ ९ ॥ हे 
व्याख्या--वे निर्मेहश---निर्विकार और अवयवरहिंत--अखण्ड परमात्मा | 
प्रकाशमय परमधामाओं विराजमान हैं; वे सर्वथा विश्वुद्ध और समस्त प्रकाशयुक्त | ).. 
 पदार्थोंके भी प्रकाशक हैं तथा उन्हें आत्मज्ञानी महात्माजन ही जानते हैं॥ ९॥ |... 
न तरत्न प्र्यों भाति न चन्द्रतारक क्‍ 
पा . नेमा विद्युतो भान्ति कुतोड्यमग्निः । 
 तमेव भान्तमनुभाति व्‌ 
क्‍ . तस्य भासा सर्वेमिद विभाति ॥१०॥॥# 
तत्रन्चहों; न-न (तो ); खूर्य+-सूर्य; भाति:प्रकाशित होता हैं; नर 
न; चब्द्रतारकग्र-न्‍्चन्द्रमा ओर तारागण ही; नर( तथा ) न। इमासल्ये; 
विद्युतः-बिजलियाँ' ही; भान्ति-( वहाँ ) चमकती हैं। अयम्‌ अग्निः कुत+- 
फिर इस अग्निके लिये तो कहना ही क्या है; तम्‌ भानन्‍्तम्‌ एव-( क्योंकि ) 
उसके प्रकाशित होनेपर ही; सर्वम--सत्। अनुभाति-उक्तके पीछे उसीके प्रकाशसे 
प्रकाशित होते हैं; तख्य5उसीके; भासारत्रकाशते; इदम खवेमत्यह सम्पूर्ण 





व्याख्या--उन खप्रकाश परमानन्दखरूप परब्रह्म परमेश्वरके समीप यह सूर्य * 

हो जाता है; वेसे ही सूर्यका तेज भी उस असीम तेजके सामने छस हो । पा 

. जाता है। चन्द्रमा; तारगण और बिजली भो वहाँ नहीं चमकते; फिर इस ल्लेकिक [2 पा 
अग्निकी तो बात ही कया है । क्योंकि प्राकृत जगतमे जो कुछ भी तत्व प्रकाश- । 


६ 


शील हैं, सब उन परब्रह्म परमेश्वरकी प्रकाक-शक्तिके अंशको पाकर ही प्रकाशित | 
हैं। वे अपने प्रकाशकके समीप अपना प्रकाश केसे फेला सकते हैं ! सारांश यह |... 
उ त्मा पुरुषोत्तमके प्रकाशसे अथवा उस प्रकाशके | 
लद्रतम अशुसे प्रका [हप-है | १० ॥| द 
ब्रह्म वेदममतं पुरस्ताहह्य पश्चाहक्ष दक्षिणतश्रोत्तरेण । 
अधश्षोध्च॒ च गअसृत बहावेदं विश्वमिदं वरिष्ठम् ॥११॥ 
इृद्म-्यह; असतम्‌>भमृतखरूपः ब्रह्मत्परत्रक्ष। एव-नडी; पुरस्तात्‌ः 









.. # यह मन्त्र कठोपनिषद्‌ (२।२। १५ ) में ओर इवेता० उ० (६ । १४ )में भी दे | 















११८. इंशादि नौउपनिषत्‌.._ [ मुण्डक २ 
बऑर्टिलटटक पाए: 0% नयर्टिर: कर किस पेन जि: बएिपटिकक कई 2220० टिक अर 2क- पिन: टन बई्िग 4 कर्टिनि का 
ओर; चनतथा; उत्तरेणजबार्यी ओर अधःनी चेकी ओर; चरतथा; ऊध्वम्‌- 
. ऊपरकी ओर; दचन्भी; प्रसृतमूफेला हुआ हैं; इदम्‌ [ यत्‌ |न्‍यह जो; 
. विश्वम्‌छम्पूू्ण जगत्‌ है; इदमन्यहः वरिष्ठटमतसर्वश्रेष्ठ ब्रह्म एव 
अहम ही है ॥ ११ ॥ 


_ व्याख्या--इस मन्त्रमं परमात्माक्ी सर्वव्यापक्रता ओर सर्वरूपताका 
प्रतिपादन किया गया है| सारांश यह कि ये अम्तख रूप परब्रह्म परमाव्या-ही-आगे-. 


पीछे; दायें-बायें; बाहर:मीतर,...ऊपर-नीचे---सर्वत्र .फेके....हुए-दूँस्‍...इस _विश्व- 
ब्रह्माण्डके रूपमें ये सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही प्रत्यक्ष दिखायी दे रहे हैं ॥ ११॥ 
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कि 


---+$#-९)०वाककुआथ 5७ “८ ५ 


॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 
॥ द्वितोय मुण्डक समाप्त ॥ २॥ 











|... तृतीय मुण्डक 
कै... द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया ' 
7... ० ०0०0० समान वृक्ष परिषखजाते। 
... तयोरन्यः. पिप्पलं। खादच््य- क्‍ कल 
... नश्नन्नन्यों अभिचाकशीति॥ १॥# 
सयुजा--एक साथ रहनेवाढे (तथा ) खसख्ाया-परस्पर सखामाव 
. रखनेवाले; द्वान्दो; खुफ्णों-पक्षी ( जीवात्मा ओर परमात्मा) समानम 
.... वृक्षम्‌ परिंषखजाते"एक ही वृक्ष (शरीर ) का आश्रय छेकर रहते हैं। 
7. तसयोम्-उन दोनोमेंके अन्य+-एक ते; पिप्पछम-उस बृक्षके सुख-दुःखरूप कर्म- . 
.. फर्क; खादु>खाद छे-लेकर; अत्तिउउपभोग करता है (किंतु ) अन्यःः 
. दूसरा; अनदइनन--व खाता हुआ; अभिचाकशीति--केवल देखता रहता है ॥ १ ॥ 
.._ व्याख्या--जिस प्रकार गीतामें जगत्‌का अश्वत्थ ( पीपल ) वृक्षके रूपमें वर्णन ', 
. किया गया है, उसी प्रकार.इस मन्त्र शरीरको पीपलके बृक्षका ओर जीवात्मा | 
तथा परमात्माको पक्षियोंका रूप देकर वर्णन किया गया है | इसी तरहका वर्णन 
कठोपनिषद्‌्म भी गुद्दामें प्रविध छाया ओर धूपके नामसे आया हैं । भांव दोनों | 
जगह प्रायः एक ही है। मन्त्रका सारांश यह है कि यह मनुष्य-दादीर-मनो-रक 
वृक्ष है ओर जीव---ये सदा साथ रहनेबादे दो सत्र पक्षा...है | ये 
हू हृदयरूप-धोसलेस निव करते... । इन दोनों- .. 











का  विकनों 
पुरुषों. निमग्नो 

क्‍ इतीशया शोचति मुश्यमानः । 
. जुष्ट... यदा पश्यत्यन्यमीश्ष 2 हे 

बल मय महिमानमिति वीतशोका॥ २... 

द समाने चुक्षे-पूर्वोक्त शरीररूपी समान वृक्षपर (रहनेवाला ); पुरुषमू 
..... जीवात्मा) निमस्नःन( शरीरकी गहरी आतपक्तिमें ) डूबा हुआ है। अनीदायालझ 
... असमर्थतारूप दीनताका अनुभव करता हुआ; मुहामानभ्नमोहित होकर; 
|... शोचतिज्शोक करता रहता है; यदा-जब्र कभी ( भगवानकी अहैतुकी दयासे ))..|*. 
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। आम १।॥ ६४ | २०) भंगव ० ९। १४ ।॥ २७ में. भी यह मंन्र इसी ; * 2 
रूपमें . भाया है । द 
ये दोनों मन्त्र इवेता० उ७ ४ । ६, ७ में भी इसी रूपमें आये हें । 








श्श्न इंशादि नौ उपनिषषू.. [ सुण्डक रे 
.. जुश्म-( भक्तोंद्वारा नित्य ) सेवित; अन्यम्‌-अपनेसे भिन्‍न ईशम>परमेश्वरकी 
( और ); अस्य महिमानस-उनकी महिमाकी; पश्यतिन्य्यह प्रत्यक्ष कर छेता 


है; इतिजतबः वीतशोकः-सर्वथा शोकरहित हो जाता है ॥ २॥ 


 व्याख्या--पहले वर्णन किये हुए. शरीररूप एक हो वृक्षपर द्वृदयरूप को 


हु | घोंसलेमें रहनेवाला यह जीवात्मा जबतक अपने साथ रहनेवाले उन परम सुद्दद्‌ 
_ परमेश्वरकी ओर नहीं देखता; शरीरमें ही आसक्त होकर इसीमें निमग्न हुआ 


: स्वा-पचा रहता है; तबतक असमर्थतारूप दीनतासे मोहित होकर बह नाना 


| मिन्‍न; नित्य अपने ही समीप रहनेवाले, परम सुद्ृदू परमप्रिय ओर भक्तोंद्वारा 
| सेवित ईश्वरको और उनकी आश्चर्यमयी महिमाकों; जो जगतयें सर्वत्र मिन्‍न-मिन्‍न 





* | रहित हो जाता है || २॥ 
म्बन्ध---ईटव रके स्व॒रूपका वर्णन करते हुए उन्हें जान केनेका फरू बताते हैं-- 
यदा पहश्यः पश्यते रुकक्‍मव्ण 
.  कतारमीशं पुरुष अक्ययोनित्र । 
तदा विद्वानू पुण्यपापे. विधूय क्‍ 


5“. निरख़ननः परम साम्यमुपेति ॥ ३॥ 


“. यदानजक पर्य द्रष्टा ( जीवात्मा )। इंशमल्सबके शासक; 


ब्रह्मयथोनिम-जबह्माके भी आदि कारण; कतोरमज्सम्पूर्ण जगतके रचयिता; 


रुकमवर्णम्‌रदिब्य प्रकाशखरूप; पुरुषम-परमपुरुषको; पर्यतेन्प्रत्यक्ष कर 


: छेता है; तदारठस समय; पुण्यपापे-युण्ब-पाप दोनोंको; विधूय-भलीमाँति 
. हटाकर निरजश्चञनःलनिर्मल हुआः विद्वानस्वद ज्ञानी महात्मा; परममतन्‍च्चवात्तम। 


| ._. व्याख्या--पूर्वोक्त प्रकारसे परमेश्वरकी अआश्रयमयी महिमाकी ओर दृष्टिपात 
| करके उनके सम्मुख जानेवाला द्र्टा ( जीवात्मा ) जब्र सबके नियन्ता; अक्षाके भी _ 
/ आदि कारण, सम्पूर्ण जगत्‌की रचना करनेवाले; दिव्य प्रकाशखरूप परमपुरुष 
/ । परमेश्वरका साक्षात्‌ कर छेता हैं; उस समय वह अपने समस्त पुण्य-पापरूप कर्मोंक्रा.. 
४. सपूल नाश करके उनसे सर्वथा धम्बन्धरहित होकर परम निर्मल हुआ ज्ञानी भक्त... 
। सर्वोत्तम समताको प्राप्त हे जाता है | गीताके बारहवें अध्यायमें इ्लोक श्श्से १९. 


तक इस संमताका कई प्रकारसे वर्णन किया गया है ॥ ३॥ 





हि रहता है अर्थात्‌ शरीरमें अतिशय ममता करके उसके द्वारा भोगोंके भोगनेमें ही. 


प्रकारके दुःख भोगता' रहता है । जब कभी भगवान्‌की निर्ेतुकीं दयासे अपनेसे 


| प्रकारसे प्रकट हो रही है; प्रत्यक्ष कर लेता है; तब वह तत्काल ही सर्वथा शोक- 


छण्ड१].. मुण्डकोपनिषद्‌ू... २४१ 
“रिटपकक बे: ब्रेन पा बह डिक नरपिट 20० ियिकन बरस कि: 2.7० कल बट ना्िट 2७ 
प्राणां छोष या सवभूतविभाति हा 


2 विजानन्‌ विद्वान भवते नातिवादी | 
ली र आत्मक्रीड जात्मतिः क्रियाबा-.... | क्‍ 
5. 3 कह नेष ब्रह्मविदां. वरिष्ठ 





मा यह ( परमेश्वर ); हिज्डी; प्राण:-प्राण है; य:-जो; सवभूते 

|... खत प्राणियेके द्वार; विभातित्प्रकाशित हो रहा है; विज्ञानन-( इसको ॥ 

अ जाननेवालः विद्वान-शानी; अतिवादीरअभिमानपूवक बढ़-बढ़कर बातें करने 

....._ वाल न भवतेजनहीं होता ( किंतु वह ); क्रियाचान:-न्यथायोग्य भगवद्यीत्यथ . 
कर्म करता- हुआ; जात्मक्रीडः-सबके आत्मरूप अन्तर्यामी परमेश्वरमें क्रीडा करता 

.. रहता है ( और ); आत्मरतिःचखबके आत्मा अन्‍्तर्यामी परमेश्वरमें ही रमण 

. करता रहता है; एषः-यह ( ज्ञानी भक्त ); ब्रह्मविदाम-्अक्मवेत्ताओंम .भीः 
वबरिष्ठः-्श्रेष्ठ है ॥ ४ ॥ क्‍ 


व्याख्या--ये सर्वव्यापी परमेश्वर ही सबके प्राण हैँ; जि प्रकार शरीर 





.. भक्त कमी बढ़-बढ़कर बातें नहीं करता; क्योंकि वह जानता है कि उसके अंदर है हे 
... भी उन सर्वव्यापक परमात्माकी ही शक्ति अभिव्यक्त है; फिर वह किस बातपर | १. 
.... अमिमान करे | वह तो छोकसंग्रहके लिये भगवदाज्ञानुसार अपने वर्ण, आश्रमके |. 
-..... अनुकूल कर्म करता हुआ सबके आत्मा अन्तर्यामी मगवानमें हीक्रीडा करता |... 
. है। (गीता ६ | ३१ ) वह सदा भगवानमें ही रमणकरताहै। ऐसा यह मगवानका | 
.._ ज्ञानी भक्त बह्नवेत्ताओँम भी अति श्रेष्ठ है। गीतामें भी सबको वासुदेवरूप | 






हर >> वस्वस्थ--उन पसमात्माकी प्रादिके साथन बताते हैं | 





. सत्येन टम्यस्तपसा होष आत्मा 








. ये पश्यन्ति यतय ४ क्षीणदोबाई॥५॥ 

कक अस्तःशरीरे हित्शरीरके भीतर ही ( हृदयमें विराजमान » 
..._ ज्योतिर्मयात्यकाशख़रूप (ओर ); शुश्न/न्‍्परम विश्वुद् आत्मान्यरमात्मा। 
। गा द-निस्तदेह; सत्येन--सत्य-भाषणसे; तपसा+तपसे ( और ) ब्रह्मचयण- । 














२२२ रा ईशादि नो उ । पनिषय्‌ चथ 


पद [मुण्डक रे | 
चिट अर :20० किट नम: ७० -बर्पिि2० व े:2७०- १ ही चटकेयि- बसी 6 7७- आर ७ ऑिट -न्टिटियोन के 


..._ अह्मचयंपूर्क) सम्यग्शानेनत्यथार्थ ज्ञानसे ही। नित्यमन्सदा; लब्यसस्यापत रे 
होनेवाला है; यम्‌-जिसे; क्षीणदोषाः-सत्र प्रकारके दोषोंतें रहित हुए; यत । 


यत्नशांल ताघक ही; पथ्यम्तिज-देख पाते हैं || ५ ॥ 30% पैर 
.... ध्याख्या-सबके शरीरके भीतर हृदयमें विराजमान परम विशुद्ध प्रकाश 
बहन परमात्मा: जिनको सब प्रकारके दोषोले रहित हुए प्रयलशील 

. पाक दी जात सकते हैं; वे परमात्मा तदेव-सत्य-साषण वपश्चर्यो; संयम और स्वार्थत्याग 
| तथा ब्रह्मचर्यके पालनमे उत्पन्न यथार्थ ज्ञानद्वारा दी प्रात होसकते हैं। इनसे 
>। उहित होकर जो भोग्ग आसक्त हैं; मोगोंकी प्राप्तिके डिये.वाना प्रकारके. ३ 
| सध्या-भाषण करते है-ओर-आवक्तिबश्न--नियमपूर्वक-अपने-वीर्यकी-रक्षा बह... 
कर सकते, वे खार्थपरायण अविवेकी मनुष्य उन्न.परमात्माका अनुमव नहीं कर _ 
| अकते; क्योंकि वे उनको-चाहते-ही नहीं | ५ ॥ मी 
रा सम्बन्ध--पूर्वोक्त साधनोंमेंस सत्यकी महिमा बतांते हें--- 

सत्यमेव जयति. नाजृत॑ 

सत्येन पन्‍था बविततों देवयानः । 

येनाक्रमन्त्यपयों. --.... झ्याप्तकामा मर 

ै सयत्र तत्‌ “सत्यस्थ परम निधानम्‌॥ ६॥ 
द सत्यमू-्सत्यः एव-ही;। जयति--विजयी होता है; अनुतमू-झठः न 
+ नहीं; हि>क्योंकि।ः देवयानः-वह देववान नामक) पन्थारूमार्ग' सत्येनर 
.. सत्यसे वित्तत+न्‍्परिपूर्ण है; येन-जिससे; आप्तकामाः-पूर्णकाम; ऋषय+ू 
-ऋषिलोग ( वहाँ )।) आक्रमन्ति-गमन करते हैं; यत्र"जहोँ; ततल्‍्बह 
.. सत्यस्य-सत्यस्रूप परबह्य परमात्माका।. परममर-उत्कृष्ट, निधानम5 
. धाम है॥ ६ ॥ 


० व्याख्या--सतत्यकी नल ही विजय होती है; शठकी नहीं | अमिप्राय यह है... 
+ कि परमात्मा सत्यस्वर पा 













क्‍ क्‍ | >दोवी जादिये | परमात्मप्राप्तिके लिये तो खत्य अनिवार्य साधन है ही; जगतूमें. .... 
| दूसरे सब कार्योमिं भी अन्ततः सत्यकी ही विजय होती है; झठकी नहीं ! जो लोग 
| मिथ्या-भाषण; दम्भ और कपटसे उन्‍नतिकी भाशा रखते हैं; वेअन्तमेंबुरी तरबरसे...... 
। | निराश होते हैं| मिथ्या भाषण और मिथ्या आचरणोमे भी जो सत्यका भामास 
..._£ है जिसके कारण दूसरे छोग उसे किसी अंशर्म सत्य मान खेते हैं; उसीसे कुछ 
..._| क्षणिक लाभ-सा हो जाता है | परंतु उसका परिणाम अच्छा नहीं होता | अन्तर्मे 
... सत्य सत्य ही ख्ता है ओर झूठ झूठ ही । इसीसे बुद्धिमाव्‌ मनुष्य सत्यमाएण....... 
हम अर सदाचारका हाँ अपनाते ६; शुद्ध ओर सदाचारको ही अपनाते हैं; झुठकों नहीं; क्योंकि जिनकी भोग-वासना नह की 


























खण्ड रत... मुण्डकोपनिषष्‌र.... श्शरे | 
हो गयी है; ऐसे पूर्णकाम ऋषिलेोग जिस मार्गसे वहाँ पहुँचते हैं; जहाँ इस सत्यके | 
.._परमाघार परत्ह्म परमात्मा स्थित हैं; वह देवयान-मार्ग अर्थात्‌ उन परमदेव 


: परमात्माक़ो प्राप्त करनेका साथनरूप सार्ग सत्वतें ही पंरिपृर्ण हैं; उसमें अतत्य 
घग और दम्म; कपट आदि अछत्‌ आवचरणोंके लिये स्थान नहीं है ॥ ६ ॥ 


५. सम्बन्ध--उप्र्युक्त साथनेंसे प्राप्त होनेवाके पर्मात्माके स्वरूपका पुनः वर्णन 


करतेहें-- |... 
बृह्ध॒ तदू. दिव्यमचिन्त्यरूपं 
. सक्ष्माच तत सह््मतरं विभाति। 
दरातू सुदरे तदिहान्तिकि च 


पश्यस्खिदिव निहित गुहायाम॥ ७॥ 
 तत्ल्‍्तचह परत्रह्म; बृद्ृतू-महान्‌; दिव्यम्‌<दिव्य; चजऔर; अचिन्त्य- | 


रूपम-अचिन्त्यतरूप है; चन्तथा। तत्न्‍्वहः सूक्ष्माक-सक्ष्ममे भी: 
सुश््मतर मर-अत्यन्त सूक्ष्मरूपमें; विभातिनप्रकाशित होता है; ततन( तथा ) 
वह; दुरात-दूरसे भी; सुद्रे>-अत्यन्त दूर है; [ व |>ओर; इह-इस ( शरीर ), 


में रहकर; अन्तिके च-अति समीप भी है; इद-्यहाँ; पर्यत्छु-देखनेवॉलेके .. 

भीतर; एब-हीः गुद्दायाम--उनके हृदयरूपी गुफामें; निहितम-खित है ॥ ७ ॥ है 

..._ व्याख्या--वे परत्न् परमात्मा सबसे महान5 दिव्य-अछोकिक और... 
यखरूप हैं अर्थात्‌ उनका खुरूप मनके-हास-न्न्तनयमें आनेवाला नहीं है। 4 


अतः मनुष्यों श्रद्धापूवक परपात्माकी प्रासिके पृत्रंकथित साधनोंमें लगे रहना |. 


...चाहिये। वे परमात्मा अचिन्य एवं सुक्ष्मले-मः-अत्यत्त सूक्ष 
करते-करते खर्-अपने-स्व साधक कप प्रकाशित कर | 





है | हर ड़ ये दया ज् य नक “ जप स्णो या ऋण | 7 के न ; ते. न ; 
. निकटसे भी निकट यहीं अपने भीतर ही हैं। अधिक क्या) देखनेवाल्ममें ही उनके 
रूप _ हुए. हैं... ह-स्के जने के -कह्ी.दूसरी जगह 


न चश्लुपा गृह्मते नापि वाचा 


ज्ञानप्रसादेन विशुद्धतत्त- हा 
। स्ततस्तु त॑ पश्यते निष्क् ध्यायमान। ।| ८ || 
न चलप्तुषार( वह परमात्म ) न तो नेत्नोसे; ने बाचा--न वाणीसे 





9. की, | . 


| 
| 















२२४ इईशादि नौ उपत्िषद्‌. [मुण्डक ३ 
वर्ष: बई:2.. आर्ट: 4 बा :220० 22७ ६६२५2 मेरे 4८२2 3622७, 20% «2७ द(::, 
. (और ); न अन्ये:-न दूसरी; देवें।-इन्द्रियोते; अपिन्ही; ग्रह्मते-ग्रहण करने 
. मैं आता है ( तथा ) तपसा-तपते; बा-अथवा; कर्मणा-कर्मोंसे भी ( वह ); 
| न गृहायते ])-अहण नहीं किया जा सकता; तम्‌>उस; निष्कलम-अवयवरहित 
( परमात्मी ) को; तु-तो; विशुद्धसत्त्तः-विद्यद्ध अन्तःकरणवाल्य ( लाधक 57 
ततः-उस विश्ञुद्ध अन्त:करणरे; ध्यायमान ( निरन्तर उसका ) ध्यान करता 
उतरा है? ज्ञानअखादेनरशानकी निमेव्तासे; पश्यते-रेख पाता है॥८ 


0. भा उन परबह्मकों मनुष्य इन आँखोंसे नहीं देख सकता; इतना 
ही नहीं, ब।णी आदि अन्य इन्द्रियोंद्वारा भी वे पकड़में नहीं आ उकते तथा नाना 
प्रकारको तपश्चर्या और कर्मोके द्वारा भी मनुष्य उन्हें नहीं पा सकता | उन 
शंवयवरहित परम विद्युद्ध परमात्माको तो मनुष्य सब भोगोंसे मुख मोड़कर; निःरपह 


७४४२७ न 


कर विश्ुद्ध अततःकरणके द्वारा निर्तर एकमात्र उन्हींका ध्यान करते-करते शव 








बिमंलतासे ही देख सकता-है- हि बंध दिपय शक पर कर जद वे कद क्‍ 
“कि.संसारके सो री त्याग करके एकमात्र 






अनाका त्याग करके एक 
| चटटड परमाव्याको ही पानेके लिये उन्हींके जिन्तवें विमसत हो जाय] ८॥ 
./ _ सस्बन्ध--जब वे परजह्य परमत्मा सबके दृदयमें रहते हैं; तब सभी जीव उन्हें 
्््टः क्यों नहीं जानते ! शुद्ध अन्तःकरणवारा पुरुष ही क्‍या जानता है ! इस जिज्ञासापर. 
कहते हैं 


एपा5णुरात्मा चेत्सा वेदितव्यों हे 

यस्मिनू श्राणः पश्चवा संविवेश्व | 

प्राणश्ित्त सवगसात प्रजानां हर 
> यक्तिन्‌ विशुद्धे विभवत्येष आत्मा॥९॥ 
....___यस्मिन"जिसमें; पंश्चधा-पांच भेदोंवालाः प्राण+-प्राण; संविवेश ३ 
भीम ति ग्रविष्ट है ( उसी शरीर रहनेवाला); एषः-यह; अणुः-सूक्ष्; आत्म[5 
.. आत्मा चेतसान्मनते; वेद्तिव्य:-जाननेमें आनेवाल्ा है; प्रजानाम-प्राणियो- - 
.._ का ( वह ); सर्वमू-सम्पूर्ण चित्तम-चित्त; प्राण पराणेसे; ओतमन्‍्ब्यास - 
है; यस्मिन्‌ विशुद्धेजिस अन्तःकरणके विशद्ध होमेपर; एंष:न्यह; आत्मा5 
आत्मा) विभवतिच्तब अकारसे समर्थ होता है| ९॥.|... हा, 





है 


के 


व्याख्या-- जिस शरीरमें प्राण, अपन, व्यान, तमान और उदान--इन 
पाँच भेदोंवाला प्राण प्रविष्ट होकर चेष्टायुक्त कर रहा है, उसी शरीरके भीतर... 
द्वदयके मध्यभागमें म्रनद्वारा ज्ञातारूपसे जाननेमें आनेवात्य यह सूक्ष्म जीवात्मा भी 








। 
| 
ड 
रे 
लि 
| 
| 
का 


खण्ड १ ] ..... मुण्डकोपनिषद्‌ 
. रहता है | परतु सुसस्त व प्रिक _सम्रस्त 


. तब तो परमात्माको-आस-कर-लेत्ता-है+-ओर-यदि भोगोकी कामना करता है तो | 


यान कामान्‌ कामयते-जिन भोगोंकी कामना करता है; तम्‌ तम्ररउन-उनः 

. छोकम>लोकोंको; जयते-जीत छेता है; च--ओऔर; तान्‌ कामान-उन ( इच्छित ) 
मोगोंको भी प्रात्त कर छेता है; तस्मात्‌ द्विलइसीलिये; भूतिकामः-ेश्वर्यकी 

.. कामनावाला मनुष्य; आत्मशमन्‍्न्थरीरसे मिन्‍न आत्माकों जाननेवाले महात्माकी। 
. अचेयेत-न्सेवा-पुजा करे॥ १० ॥ ह + 
























नए १6५१६) 


होता है । भुत॒ः यदि ओर्गेसि विरक्त होकर यह-पर्माल्मके-न्विन्तनमें-रू्य-जाता है; 


इच्छित भोगोंकों प्रास-कर-लेता-है-ी ९ 


य॑ य॑ लोक मनसा सविभाति 
.... विशुद्धसचः कामयते यांथ कामान्‌। 
त॑ त॑ लोक जयते तांश कामों ५ 
ससादात्मनज्न॑ं ब्चयेद्‌ू भूतिकामः ॥ १०॥ 


विशुद्धसत््वः-विद्युद्ध अन्तःकरणवाल्य ( मनुष्य )) यम्‌ यम-जिस-जिस; 
लोकम्‌>छोकको;। मनसा-मनसें; संविभाति-चिन्तन करता है; चरतथा; 










की ही जीतता है--उन्हीं छोकोरमे |. 
_ भोगोंको ही [ता है। इसलिये ऐश्वयंकी कामनावाले |... 
मनुष्यको चाहिये कि शरीरसे मिन्‍न आत्माको जाननेवाले विश्वुद्ध अन्तःकरणयुक्त |... 
विवेकी पुरुषकी सेवा-पूजा ( आदर-सत्कार ) करे; क्योंकि वह अपने लिये और. 
दूसरोंके लिये भी जो-जो कामना करता है; वह पूर्ण हो जाती है ॥ १० ॥ रा 
॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १ ॥ हा 





२२६ रा इंशादि नो उपनिषय्‌ [ झुण्डक ३ 


"किट नयर्नियिज जोर, (22-22 एप नरम 4०632 अफियेन- आएि2 अर्लियि- क्‍ 


रा द्वितीय खण्ड 


६... सम्बन्ध--पूर्व प्रकरणमें विशुद्ध अन्त+करणवाक्ले साथककी- सामथ्येक बंणन 
 करनेके किये प्रसक्ृवश कामनाओंकी पूर्तिकी बात आ गयी थी, अतः निष्कामुभावकी 
. प्रशंसा और सकाममाबकी लिर नन्दू[ करते हुए पुनः प्रकरण आस करते हैं. 


चंदततू परम॑ ब्रह्म धाम 

यत्र विद्व निहित भाति शुअ्रसु॥। 

उपासते रुप ये हकामा-.... तः 
क्‍ स्‍ते शुक्रमेतदतिवतेन्ति धीराभ॥ १ै॥ 


भन्‍्वेह ( निष्काम भाववाला पुरुष ) एतत्‌-इस; परमम्‌परम; 
शुभ्रम-विश्युद्ध ( प्रकाशसान ); ब्रह्म धामत-अह्मघामको; वेद-जान लेता है; 
यत्न"जिसमें; विश्वम्‌"सम्पूर्ण जगत्‌; निहितम-"खित हुआ; भाति5"प्रतीत होता 
है; ये हिजो भी कोई; अकामाः-निष्काम साधक; पुरुषम्‌ उपासते>परम- 
पुरुषको उपाप्तना करते हैं; तेजवे। घीरा४्-बुद्धिमान& शुक्रम-रजोवीयमयः 
पतत्‌-इस शरीरको; अतिवतन्ति-अतिक्रमण कर जाते हैं ॥ १ ॥ 
व्याख्या-*थोड़ा-ला विचार करनेपर प्रत्येंक बुद्धिमान सनुष्यकी समझमें 
गह बात आ जाती है कि इस प्रत्यक्ष दिखायी देनेब्रांके जगतके रचयिता और 
परमाधार कोई एक परमेश्वर अवश्य हैं 






या हल करते हैं और एकमात्र उन्हींको चाहते हैं; वे सर्वथा पूर्ण निष्काम होकर 
| रहते हैं। किसी प्रकारके भोगोर्मे उनका मन नहीं अटकता, अतः वे इस रजोवी्य- 
.. मय शरीरको छॉघ जाते हैं | उनका पुनर्जन्म नहीं होता । इसीलिये उन्हें बुद्धिमान 
हा 7  ऋहाग्रमा है; क्‍योंकि जो सार वस्तुके लिये असारको त्याग दे वही बुद्धिमान है ॥ १॥ 
। ८ / सम्बन्ध--अब संकाम पुरुषकी निन्‍दा करते हुए ऊपर कही हुई बातको स्पष्ट 
करते हें... 
कामानू य कामयते मन्यमानः कम 
हे कामभिजायते तत्र तत्र। 
पर्यापकामस कृतात्मनस्त्वि हा 
.... हेव सर्व अविलीयन्ति कामा॥ १॥ 
3 कामरान-भोगोंको). मनन्‍्यमांतःच्आदर देनेवाला मानव 














. ५०“ सम्बन्ध--पहके दो मन्‍्द्रोंमे भगवानके परम ठुरूरे जिन प्रेमी भक्तोका वर्णन 


हे ॥ं #क? इस इ4 ९" तकप्पारवरतार-. स्‍परकासतक पाप तब सिदेअओो ४ ४ हे पान. अब ध्यीज ; प 4 
_«नीना प्रकारसे वर्णव-.कस्ते--हैं?-.नें--उन- तक... बुद्धिमान मनुभ्योको। 
प्ररयाद ता .ज] 

१9% ॥ ६ थी, गा 





खण्ड २ ] ह मुण्डकोपनिषद्‌ 4 का स्श्छ 


ऑर्सिपक बािटनन बजट कि: कर्टियिक- कितने (की फन किटिकन बरी: अन नरक रस पर्स... 
कामयते-( उनकी ) कामना करता है; सःन्‍्वहं। कामभिः€उन कामनाओंके 


कारण; तत्र तत्र>उन-उन स्थान; जायते-उत्पन्न होता है ( जहाँ वे उपलब्ध 
हो सके ); तुन्परेंतु; प्योक्त जो पूर्णकाम हो चुका है; उस; कृतात्मनसन 
विशुद्ध अन्तःकरणवाले पुरुषको; स्वेन्सम्पूर्ण कामामन्कामनाएं; इह एव 


. यहीं; प्रविल्लीयन्ति-्सबं था विडीन हो जाती हैं| २ ॥ 


व्याख्या--जो भोगोंको आदर देनेवात्य हैं; जिसकी इष्टिमे इस छोक और | 


परलोकके भोग सुखके हेतु हैं; वही भोगोंकी कामना करता है और नाना प्रकारकी | 
कामनाओंके कारण ही जहाँ-जहाँ भोग उपलब्ध हो सकते हैं; वंहा-वहां कमानुसार 


उत्तन्‍न होता है; परंतु जो भगवानको चाहनेवाले भगवानके प्रेमी भक्त पूर्णाम हो | | 
गये हैं, इस जगत्‌के भोगोंसे ऊब गये हैँ; उन विशुद्ध अन्तःकरणवाले भर्क्ताडी 
समस्त कामनाएं इस शरीरमें ही विलीन हो जाती है। खप्नमें भी उनकी दृष्टि 
भोगोंकी ओर नहीं जाती | फछतः उन्हें शरीर छोड़नेपर नवीन जन्म नहीं घारण 
करना पड़ता। वे भगवानकी पाकर जन्म-मृत्युके बन्धनसे सदाके लिये छूट जाते हैं ॥ २॥ ! 





किया गया है, उन्होंको वे सर्वात्मा परजद्य पुरुषोत्तम दर्शन देते हें--यह बात अब 
अगके मन्त्रमें कहते हें 


_ नायमात्मा प्रवचनेन हलम्यों 
.. न मेधया न बहुना श्रुतेन | 
“यमेवष वृणुते तेन लम्य-  - 


स्तस्यष आत्मा विवृणुते तनु खास ॥ ३ ॥क 
 अयम-यहः आत्मान्‍परत्रह्ष परमात्मा; न प्रवचनेनून टो प्रवंचनसे! 


न | मेघया-न बुद्धिते ( और 9 न बहुता श्रुतेन-न बहुत सुननेसे ही; हा 2 जय 
 लम्यम्ञात हो सकता है; एपमन्यह: यम्‌-जिसको; बुणशुते-खीकार करें... 
लेता है; तेन एक-उसके द्वारा हीः लभ्यः-प्राम किया जा सकता है (क्योंकि )/ ||... 


एषः:न्‍्यह; जात्मान्यरमांत्मा; तस्य--उसके लिये; खाम तलुम्‌त्अपने यथार्थ... 
स्रूपको;  विद्वुणुते5प्रकट कर देता है| ३ ॥ द का 
.. व्याख्या--इस मन्त्रम यह बात समझायी गयी है कि डे.परमात्म। 

,न तो उनको मिलते हैं जो शासत्रोंकी पंढ-सुनकर लच्छेदार भाषामें परमात्स-त5 





# यह मन्त्र कठोपनिषद्में भी इसी प्रकार है (क॒० उ० १ ।२। २३ )। 














परदे इंशादि नो उपनिषदू. [ झुण्डक ३ 
ब््सि7 4० आउट 2० बार 220० बर2 ऋ322 च्य८े:20% ा ल0- बाई 22. बट, 
| स्वीकार कर छेते हैं ओर वे स्वीकार उसीको करते हैं, जिसको उनके लिये 


० 





( उत्केंट इंच्छा होती है, जो उनके बिना रह नहीं सकता | जो अपनी बुद्धि या 

2 | शाबनपर भरोशा न करके केवड उनकी कृपाकी ही प्रतीक्षा करता रहता हे) 
-हैसे कृपा-निर्भर साधकपर परमात्मा कृपा करते हैं ओर योगमायाका परदा हटाकर 
उसके सामने अपना स्वरूप प्रकट कंर देते है ॥ ३॥ 


_नायमात्मा बल्हीनेन ह्म्यो.... 
क्‍ न च ग्रमादात्तपसों वाप्यलिड्रात। 
एतरुपाययंतते. यसस्‍्तु विद्वां 


स्तस्थष आत्मा विश्वते ब्रह्मघाम॥ ४॥ 

अयमल्यह; आत्मा-परमात्मा; बलहीनेन-बलहीन मनुष्यद्वारा; न 

. लबभ्यभ्ननहीं प्राप्त किया जा सकता; च-तथा; प्रमादातू-प्रमादसे; बार 
अथवा; अलिज्ञत्‌-लक्षणरहितः तपलः-तपसे; अपि-मीः न [ रूच्यः ला 


। 


.. प्रतैः-इन; डपायें:-उपायोके द्वारा; यतते-प्रयत्न करता है; लख्य>उसकाः एव 
. यह; आत्मान्आत्मा; ब्रह्मधाम-जह्नधाममें; विशते-प्रविष्ट हो जाता है ॥| ४ ॥| 


४० व्याख्या--इस प्रकरणमें बताये हुए सबके आत्मारूप परबह्म परमेश्वर 
न डपासनारूप बरसे रहित मनुध्यद्वारा नहीं प्राम किये जा सकते 





| कार कंब्यत्यागरूप प्रमादसे भी नहीं मिलते तथा शा 


. संयमरूप तपसे 


जीकर उत्तर अभ्निद्यषंके साथ निरन्तर उन परमेश्वर उपासना 
स्व बरष्ठ हो जाता है ॥ ४॥ क्‍ 
सम्बन्ध--उप्युक्त प्रकारसे परमात्माकों प्राप्त हुए महापुरुषोंके मह्तवका वर्णेन 





रा ३० ._ सम्प्राप्यनसषयों शानतता। _ 2 रा थे ] 2 जज 







कृतात्मानो ः बी करा 
हर युक्तात्मात। सबमेवाविश्वन्ति ॥ ५॥ 








है अर्थात्‌ प्रभादरहित ः 
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क्षण्ड २ ] ... ऊुण्डकोपनियद्‌ु.. २२६ 
किस - बसिटिक- आर्सिट+ बॉसिटिक- नसियिक नियिक नजिये मिट, नर्पमियत- नए बहर्पिटत- रसिटिक- 
हे (हो जाते हैं ); युक्तात्मान+-अपने-आपको परमात्मामें संयुक्त कर देनेवाले; तेन्वे; . 
 आप्त करके; सर्वम्‌ एव-सर्वरूप परमात्मामें ही; आविशन्ति-अविष्ट हो जाते हैं 
हो जाते हैं। उन्हें किसी प्रकारके अभावका बोध नहीं होता; वे पूर्णाम--| [....” 
परम शान्त हो जाते हैं | वे अपने आपको परमात्मार्में छगा देनेवाले ज्ञानीजन। 


हो जाते हैं ॥ ५ ॥ 


. अब ब्रद्म॑कोकमें जनेवाके महापुरुषोंकी मुक्तिका वर्णन करते हैं 


 होकरः परिमुच्यन्ति-्सवंथा मुक्त हो जाते हैं ॥ ६ ॥ 

















बीतरागाः-सर्वथा आसक्तिरहितः ऋृतात्मानःन( और ) विद्यद्... 
अन्तःकरणवाले; ऋषयः-क्षषिकोग; पएनम्‌-इस परमात्माको) संम्प्राप्यर 
पूणतया प्रास होकर; झ्ानतृप्ताः-शानसे तृतत ( एवं ); प्रशान्ता/न्परम शान्त 


धीरा+-शानीजन; सर्वेगम--सर्वव्यापी परमात्माको; स्वेतःसव ओरसे; प्रप्यर 


व्याख्या--वे विश्वुद्ध अन्तःकरणवाले सर्वथा आतक्तिरहित महर्षिगण |... 
उपयुक्त प्रकारसे इन परत्रह्म परमात्माकों भलीभाति प्राप्त होकर श्ञानसे तृप्त | 





सर्वव्यापी परमात्माको सब ओरतसे प्राप्त करके स्वरूप परमात्मामें ही पूणतया प्रविष्ठ | 


३... सम्बन्ध--इस प्रकार 'परमात्माको प्राप्त हुए महापुरुषोंकी महिमाका वणन करके 


वेदान्तविज्ञानमुनिश्चितार्था क्‍ हो 
क्‍ संन्यासयोगमादू यतयः शुद्धसत्तताः । 

ते ब्रह्लोंकेष. परानकाले.. 
क्‍ परामताः परिश्ुच्यन्ति. सब ॥ ६॥ 


[ ये] बेदान्तविज्ञानसुनिश्चिताथों+-जिन्होंने वेदान्त ( उपनिषद्‌ ) 


_ शास्त्रके विज्ञानद्वारा उसके अर्थभूत परमात्माकों पूर्ण निश्चयपूत्ंक जान लिया... 
है (तथा ) सन्यासयोगात्‌-कर्मफठ और आसक्तिके त्यांगूूप योगसे। 
...._शुद्धसत्त्याःजिनका अन्तःकरण झ॒द्ध हो गया है। तेन्वे। सर्वेच्समसः 
... यतयम््ययत्नशील श्राधकगण; परान्तकाले-मरणकालमें ( शरीर त्यागकर 9 


ब्रह्मलोकेजु-अ्मलोकमें ( जाते हैं और वहाँ ) पराम्गता/त्परम अमतखल्‍ूप 


..._ व्याख्या-जिन्होंने वेदान्तशासत्रके सम्यक शानद्वारा उसके अर्थखरूप | 


.... परमात्माको मलीमॉति निश्चयपूर्वक जान लिया हैं तथा कमफल ओर कर्मापक्तिके |. सा > 
.. त्यागरूप योगसे जिनका अन्तःकरण सर्वथा झुद्ध हो गया हैं ऐसे । 
... प्रयत्नशील साधक मरणकाछ्मे शरीरका त्याग करके परब्रह्म परमात्माके परम |... 
.. भाममें जाते हैं ओर वहाँ परम अमृतखरूप होकर संसार-बन्धनसे सदाके लिये। ५ । डा 

.. सर्वया मुक्त हो जाते हैं ॥ ६ ॥ का | 
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है >” संम्बन्ध-- जिनको पर्दा परमात्माकी ऋति इसी शरीरमें हो जाती हैं; उनको 


“ अस्तकाकमे कैसी स्थिति होती है--इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


गता। कला; पश्चदन्ष॒ प्रतिष्ठा 


दल आर देवाशथ सब  प्रतिदेवतासु । 
कर्मोणि विज्ञामयथ. आत्मा... 
क्‍ परेज्यये. खब॑ं एकीमवन्ति | ७ ॥ 


... पञ्चदशन्पंद्रह कलामन्कलाएँ। चजओर; सर्वेन्सम्पूंणं। देवा++ 
देवता अर्थात्‌ इच्धियाँ; प्रतिदेवतासु>अपने-अपने अभिमानी देवताओंमें; 
- शंताः"जाकर प्रतिष्टाः-स्थित हो जाते हैं; कम्मोणि>( फिर ) समस्त कम; 
बरओर; विज्ञानमयः-विज्ञानमयः आत्मा-जीवात्मा; सर्वेन्ये सब-केसबः परे 
अव्ययेजपरम अविनाशी परतह्ममें; एकीभवन्तिजणकढ्ो जाते है ॥ ७ ॥ | 
व्याख्या--उस महांपुरुषका जब्र देहपात होता हैं; उत्त समय पद्रह.... 
कलाएँ# और मनसहित सब इन्द्रियोंके देवता--ये सब अपने-अपने अभिमानी 
समष्टि देवताओंमें जाकर स्थित हो जाते हैं | उनके साथ उस जीवन्मुक्तका 
कोई सम्बन्ध नहीं रहता | उसके बाद उसके समस्त कर्म ओर विजश्ञानमय 
जीवात्मा--सब-के-सब परम अविनाशी परबत्रह्ममें छीन हो जाते हैं ।| ७ ॥ 
. सम्बन्ध--किस प्रकर ढीन हो जाते हैं १ इस जिज्ञास्ापर कहते हैं-- 
यथा नद्य खनन्‍्दमानाः सपलद्रे 
5सत गच्छन्ति नामरूपे विहाय। 
तथा विद्वान नामरूपाद्‌ विमुक्तत 77 
परात्परर पुरुषमुपति दिव्यम्र॥4<द॥ 
यथा-जिस प्रकार; स्यन्द्मानाः-बहती हुई; न्द्य#-नदियाँ; नामरूपेर 
नाम-रूपको; विद्यायल्छोड़करः समुद्रेन्समुद्रमें; अस्तम्‌ गचउछन्तिल्विलीन 
हो जाती हैं; तथा-वसे ही; विद्वान--शनी महात्मा; नामरूपात-नाम रूपसे। 
क्‍ बा _विमुक्त--रहित होकर; परात्‌ परम्‌रउत्तम-से-उत्तम;  द्व्यमरदिब्यः 
पुरुषम्‌-परम पुरुष परमात्माको; डपेतिःन्प्राप्त हो जाता है॥ ८-॥ के 
५ /' व्याख्या--जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपना-अपना नामरूप 
“हा । छोड़कर समुद्रमें विछीन हो जाती हैं; वेसे ही ज्ञानी महापुरध नाम-रूपसे रहित... 





हम जज, # पंद्रह कछाएं ये हँ--अ्रद्धा, आकाशादि पच्न .. % पंद्रइ कछाएं ये हें--अडा, आकाशादि पत्न महाभूत, इन्द्रिय, मन) अन्त महाभूत, इन्द्रियू, मन, अन्न, बीयं, < 
...... तप) मस्त) कम) कोक तथा नाम । ( देखिये प्रश्तोपनिषद्‌ ६ | ४ ) 5 









स्प्ड २ ] प्रुण्डकोपनिषद्‌ 8 4 
“था ९ ने बस निया निय नरियेन नपियिन-नसियिन नर्ियिन-नर्फियन आय 
होकर परात्पर दिव्य पुरुष परब्ह्म परमात्माक्री प्रात्त हो जाता है--सर्वतोभावसे ! रे 
. डन्‍्हमें विलीन हो जाता है ॥ ८ ॥ क्‍ 
.... सयोह वे तत्पर ब्रह्म वेद ब्र्नेव भवति नास्या्रक्नवित्कुले 
.. भव॒ति | तरति ब्लोक॑तरति पाप्मानं शुद्दग्रन्थिम्यों विम्नक्तोडसता 
. भव॒ति । क्‍ 
द-निश्रय ही; यः बेंनजो कोई भी; तलून्ठत; परमम्‌ ब्ह्म- 
.. परमा्नह्म परमात्माको; वेद्रजान केता है; समन्वह महात्मा; ब्रह्म एव 
. ब्रह्म ही; भवतित्हों जाता है; अस्य-इसके; कुलेनकुलमें; अन्रह्मवित्‌रू 
ब्रह्कको न जाननेवाछा; न भवतिरनहीं होता; शोकम्‌ तरतिर वह ) 
शोकसे पार हो जाता हैं; पाप्मानम्‌ तरतिल्पापसमुदायसे तर जाता है 
मुहाग्रन्थिभ्य+-छदयकी गॉठोंसे; विमुक्त/न्सबंधा छूटकरः अस्ुतःूअमरः _ 
भवतिज्डो जाता है ॥ ९ ॥ 
.. व्याख्या--यह बिल्कुरू सच्ची बात हैं कि जो कोई भी उस परबक्ष 
. परमात्माको जान लेता है, वह ब्रह्म ही हो जाता है | उसके कुलमें अर्थात्‌ उसकी 
संतानोंमें कोई भी मनुष्य ब्रह्मको न जाननेवाला नहीं होता | वह. सब प्रकारके 
झोक और चिन्ताओंसे सर्वथा पार हो जाता हैः सम्पूर्ण पाप-समुदायसे सर्वथा 
.. तर जाता है; द्वृदयमें खित सब प्रकारके संशय) विपयय) देहामिमान; विषयासक्ति | 
आदि ग्रन्थियोंसे सर्वधा छूटकर अमर हो जाता हैं । जन्म-मृत्युसे रहित, 





“बल पपरसनपर3न८2०थ 2० सहन क्‍त9+ तरल 





होजाता हैं॥ ९॥ । 
सम्बन्ध--इस ब्रद्मविद्याके अधिकारीका वर्णन करते हें---- 
तदेतच्चास्युक्तम्‌- 


*+.... क्रियावन्‍्तः ओजत्रिया . अहनिन्‍्ठाः 
जे न खय॑ जुद्त एकर्षिं श्रद्धयनन्त॥ 
..  तेषामेवेतां बक्षविद्यां देत । 
क्‍ शिरोत्रत विधिवधेस्तु चीणेम॥श्गा... 
तत्‌-उस ब्रह्मविद्याके त्रिषयर्में; एततल्यहई बांतःः ऋचा अभ्युक्तमू 
.. ऋचाद्ारा कही गयी है क्रियावन्तसूनजो- निष्काममावसे कम करनेबाके। 
|. श्रोत्रियाभ्ल्वेदके अर्थके ज्ञाता (तथा); ब्रह्मनिष्ठाःल्जक्कके उपासक हैं... 
... ( और ); श्रद्धयन्त+-श्रद्धा रखते हुए; खयम-खय; एकपिंमएकर्षि! के ४ हा 
_नामवाले प्रज्वकित अग्निमें। जुद्तेननियमानुसार इवन करते हैं। तुन्तथा। 
जिन्होंने; विधिवत्‌-विधिपूर्वक: शिरोत्रतम्‌-न्‍्तर्वश्रेष्ठ अतका चॉर्णमूल 
. पालन किया है; तेषाम्‌ एव-उन्‍्दहींको; एताम-नयइ: ब्रह्मविद्यामल्जझ्विद्या। 
. बदेतन्बतलानी चाहिये ॥ १० ॥ पक 
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| व्याख्या--जिसका इस उपनिषद्में वर्णन हुआ है। उस ब्रह्मविद्याके 


.._|  विषयर्म यह बात ऋचाद्वारा कही गयी है कि जो अपने-अपने वर्ण, आश्रम ओर. 

श ते ४ फरिखितिके अनुसार निष्कामभावसे बयायोग्य कर्म करनेवाले; वेदके यथार्थ दा ज 

..._/ | अमिप्रायकी समशनेवाले) परबक्ष परमात्माकी उपासना करनेवाछे और उनकेजिशासु.._ 
/ | हैं, जो खय “एकर्षि! नामसे प्रसिद्ध प्रज्वलित अग्निर्मे शास्रविधिके अनुसार 

. | अ्रद्धापूर्वक हवन करते हैं तथा जिन्होंने विधिपूर्वक अक्मचर्यत्रवका पालन किया हैं; _ 

|. उन्हींको यह बद्यविद्या बतलछानी चाहिये ॥ शण्॥ी | 

तदेतत्‌ सत्यम्ृषिरद्धिराः पूसेवाच नेतदचीणंबरतो5वीते । 


.. नम; परमऋषिस्यो नम! परमऋषिस्यः ॥ ११॥ 


तत्‌--उसी; एतत्‌-इसः सत्यम-5त्यको अर्थात्‌ यथार्थ विद्याको पुराल 
पहछे। अक्विराः ऋषिः>अक्विरा ऋषिने। उवाय”कहा था; अचीर्णवतःः 
जिसने ब्रह्मचयत्रतका पालन नहीं किया हैं; पतत--| वह ) इसे; नन्‍्नहीं। 
अधीतेन्यद सकता। परमऋषिभ्यः नमः|च्परम ऋषियोंको नमस्कार है... 


 परमऋषिश्यः नमः/न्यरम ऋषियोंको नमस्कार है ॥ ११॥ 


... व्याख्या--उस ब्रह्मविद्यारूप इस सत्यका पहले महर्षि अद्जिराने उपयुक्त. 

: प्रकारसे शोनक ऋषिकों उपदेश दिया था। जिसने विधिपवंक व 
_पालन नहीं किया हो, चढ़ इसे नहीं पढ़-पाता अर्थात्‌ इसका गूढ़ अमिप्राय 
ज्ञईदी उम्र सकता | परम ऋषियोंको नमस्कार हैं; परम ऋषियोंकों नमस्कार... 
है, इस प्रकार दो बार ऋषियोंको नमस्कार करके ग्रन्थ-समाप्तिकी सूचना 


.. दी ययी है॥ ११॥ 
॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २ ॥ 
॥ तृतीय मुण्डक समा ३॥... 

॥ अथवंवेदीय मुण्डकोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


शान्तिपाठ 


.. &% अद्ग- कर्णनिः शणुयाम्र देवा भरद्र पश्येमाक्षमियजत्रा।। 

.... स्रिसरेस्तुष्डवा"सस्तनुभिव्यशेम. देवहित यदाबुश॥ 
|... सखस्ति न इन्द्रों वृद्धअ्रवाः खस्ति नः पूषा विश्वेदा।। 
|. स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिशिनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदधातु॥..... 


का 3“ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
इसका अर्थ इसी उपनिषद्के प्रारम्भमें दिया जा चुका है । 


न ये दा 5 7. औ ४ औपरमास्मने. नमः.॥ 


माण्डक्योपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 


.. 3>भद्र कणमिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षमियजत्राः 
... ख्वररभ्डस्तुष्दुवा< सस्तनभिव्यशेम देवदितं यदायु३ ॥ 
. खस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा: खस्ति नः पूषा विश्ववेदा।॥ 
_ खस्ति नस्ताए्ष्यों अश्टिनेमिः खस्ति नो बूँहस्वतिदधातु ॥ 
3० शान्ति: | शान्तिः |! शाम्तिः !!! क्‍ 
देवा+नदे देवगण |$ [ वयम्‌ ] यजत्राः[ सनन्‍्तः [हम भगवानका 
यजन ( आराघन ) करते हुए; कर्णन्रि:ल्‍कानोंसे; भ्रद्रमरकल्वाणमय वचन; 
.._ शणुयामन्सनें। अक्षमिसलनेत्रोते: भद्वमतकल्याण (ही) पश्येम-देखें 
.... स्थिरेःसुदढ़) अज्े*-अज्ञों। तनूमिः-एवं शरीरोंसे; तुष्ठुबांसः [ वयम |5 
.... भगवानऊी स्त॒ति करते हुए हमछोग; यतूरजे; आयुःनआयु) देवहितमू5ऊ 
_ आराध्यदेव परमात्माके काम आ सके; | तत्‌ |>उतका) व्यशेमल्उपमोग करें? 
_चुद्धअ्रवाः-खब ओर फेले हुए सुयशवाले। इन्द्रः-इन्द्र; नःन्‍्हमारे लिये; 
.. खस्ति दधातु-कल्याणका पोषण करें; विश्ववेदाःन्सम्पूर्ण विश्वका शान रखने-.. 
. बालें; पूषा-पूषा; नः"हमारे डिये;-स्वस्ति [ दधातु |>कल्याणका पोषण करें; 
.. अरिषंनेमिः-अरिशेंको मिटानेके लिये चक्रह्श शक्तिशाली; तांक्ष्यःल्गरड़देवः . .... 
.. नःभ्न्‍्हमारे लिये; खस्ति [ दधातु |नकल्याणका पोषण करें; (तथा) 
. ब्रृददस्पतिः-| बुद्धिके खामी ) बृहस्पति भी; नःच्हमारे लिये। खस्ति 
...._[ दधातु ]नल्याणकी पुष्टि करें; 3? शान्ति: शान्ति: शान्तिस्चयस्मात्मनू !. 
-... इमरे न्रिविष तायकी शान्ति हो | पा रा... ४४ 
गा व्याख्या --गुरुके यहाँ अध्ययन करनेवाके शिंष्य अपने गुरु, सहपाठी...' 
.. तथा मानवमात्रक्ना कल्याण-चिन्तन करते हुए देवताओंते प्रार्थना करते हैंकि 
...._ दे देवगग | हम अपने कानोंते शुभ --कल्यागकारी वचन ही सुनें | निन्‍दा, 
...._ चुगली; गाडी या दूसरी-ूसरो पापको बातें हमारे कानोंमें ने पढ़ें ओर हमारी . 





इड ईशादि नी उपनिषद्‌ . [मम्त्र र रा 


बाई: कर नि पक बलि बट, बॉर्टियिक बिक जि नियम 


७23 (2: बसिटेक कसिये-बआा-- 
नकी आराधनामे ही लगे रहें 


अपना जीवन यजन-परायण हो--इम सदा भगव। 


अमड्जलकारी अथवा पतनक 


आयु भोग-विलास या प्रमादर्म न बीते । हमें ऐसी आयु मिले; जो भगवानके 


और संचालन कंस्ते.हैं । उनके अनुकूल रहनेसे हमारों इन्द्रियाँ सुगमतापूवक 
... ्म्मार्गसे लगी रह सकती हैं; अतः उनसे ग्र/थना करना उचित ही है। | जिनका 
.. सुयश सब ओर फैला है? वे देवराज इन्द्र, धतज है 9 अरिष्टनिवारक तादय 
_ ( गरुड़ 2 और बुद्धिकि स्वामी बृहस्पति--ये सभी देखता भगवानकी दिव्य 
विभूतियाँ हैं । ये सदा हमारे कल्याणका पोषण करें | इनकी कृपासें हमारे साथ 
प्राणिमात्रका कल्याण होता रहे 
सभी प्रकारके तापोंकी शान्ति हो | 


दिति सर्बमोझ्ार एवं । यत्चान्यत्‌ तिकालातीत तदप्याह्लार 
एवं ॥ १ 


है; इृदमन््यह सर्वेमन्‍्पग्पुण जगत तस्य>उसका हों। उपव्याख्यानमत 





... पंबन्द है।॥ 


ही 0 2 508 आह | 
रा के लिये उनके चार पादोंकी कल्पना की गयी है। नाम और नामीकी एंकताका 


. न केवल कांनॉसे सुनें) नेत्रोंसे भी हम सदा कल्याणका हैं दशन करें| किसी... 
ही ओर के जानेव्राके दृश्योंकी ओर इमारी इश्िका _ हे 


आकर्षण कभी न हो । हमारे शरीर; हमारा एक-एक अवबवत सुच्द एवं सुपुष्ट.. 
हो--वह भी इसलिये कि हम उनके द्वारा मंगवानका स्तर करते रहें। हमारी... 


' कार्यमें आ सके | [ देवता हमारी प्रत्येक इन्द्रियोँमें व्यास रहकर उस हे संरक्षण. 


| आध्यात्मिक: आधिद्विक ऑर आधिमीतिक-- 


ओमित्येवदक्षरमिद* सब तस्वापन्‍्यारूयन मत भवद्भविष्य- 


उँ० इति एतत्‌ल्‍ओं ऐला यह अक्षरम-अक्षर ( अविनाशी परमात्मा ) क्‍ 


_उपब्याख्यान' अर्थात्‌ उत्तीकी निक्व्तम महिसाका लक्ष्य करानेवाल हैं; भूतम्‌र श 

भूत ( जो हो चुका) भव॑तल्वतमान ( आर ); भविष्यत्‌-मविष्यत्‌ ( जो. 

. दोनेबाला है ); इतिल्‍्यह) सर्वेमून्‍्तव-का-सप जगत ओकारः एच--ओंकार ही 

7477 ० है चन्तथाः यत्‌-जेः बिकाल्यतीतम-ऊपर कहे हुए तोनों कार्छोंसे अतीतः ः 
... अन्यतत्यदूसरा ( कोई तत्व है 9 ततून्वहः अपिनमीः ऑकारःस्ओंकार है 


व्याख्या --इस उपनिषद्म परतह्म परमात्माके समग्र रूपका तत्त समझाने- 


' प्रतिंपादन करनेके लिये प्रणणकी अ। उ और म--इन तीन मात्राओंके साथ और ता 


>रक 


5) > मन्नारदित उसके अव्यक्तरूपके साथ परब्रह्म परमात्माके एक-एक पादकों समता आज, 


जा पा | दिखलायी गयी हैँ | इस प्रकार इस मन्त्र परत्रह्म परमात्माका नाम जो ओोंकार है; द 


(ओमए यह अश्षर 





...._| उसको-समग्र पुरुषोत्तमते अभिन्‍न मानकर यह कहा गया है कि 





अशा + मलनक मम भजन 7... ४ ॑िएएआआ 





- ही पुरणनक्ष अविनाओं परयत्य | । त्मा है । यह प्रत्यक्ष दिखायी वेनेवाल जड़ चेतनंका हे 





गा 
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कपल नन्‍्दरवप्टमन 5 _+भसलाउा८पाट लाइन कलप रद 


वाले परब्रह्मके जित अंशकी इसके आत्मारूपमें...और आशाररूपमें अभ्निव्यक्ति ह कै 


.. ही परतक्ष परमाध्माका समग्र रूप है। 
का एन नलाइन 


.. निराकार मानते हैं या सर्वथा निर्विशिष मानते हैं---उन्हें सर्वज्ञता। सर्वाधारता, | 






'2+स्‍प्कट:उवदानालन मसले एवम वल लक 7: उता 


. ब्रह्म है और ओंकार उनका नाम होनेके कारण. नम्मीसे-मजिव्व है।-इसबिये 







मन्त्र २ | 








4हिमाका निदरशंक हैं | जो स्थूल ओर सूक्ष्म जगत्‌ पहके...उत्पन्‍न-..हेकर, उनमें. 
और जो इ 















कारण; सूक्ष्म और स्थूछ--इन तीन भेदोवाला जगत्‌ और-इसको--बारण-करने 





 अभिप्राय यह है कि जो कोई परब्रह्मको केवल ताकार मानते हैं या | 


सवंकारणता, सर्वेश्वरता, आनन्द) विज्ञान आदि कल्याणमय गुर्णोले सम्पन्न नहीं | 
मानते, वे सब उन परत्रह्मके एक एक अंशको ही परमात्मा मानते हैं | पूर्णब्रह्म | 
परमात्मा साकार भी हैं; निराकार मी हैं तथा साकार-निराकार दोनोसे रहित भी 
हे | लू, न पर निशरिण भी और पा सते सर्वथा अल्ग भी हैं. वे 
<र्बंगुणोले रहित निर्विशेष भी हैं और सर्वगुणसम्पन्न भी-्यई-माववा-ही. 


उन्हें स्वाज्रपूण मानना हैं ॥ १॥ 


- सस्बन्ध--सब कुछ ओऑंकार कसे है; यह कहते हें--- रा 
धेतद्‌ त्रह्मायमात्मा ब्रह्म साथ्यमात्मा चतुष्पात॥ रहे... 
हिं>क्योंकि; एतत्स्य€; खबमन्‍सवब-का-सब) ब्रह्मज्जहम है; अयमर कु 


छा 


. यह; आत्मा-परमात्मा ( जो इस दृश्य-जगतमे परिपूर्ण है ); ब्रह्म-्जह्न है; सःझ पा 
बह; अयम-यहः आत्मा-परमात्मा; चतुष्पात--चार चरणावाला हैं॥ २ ॥ 


व्याख्या--यह सम्पूर्ण जगत बसे सिन्‍न कुछ नहीं है; सब-का-सब प्‌ ः 








.. आगे बताये हुए, प्रकारते चार पादवाले हैं। वास्त॒वमें उन अखण्ड निरबयव |... 
..._ परब्रह्म परसात्माकों चार पादोवाला कहना नहीं बनता; तथाप्रि उनके समग्र रूपकी 


न्‍्याख्या करनेके ल्यि उनकी अमिव्यक्तिके प्रकार-भेदोंकी छेकर भ्रुतियोंमें जगह- . 





३8... इंशादि नो उपनिषद्‌ ह [ मन्त्र रे _ रा 


टू 
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जगह उनके चार पादोंकी कल्पना की गयी है; उसी दृष्टिसे यहाँ भी श्रुति 3: 


कहती हैं ॥ २ ॥ 


मकर 


अुग्वधानरः प्रथमः पादः ।॥ रे ॥| 
गरितिस्थानः>जाग्रतूअवस्थाकी भाँति यह सम्पूर्ण स्थूल जगत्‌ जिसका 


... खान अर्थात्‌ शरीर है। बहिष्प्रक्अः-जिसका ज्ञान इस बाह्य जगतूर्म फेंला हुआ 


है; सप्ताड्ु+-भू> सुबः आदि सात छोक ही जिसके सात अक्ञ हैं पकोन< 


.._ विशतिसुखः्त्पांच शनेद्दियाँ,पाँच कर्मेन्द्रियों पाँच प्राण ओर चार अन्त क्रण-ये 
..* विषयोंको ग्रहण करनेवाले उन्‍्नीस समष्टि धकरण? ही जिसके उन्‍्नील मुख हैं;स्थूलभुक-- 
.. जो इस स्थूछ जमतका मोक्ता--इसकों अनुभव करनेवाछा तथा जाननेवाला है, 


वह; बैंश्वानरः-वेश्वानर ( विश्वकों धारण करनेवाला ) परमेश्वर; प्रथम+ः 


पहला; पाद:च्याद है | ३ ॥ 
व्याख्या--परत्रह्म परमात्माके वे चार पाद केसे और किस प्रकार हँ-यह बात 


समझानेके लिये जीवात्मा तथा उध्के स्थूछः सूक्ष और कारण--इन तीनों 
शरीरोंके उदाहरण देते हुए उन परसात्माके तोन पादोँका वर्णन क्रमशः किया 


या'है | उनमेंसे पहले पादका इस मन्त्रमे वर्णन है। भाव यह ह्ैकि जिम् 


. अकार जाग्रत्‌ अवस्थामें इस स्थूंल शरीरका अंभिमानी जीवात्मा सिरसे लेकर प रतक 
सात अन्जॉसे युक्त होकर स्थूछ विषयोके उपभोगके द्वाररूप दस इन्द्रिय; पाल 
. ब्राण और चार अन्तःकरण--इस प्रकार इन उन्‍नीस मुल्लेसि विषयोका उपभोग 


. करता है और उसका विशान बाह्य जगतूर्मे फला रहता है, उसी प्रकार सात. 
.. छोकरूप सात अन्जों और समष्टि इन्द्रिय/ प्राण और अन्तःकरण-“इस ग्रकार 


।' हा डन्‍्नीध्व मुखोसे युक्त इस स्थूछ जगत्‌रूप शरीरका आत्मा--जो सम्पूर्ण देवता, 
... पितर मनुष्य आदि समस्त प्राणियोंका प्रेरक ओर खामी होनेके कारण इस स्थूल 
.. » जगतका ज्ञाता और भोक्ता है ( गीता ५ | २९: ९। २४ )? जितको अभिव्यक्ति 


“कु 


.._ इस बाह्य स्थूल जगतूर्म हो रही है--वह सबरूप वेश्वानर उन पूण्णन्म परमात्मा" 


|. हैं--इस व्युपत्तिके अनुसार स्थूछ पा परजन जब जताया शरीरवाले सर्वरूप परमेश्वरकों यहाँ... 
अश्वानर कहा गया हैं | ब्रह्मसूत्र अध्याय १5 पाद २ सूत्र २४ में यह स्पष्ट कर _ 









जो विश्व अर्थात्‌ बहुत भी हो ओर नर भी हो; उसे 





जागरितस्थानो बहिष्पज्ञः सप्ताह एकोनविंश्वतिमुखः स्थूछ- 








.... कि पुरुषके प्रकरणमें आया हुआ “ज्योतिःः वा प्तेज? शब्द ब्रह्मका वाचक ही. 
.. समझना चाहिये | जहाँ ब्रह्कके पार्दोका वर्णन हो; वहाँ तो दूसरा अर्थ--जीव या... 











... डी वाचक... है, यों समझना चाहिये । वेश्वानर-विद्यामें भी इसी प्रकार परमात्माकी..._ 
.. वेश्वानर बसाया गया है (छा० ५। ११ | १--६ ); अतः यहाँ 'जागरि- 





.._ खान? इस पदके बलपर जाग्रत-अवस्थाके अभिमानी जीवात्माको ब्रह्मका पा... 

.. पाद या वेश्वानर मानना ठीक नहीं मादूम होता; क्योंकि तीन अवस्थाओंके 
.. इष्चन्तसे ब्रह्मके तीन पादोका वर्णन करनेके पश्चात्‌ छठे मन्त्रमे यह स्पष्ट कर 
.. दिया गया है क्रि जिनको इन तीनों अवस्थाओं्म स्थित बताया गया हैं) वे धर्वेर्वर; 


..सर्वज्ञ) अन्तर्यामी, हम्पूर्ण जगत॒के कारण तथा समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति और... 







 प्रल्यके स्थान हैं | लक्षण जीवात्माम नहीं घट सकते | इसलिये मी यहाँ सर्वात्मा 


 वेश्वानर परमेश्वरकों ही परब्रह्मका एक पाद कहा गया है, यही मानना युक्तिसड्रत.._ 
मादूम होता है ॥ ३१॥ 


. खप्नस्थानो न्‍्तःप्रज्ञ: सप्ताड़ एकोनविंशतिम्मुखः प्रविविक्तुक्‌ 
 तेजमो द्वितीय/ पाद।॥ छ॥ 
स्प्नस्थानः-स्वप्नकी भाँति सूक्ष्म जगत्‌ ही जिसका स्थान है; अस्तंःप्रश्चनः८ज 
जिसका ज्ञान संकल्पमय सूक्ष्म जगतमें ब्याप्त है; सघाड़ः्न्यूवॉक्त सात अब्जॉबाला .. 
( ओर ); एकोनविशतिसुस्बः-उन्‍्नीस मुखोवाला; प्रविविक्तुक-सूक््म जगत्‌- 
... का भोक्ता) तेजस+-तेजल-प्रकाशका खामी सूत्रात्मा हिरण्यगर्म; द्वितीय: पादू++ . 
.._ उस पखझ्ष परमात्माका दूसरा पाद हैं ॥ ४ ॥ 









..._ व्याख्या--इस मन्त्रमें पूर्णत्रक्म परमात्माके दूसरे पादका वर्णन हैं। भाव... 
यह है कि जिस प्रकार खप्न-अवख्थामें सूक्ष्मशरीरका अभिमानी जीवात्मा पहले... 
... बतलाये हुए सूक्ष्म सात अज्ञोवाला और उन्‍नीस मुखोंवाला होकर सूक्ष्म विषयोका 
.. उपभोग करता है और उसीमें उसका ज्ञान फेला रहता है; उसी प्रकारजो स्थूछ..... 
.. अवस्थासे मिन्‍न सूक्ष्मरूपमें परिणत हुए सात छोकरूप सात अड्ज तथा इच्धिय, 


. आण और अन्तःकरणरूप उन्नीस मुखोंसे युक्त सूक््म जमत-रूप झरीरमें खित, 







.. उसका आत्मा हिरण्यगर्म है; वह समस्त जड-चेतनात्मक सूक्ष्म जगतके समस्त... 
. तत्तोंका नियन्ता) शाता और सब्रको अपनेमें प्रविष्ट किये हुए है; इसलिये उसका... 
.. भोक्ता और जाननेवाला कहा जाता है | वह तेजत अर्थात्‌ सूक्ष्म प्रकाशमय हिरण्य- .... - 
.._._गर्भ उन पूर्णबक्ष परमात्माका दूसरा पाद है | हा ध 


... हिरिण्यगर्भलूप परमेश्वरका ही वर्णन यहाँ तैजस नामसे हुआ है; बअहसूत्रके जा 





. ज्योतिश्वरणामिधानात! ( १। १। २४ ) इस सूत्रमें यह बात स्पष्ट की गयी है 













2... पल नन- व ननन+ मनन शनि धाननननन लिन तट जटिल ततित लि पिनानन हल गननग 2० | | 





है भेंट 5 ॒ ईशादि नौ उपनिषद्‌ [मन्त्र ५... क्‍ 
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प्रकाश आदि मानना किसी तरह भी उचित नहीं है। उपनिषदोंमें बहुत जगह 


.... परमेश्वरका वर्णन “ज्योतिःः ( अथ यंदतः परो दिय्रो ज्योतिदीप्यते--छा* 3०. 
.. ३। १३ | ७ ) और ५्तेजस ( येन सूर्यस्तपति तेजसेद्ध:- ते ० ब्रा० १ । १२]. 

.. ९ | ७ ) के नामसे हुआ है | इसलिये यहाँ केवल “ख़प्नस्थान? पदके बलपर 
..._ खप्नावस्थाके अभिमानी जीवात्माको बह्मका दूसरा पाद सान लेना उचित नहीं 
.. मालूम होता | इसमें तीसरे मन्त्रकी व्याख्यामें बताये हुए कारण तो हैं ही । उनके 


सिठा यह एक कारण और भी है कि खप्नावस्थामें जीवात्माका ज्ञान जाग्रतु अवस्था 
की अपेक्षा कम हो जाता है. किंतु यहाँ जिसका वर्णन तेजसके नामसे किया गया 
है, उस दूसरे पादरूप हिरण्यगभका ज्ञान जाग्रतृकी अपेक्षा अधिक विकसित होता 
है। इसीलिये इसको तैजस अर्थात्‌ ज्ञानखरूप बत॒लाया हैं ओर दसवें मन्त्र 


 ओंकारकी दूसरी सात्रा “3? के साथ इसकी एकता करते हुए इसको उत्कृष्ठ 


( श्रेष्ठ ) बताया है ओर इसके जाननेका फल ज्ञान-परम्पराकी वृद्धि और जानने- 
वालेकी संतानका ज्ञानी होना.कहा है। खप्नाभिमानी जीवात्माके ज्ञानका ऐसाफल 
नहीं हो सकता; इसलिये भी तेजसका वाच्यार्थ सूक्ष्म जगत्‌के स्वामी हिरिण्यगर्मकों 
ही मानना युक्तिसंगत प्रतीत होता है ॥ ४ ॥ 


“ यत्रसुप्ती न कश्वन काम कामयते न कश्वन खप्नं पश्यति 
तत्सुषुप्तम्‌ । सुषुप्रयान एकोसूतः अज्ञानधन एवानन्दमयो द्यानन्द- 
भ्ुक्वेतोमुखः आज्ञस्तृतीय; पाद; ॥ ५॥ 
.... यत्ञ-जिस अवसाामें; सुप्त/न्‍्सोया हुआ € मनुष्य ) कश्चन-किसी मी... 
कामम्‌ न कामयतेजभोगकी कामना नहीं करता; कझ्चन-कोई भी; खप्नम" 
स्वप्न। न-नहीं। पश्यति-देखता; तत्न्‍वहः सुषुप्तम-्सुषुप्ति अवखा हैं? . 


_ खुषुप्तस्थान+-रेसी सुषुसिको माति जोजगत्‌की प्रछय-अवस्था अर्थात्‌ कारण-अवखा 

._ है; वही जिसका झरीर है; एकोभूतः-जों एकरूप हो रहा है। प्रशानधनः एव 
..._ जो एकसात्र घनीभूत विज्ञानस्वरूप है; आनन्द्मयः हिंनजो एकमात्र आनन्दमय 

. अर्थात्‌ आनन्दस्वरूप ही है; चेतोमुखःत्यकाश ही जिसका मुख है; आननन्‍्द्‌- 
... भ्लुकलजों एकमात्र आनन्दका ही भोक्ता है ( वह ) प्राक्षम्न्पाक्न तृतीयः 
... याद ब्रह्मका ) तीसरा पाद है॥ ५॥ क्‍ 


व्याख्या-- इस मन्त्रमें जाग्रतकी कारण ओर ल्य-अवस्थारूप सुषुस्तिके 


|... साथ प्रल्यकालमें कारणरूपसे स्थित जगत॒की समानता दिखानेके लिये ,पहले 
.... सुप्रसिद्ध सुषुप्ति-अवस्थाके लक्षण बतलाँकर उनके बाद पूर्णबर्म परमाव्माके तीसरे... 

.. पादका वर्णन किया गया है । माव यह है कि जिस अवस्थामें सोया हुई मा  । 
. इकढकिसी प्रकारंके किसी मी भोगकी न तो कामना करता हैं ओर न अनुभव ही... 











.. अगले मन्त्रम यह स्पष्ट कर दिया 


तन हैं १ इसलिशसापर कहते हैं... 








करता नही दरत, हे. 


'उलैकजरी हे की #क४३४/ 


. कहते हैं 4.इस सुषुतति अवस्थाके सददश जो प्रल्यकालम जगत्‌की कारण-अव्ा है 


जिसमें नाना “रुपों्का प्राकत्य नहीं हुआ है--ऐसी अध्याकत प्रकृति ही जिसका. द पट 


. शरीर है तथा जो एक अद्वितीयरूपमें स्थित है, उपनिषदोमें जिसका वणन कहीं सतू- _ 





के नामसे ( 'सदेव सोम्येदमग्र आसीत! छा० 3० ६। ९ * )और कहीं आत्मा-..._ 


. के नामते ( आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीतु--ऐ० उ० * | ।१) औजा. . 
है, जिसका एकमात्र चेतना ( प्रकाश ) ही मुख है और आनन्द ही भोजन हैवह.. . 
. विशानघन; आनन्दमय प्राश् ही उन पूर्णब्रह्मका तीसरा पाद है ।.._ 20 
युह“ँ “प्रा चासते भी सू्टिकें कारण अवस- परस्मेश्चस्का ही वर्णन है।. 

 अ्द्बासुन्न प्रथम अध्यायके चौथे पादके अन्तगत पांच सूत्रम “्पराशः शब्द ईश्वरके 


_ अर्थम प्रयुक्त हुआ है; इसके सिवा और भी बहुतसे सूत्रेमि ईश्वरके स्थानपर क्‍ 


_ प्राक् झब्दकां प्रयोग क्रिया गया है| पूज्यपाद खामी शहूुराचार्यने तो अल्चसूजके.. 
भाष्यमें स्थान-स्थानपर परमेश्वरके बदले “प्राश? शब्दका ही प्रयोग किया है। 
उपनिषदोंम भी अनेक स्थलोपर प्राश? शब्दका परमेखरके खान में प्रयोग कियु 

(बइ०्उ० ४ | ३। २१ और ४ | है| रे५ ) | मत मन्त्रम साथ-ही 

।थ ईश्वरसे मिन्‍न शरीरामिमानी जीवात्माका भी वर्णन है। यहाँ प्रकरण भी 
. मुषुसतिका है; इससे यह स्पष्ट हो. जाता है कि किसी मी...दश्ति--्राश टटद 
. ज्वीवात्माका बाचक नहीं.है। अक्सत्र ( १। हे । ४7 ' के भाष्यमें खय॑ शझरा- 
. च्चार्यज्ीनि लिखा है कि “सर्वश्ञतारूप प्रज्ञासे नित्य संयुक्त होंनेके कारण “प्राशश नाम 

_परमेश्वरका ही है; अतः उपर्युक्त उपनिषद्‌-मन्त्रमे परमेश्वरका हैं| वन है। इसके 

सिवा प्राशके विशेषणोम “प्रशानधन? और “आनन्दमय' शब्दोंका प्रयोग है जो कि 









.. जीवाल्माके वाचक हो ही नहीं सकते .(देखिये ब्रह्मसूत्र १ । १। १२ और श्द-१७) 
जा इसलिये यहाँ केवल “सुषुसिस्थानई प्रदके बलूपर सुषुप्ति-अभिमानी जीवात्माको.._ 
.. अ्द्यका त्रीधरा पाद मान लेना उचित नहीं मादूस होता; क्योंकि इसके बाद 









गया है कि इूल तीनो अवस्थाओंम स्थित तीन... 


.. दँषे 





. जगतके कारण और समंस्त प्राणियोंको उत्पत्ति 


शिवा ग्यारहवें मन्‍्त्रमे ओंकारकी तीसरी मात्राके साथ तीढरे पादकी | एकता करके... 






उसे जाननेका फल सबको जानना और सम्पूर्ण जगत॒कों विलीन कर लेना बताया. 

है; इसकिग्रे.मी ब्राश? पदका वा स्याथ कारण-जगत॒के अधिष्ठाता परमेश्वरको ही... 

खः हे झर्मी चाहिये | यह प्राश ही पूर्णब्रह्म परमात्माका तीसरा पाद है एज 5 5 
सम्बन्ध---ऊपर बतरूाये हुए अदयके पाद बैदबानरः तेजस और प्राह किसके 








.. कल्याणमय; तक व अद्वेतम-अद्वितीय तत्त्व; 
...._ पादझ मन्‍्यन्ते का 





._ २४० रा ्, इंशादि नो उपनिषद्‌ [ मन्त्र ६-७ 


एप स्वेश्वर एप सवज्ञ एपोडन्तयोम्येष योनिः सबस्य 


.. अभवाष्ययौ हिमतानामु॥६॥ ......  .. 


एषः-यहः सववेश्वरः-सबका ईश्वर है; एथः>यह; े सर्वेक्ष+-सर्वश है 
यह; अन्तयोमी>सबका अन्तर्यामी हैं; एबः-यहः सर्वेस्य-सम्पूर्ण जगतका; 


_योनिः-कारण है; हिन्क्योंकि; भूतानाम-नसमस्त प्राणियोंकाः प्रभवाष्ययोच 


.. उत्पत्ति; स्थिति ओर प्रलयका स्थान यही है।॥ ६ ॥| द 
...  व्याख्या-ज़िन परमेश्वरका तीनों पार्दोके रूपमें वर्णन किया गया है? 


| सम्पूर्ण ईश्वरोंके भी ईश्वर हैं। ये ही सर्वज्ञ और सबके अन्तर्यासी हैं । ये-ही- के 


सम्पूर्ण जगतुके कारण हैं; क्योंकि सम्पूर्ण प्राणियोंक्री उत्म 


हर | प्रश्नोपनिषद्म तीनों मात्राओंसे युक्त ओंकारके द्वारा परम पुरुष 
“| परमेश्वरका ध्यान करनेकी बात क.्कर उसका फछ समस्त पापोंसे रहित हो 
 अविनाशी परात्पर पुरुषोत्तमको प्रास कर लेना बताया गया है (५। ५) | अतः _ 






| .इंवर्णित बेब्बानर, तैजल और प्राज्ञ परमेश्बरके ही नाम हैं 
। जा वणन मिन्न-मिन्‍न नामोंसे किया गया है ॥ ६ ॥ 
। न्ध--अबः पुण्णह परमात्मा 









दौंयेयादका वर्णन करते है. / 
” नान्तःप्रज्ञ न बहिष्पज्ञ नोभयतःप्रज्॑ न ग्रज्ञानपनं न अ्ज... 
नात्नज्ञम्‌ | अच्ट्टमव्यवहायमग्राह्ममलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्म- 





प्रत्ययसारं अपश्वोपशम शान्त शिवमद्गेतं चतुथ मन्यन्ते स आत्मा... 


. से विज्ञेय। ॥ ७॥ 


हा न अन्तःप्रशम-जो न भीतरकी ओर प्रशवाला है; न बहिष्प्क्षम « 
..._न बाहरकी ओर प्रज्ञावाल्ा है; न उभयतअ्क्षमन दोनों ओर प्रश्वाला है; 
..न्ञ अप्रज्ञानधनम्‌-न प्रशानघन हैं; न प्रशम न जाननेवाला है; न अप्रशमनन 
५... नहीं जाननेवाला है; अदृष्टम्-जोद्रेखा नहीं गयाहै; अव्यचद्यायम्‌-जो व्यवहारमं.._ 
8... नहीं लाया जा सकता; अग्राह्ममल्‍जो पकड़नेमें नहीं आ सकता; अलक्षणम्‌र 
|... जितका कोई छक्षण ( चिह्न ) नहीं है; अचिन्त्यमःनजो चिन्तन करनेमें नहीं आ 
|... सकता अव्यपदेश्यमज्जो बतलनेगे नहीं आ सकता; एकात्मप्रत्ययसारम5 
||... एकमात्र आत्मसत्ताकी प्रतीति ही जिसका सार ( प्रमाण ) है; प्रपश्चोपशममू 
।... जिसमें प्रपश्यका सवंथा अमाब है, ऐसा; शाल्तमल्सबंथा शान शिवमून 
; चतुर्थम-( परत्र् परमात्माका ) चौथा... 
( इस प्रकार ब्ह्मशानी ) मानते हैं; सः आत्मान्वह परमात्मा , 








4 


8 





(है)॥ ७॥ 











०! 











ब्योरा हे . रेछरु 
व्याख्या--इस मन्त्रमें निर्मुण-निराकार निर्विशेष खरूपकों पूर्णन्रह्म | 
... परमात्माका चौथा पाद_ बताया ग्रया है | भाव यह है कि 'ज्ञतका शन | ५.7 
... न तो बाहरकी ओर है; न भीतरकी ओर >दोनों ही ओ जो 
.. न शानखरूप है;न जाननेवाछा है ओर न नहीं जाननेवाछा ही है।जो न | 
.. देखनेमें आ सकता है; न व्यवहारमें छाया जा सकता है; न ग्रहण करनेमें आ 
. सकता है; न चिन्तन करनेमें, न बतछानेमें आ सकता है.ओर न जिसका 
कोई लक्षण ही है; जिसमें समस्त प्रपद्चका अभाव है; एकमात्र परमात्मसत्ताकी 
प्रतीति ही जिसमें सार ( प्रमाण ) है--ऐसा सवंधा; शान्त; कल्याणमय)अद्वितीय 
. तच पूर्णब्ह्यका चौथा पाद माना जाता है। इस प्रकार जिनका चार पार्द॑मिं 
.... विभाग करके वर्णन किया गया) वे ही पूर्णत्रह्म परमात्मा हैं। उन्हींकों जानना 
.... चाहिये। 
हि .. इस मन्त्रमें न्वतुर्थम मन्यते” पदके प्रयोगते यह स्पष्ट हो जाता है कि 
|... यहाँ परब््ष परमात्माके चार पार्दोकी कल्पना केवल उनका“ तत्ल समझानेके | 
.... लिये ही की गयी दै; वास्तवमें अवयवरहित परमात्माके कोई भाग नहीं है | जो. |. 
ब्रह्म परमात्मा स्थुल जग ४ प्र _कारण-अातूके. | 





















. परमात्मा हैं । ॥ मन भी हैं और सब र् री हि 
््धु कपल कु मी हैं. ण भी | वे साकार भी हैं और निराकार भरी नि | बासवर्मे | 
बुद्धि और तकसे सवंधा अदीक-हैं.] ७छ॥ द १ 


का क्‍ १. सम्बन्ध--उक्त परजह परमात्माकी उनके वाचचक प्रणयके साथ एकता करते 
की सो5्यमात्माध्यक्षरमोझ्टारोधधिमात्र पादा मात्रा मात्राथ पादा 
अकार उकारो मकार इति॥ <॥. पा 
हि वह ( जिसको चार पादवाला बताया गया है); अयमज़्यह। |. 
. आत्मान्परमात्मा; अध्येक्षरम-( उसके वाचक ) प्रणवके अधिकारमें (प्रकरणमें) 
| ...._ वर्णित होनेके कारण; अधिमात्रम-तीन मान्नाओँसे युक्त ऑकारः”ओंकार है; मा 
,...... अकार#“अ५ उकार#*“उ? (और ) ज़्मकारम्-म| इतिन्ये (तीनों $ 
.._ भाज्राम-्मात्राएं हीः पादार््ई तीन ) पाद हें; और; पादाः_( उस ब्रह्कके... . 
.. तीन ) पाद हीं; माज्रा*( तीन ) सात्राए हैं ॥ ८ ॥ ..., | | 
...__._._  व्याख्या--वें परत्नक्त परमात्मा जिनके चार पादोंका वर्णन किया गया 
.._ है यहाँ अक्षरके प्रकरणमें अपने नामसे अभिन्‍न होनेके कारण तीन मात्राओं गा | 
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खरा ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ मन्त्र ९. 


नियत नर नर ब्यरियेक (20 -बर्ये:>- आर कि: नि बरपियत आपिक जह2 


.._ बाला ओंकार हैं। “अ' “उ>और “मः--ये, तीनों मात्राएँ ही उनके उपयुक्त... 
पक तीन पाद हैं, और उनके तीनों पाद ही ऑकारकी तीन मात्राएँ हैं | जिस 

९ | प्रकार ओंकार अपनी मात्रारससि अछ्ग नहीं है; उसी प्रकार अपने पादोंसे 
४ | परमात्मा अछग नहीं हैं। यहाँ पाद और मात्राकी एकता ऑकारके द्वारा पर- 


५१६ 


.._ >> पस्बन्ध--ओंकारकी किस मात्रासे अहके किस पादकी एकता है और वह हर ह 
क्यों है | इस जिशासापर तौन मात्राओंका रहस्य समझानेक्रे किये प्रथम पहके पाद और 


पहली मात्राकी एकताका प्रतिषादन करते हैं-.- 


जागरितस्थानों वेश्वानरोंइकारः प्रथमा मात्रा55प्तेरादिमसवा- 


डा55प्नोति ह वे सर्वान्कामानादिश्व भवति य एवं वेद ॥ ९॥ 


प्रथमांन[ ऑकारकी ) पहली; मात्रान्सात्रा। अकारःलअकार ही) 


आप्तेः-( समरत जगतके नामोंमें अर्थात्‌ शब्दमार्में ) व्यात्त होनेके कारण; .. 


वा--और; आदिमस्वात्‌-आदिवाला होनेके कारण; जागरितस्थानः-जगत्‌की 


भाँति स्थूछ जगंत्रूप शरीरवाला; बेश्वानरः-वैश्वानर नामक पहला पाद हैं; 


यःल्‍जो) एयम-इस प्रकारः वेद-जानता है; [ सः |] ह वेन्चह अवश्य ही; 


सत्ौन-धम्पूंण' कामान>मोगोंको। आप्नोतिन्य्रा्त कर द्वेता है; चूऔर; 


आदिःल्सबका आदि (प्रधान ) भवतिन्जबन जाताहै॥ ९ ॥. | 


। व्याख्या--परबह्म परमात्माके नामात्मक ओंकारकी जो पहली मात्रा पडा. 
| है, यह समस्त जगतके नामोंमें अर्थात्‌ किसी भी अर्थकों बतछानेवाले जितने... 


,#रह॥स#आात का /080 एक .6 5 


आरण्यक० २ | ३ । ६ ) | गीतामें भी भगवानने कहा हैं कि अक्षरोंमें 
( वर्णोमे ) मैं :अ? हूँ ( १० । ३३ ) तथा मे 






है। इसी प्रकार इस स्थूछ जगत्रूप विशद्‌ शरीरमें वे वश्वानररूप अन्तयोमी 
परमेश्वर व्याप्त हैं ओर विराटरूपसे सबके पहले खयं प्रकट होनेके कारण इस 


जगतके आदि भी वे ही हैं । इस प्रकार “भअः की और जगतकी भाँति प्रत्यक्ष 


दिखायी देनेवाले इस स्थूछ जगत्‌रूप शरीरमें व्याप्त वेश्वानर नामक प्रथम 
पादकी एकता होनेके कारण “अः? ही पूर्णब्रह्म परमेश्वरका पहला पाद है । जो 

मनुष्य इस प्रकार अकार ओर विराट शरीरके आत्मा परमेश्वरकी एकताको 
5 55 + जानता है ओर उनकी उपासना करता है, वह सम्पूर्ण कामना ओकों अथात्‌ हम 
.. .. ै इच्छित पदार्थोंक्रो पा छेता है ओर जगतूमें प्रधान--सर्वमान्य हो जाता है॥९॥ 





5 








... अस्यूइसके; कुलेन्कुलमें। अब्रह्मवित्‌हिरण्यगर्भरूय परमेश्वरकों न जानने 


... समानताके कारण ही ८उ? को “्तैजस? नामक द्वितीय प्राद कहा गया है। भाव 


... सम्बन्ध है; इसलिये वे कारण और स्थूछ दोनों रूपवाले हैं| इस तरह प्ठःकी [. 








द >2% जल जरिये 8 नियम नफिय- 2 जय अम्यन्‍ बम. 
>> सम्बन्ध--अब दूसरे पादकी और दूसरी मात्राकी एकताका प्रतिपादन करते हैं-- 


खप्नस्थानस्तेजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कर्षादुभयत्वाद्रोत्कषति.._ 


है वे ज्ञानसंतर्ति समानथ् भवति नास्पात्रक्मवित्कुले भवति य 
एवं वेद ॥ १० ॥ ५ 
.... ह्वितीया-[ ओंकारकी ) दूसरी; मात्रान्मात्रा) उकारः-“उ| उत्कर्षात्‌: 
(“अ' से ) उत्कृष्ट होनेके कारण। बाजऔर) उभयत्वात्‌ू>दोनों भाववाला 
होनेके कारण; खप्नस्थानः्ूल्वप्नकी भाँति सूक्ष्म जगत्रूप शरीरबाल।; तैज़स 
तेजस नामक ( दूसरा पाद ) है; यभ्नजो; एचम्‌5इस प्रकार; वेद्-जानता है। 
[ सः ] ह बेन्चह अवश्य ही; क्ञानसंततिमलशानकी परम्पराको। उत्कषति८ 
उन्नत करता है। च-ओऔर; समान४भ्न्समान भाववाला। भवतिलल्‍हो जाता है 















वाला; नन्‍नहीं; भवतिल्दोता ॥ १०॥ 

व्याख्या--परअ््ष परमात्माके नामात्मक ओऑंकारकी दूसरी मात्रा जो “उः ० ! 
है; यह “अ? से उत्कृष्ट ( ऊपर उठा हुआ ) होनेके कारण श्रेष्ठ है तथा “अः और 
“मे! इन दोनोंके बीचंगे होनेके कारण उन दोनोंके साथ इसका घनिष्ठ सम्बन्ध 
है; अतः यह उभयस्वरूप है | इसी प्रकार वेश्वानरसे तेजस ( हिरण्यगर्म ) उत्कृष्ट ' 
है तथा वेश्वानर ओर प्राशके मध्यगत होनेसे वह उमयसम्बन्धी भी है।इस | 









यह है कि इस स्थूछ जगतके प्राकग्यते पहले परमेश्वरके आदि संकृल्पद्वारा जो |... 
सूक्ष्म खृष्टि उपन्न होती है; जिसका वर्णन मानस-सृष्टिके नामसे आता है; जिसमें | 
समस्त तत्त्व तन्मात्राओंके रूपमें रहते हैं; स्थूछरूपमें परिणत नहीं होते; उस |... -2 

.._ सूक्ष्म जगत्रूप शरीरमें चेतन प्रकाशस्वरूप हिरिष्यगर्भ परमेश्वर इसके अधिष्ठाता होकर | « के 

.. रहते हैं तथा कारण-बगत्‌ ओर स्थूल जगंतू---इन दोनोंसे द्वी सूक्ष जगत्‌का घनिष्ठ | 








और मानसिक सृष्टिके अधिष्ठाता तेजसरूप दूसरे पादकी समानता होनेके कारण |... 
८3? ही पूर्णब्रह्म परमात्माका दूसरा'पाद है। जो मनुष्य इस प्रकार 'उः और |. 

. तेजोमय हिरण्यगर्मरूपकी एकताके रहस्यको समझ लेता है; वह खयं इस | 
जगतके सूक्ष्म तत्वोंको भलीमाँति प्रत्यक्ष कर लेता है; इस कारण इस शानकी परम्पराको | 







|... उन्नत करता है--उसे बढ़ाता है तथा सर्वत्र समंभाववाल्ा हो जाता है; क्योंकि | 


रा . ज्ञान न हों जाय ॥ १० ॥ आह न 






जगतके सूक्ष्मतत्वोंकी समझ लेनेके कारण उसका वास्तविक रहस्य समझमें आ।... 
. जानेसे उसकी विषमताका नाश हो जाता है। इसलिये उससे उत्तन्न हुईं तान/ 
भी कोई ऐसी नहीं होती, जिसको हिरण्यगर्भरूप परमेरंबरके उपर्युक्त रुस्यका। 


















कप ईशादि नौ उपनिषद्‌ हा [ मन्त्र ११-१२ 


बा "बा टियीनन पर 2 "का  टकन बमए 722० "हिट 222०- रस: 20० नई अर्पित नकल: पका रथ पिया, 
सुषुप्तयानः श्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेवों मिनोति 
ह वा इृदं सबमपीतिश्व भवति य एवं वेद ॥ ११॥ 


तृतीया-( ऑकारकी ) तीसरी; मात्रान्मात्रा। मकारम्नमा ही. 





मिते+-माप करनेवाल्ला ( जाननेवाछा ) शोनेके कारण; बाऔर; अपीते 


विलीन करनेवाल् होनेलेः खुषुप्तस्थानः-सधुत्िकी भाँति कारणमें विलीन जगत्‌ू... 
ही जिसका शरीर हैं; प्राज्ष/न्प्राश नामक तीसरा पाद है; यन्‍जो) एकल... 


इस प्रकाए वेदजानता है।[ सः ] ह वेज्वह अवश्य ही इदम-इस; सर्वेमः 


.... सम्पूर्ण कारण-जगतुको; मिनोतिन्माप लेता है अर्थात्‌ मलीमाँति जान लेता है। 
. "और; अपीतिश्न्सबको अपनेमें विछीन करनेवाला) भवतिनहो जाता है ॥११॥ 


४ व्याख्या--परमात्माके नामात्मक ओंकारकी जो तीध्षरी मात्रा पमः है, 
| यह “मा? धातुसे बना है | “मा? धातुका अर्थ माप लेना यानी अम्ुक वस्त इतनी 
| है, यह समझ.--केया-है-। यूद “म? ऑकारकी अन्तिम मात्रा है।“आः और “उ' 


* पीछे उच्चरित होती है---इस कारण दोनोंका माप इसमें आ-जाता-ह«अतः यह... 


6 उनको जाननेबाला है | तथा 'म! का उच्चारण होते-होते मुख बंद हो जाता है 
“अः और ८3? दोनों उसमें बिलीन हो जाते हैं; अतः वह “उन दोनों मात्राओंकों 
अन्त विलीन करनेवाल मी है। इसी प्रकार सुषुसस्थानीय कारण-जगत्‌का 


| अधिष्ठाता प्राज्ञ सी सवश् है| स्थूछ, सूक्ष्म और कार्ण--इन तीनों अवखाअंमि 
.._/ झित जगतको जाननेवाछा है। कारण जगतसे ही बुक्ष्म और स्थूछ जगत॒की 
6 * | और उसीमे उनका ब्य होता हैं | इध प्रकार थम! की और 
...| कौरण-जगव॒के अधिष्ठाता ग्राज्ष नामक तीसरे पादकी समता होनेके कारण ध्म? 
.. रूप तीसरी मात्रा ही पूर्ण अह्का तीसरा पाद है। जो मनुष्य इस प्रकार मा 
| और «या खरूप परमेश्वरकी एकत्ताक्ो- जानता हैं-इस रहस्यको समझकर 
| ऑकारके स्मरणद्वारा परमेश्वरका चिन्तन करता ढ्रै। वह इस मूलसहित सम्पूर्ण क्‍ 
जगतको भरी प्रकार जान छेता है और सबको विलीन करनेवाला हो जाता है; 





अथोत्‌ उसकी बाह्य दृष्टि निन्त्तहों जाती है। अतः वह सर्वत्र एक पडा 


आप 2 ह । परमेश्वरको-ही देखनेवाला बन जाता है ॥११॥ क्‍ द 
आप 5० कि | सम्बन्ध--गत्रराहुत ऑकारकी चोथे पादके साथ एकताका प्रतिपांदन क्र्ते ः हा 
. -“ हुए इस उपनिषद्का उपसहार करते के 









आत्मेव संविश 
एवमइसी प्रकार अमात्र मात्रारहित; 
अव्यवहारय/ल्व्यवहारम न आनेवाला) प्रपश्चोपदमःन्यपञ्चसे अतीत; शिव 











मन्त्र २२ | ५ 0 माण्डक्योपनिषद ह हु । ५ रछण.. द जप 





कल्याणमय; अद्वैतः-अद्वितीय; चतुर्थःन्पूर्ण ब्रक्षका चौथा पाद है| [ सा]... रू 
आत्मान्वह आत्मा; एक"अवश्य ही; आत्मनात”आत्माके द्वारा। आत्मानमर 


. परात्रत्रह्ष परमात्मामें; संविशति-्यूर्णतया प्रविष्ट हो जाता है; य+ूजे। एक्स 
इस प्रकार; बेद-जानता है; यः एवम्‌ वेद-जो इस प्रकार जानता है॥ १२॥ 
द व्याख्या--परब्रह्म परमात्माके नामात्मक ऑकारका जो मात्रारहितः | 
बोलनेम ते आनेवाल्य निराकार खरूप हैं; वहीं मन-वाणीका अविषय होनेसे 
व्यवहारम न छाया जा सकनेवाला, प्रपश्यसे अतीत, कल्याणमंयः अद्वितीय 
निर्गुण-निराकाररूप चोथा पाद है; भाव यह है कि ज़िम प्रकार तीन मात्राओंकी 
. पहले बताये हुए तीन पादेके साथ संमता हैं; उसी प्रकार भोझ्लारके निराकार- । 
खरूपकी परब्ह्म. परमाव्माके नि्गुंण-निराकार निर्विशेषरूप चोथे पादके साथ | 
द पा है। जो मनुष्य इस प्रकार ओंकार और परब्ह्म परमात्माकी का 
“और नामीकी एकताके रहस्यकी समझकर परबनह्म परमात्माकों पानेके 


मा 








.._ ज्ञानता है? इस वाक्यकों दो बार कहकर उपनिषद्‌की समाप्ति सूचित की गयी है। 


.. परत्ह्ष परमात्मा ओर उनके नामकी महिमा अपार है; उसका कोई पार 
नहीं पा सकता । इस प्रकरणमें जूनु, असीम फ्रण बह्म परर चार पार्दोक्ी | 
 कब्पना उनके स्थूछः सूक्ष्म और कारण--डुन-वीनों-सगुण रूपोक्ी औरू-छिसंण- 


. “उक्ता ता. दिखानेके लिये एवं व उनकी सव॒भवन-सामर्थ्यरूप जो अनिव्य- १ 
वह उनसे सवथा अभिन्‍न है---यह भाव दिखानेके लिये की गयी 
:. अनुमान होता हैं ॥ १२ ॥ मिलनी 










॥४३४४४//॥४७ ७॥१७५७॥ ७; ३ कक ' 


7 ॥ अथवेवेदीय भाण्डक्योपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


सा शान्तिपाठ रा 
. 3» भद्रं कगसिः शृणुयाम्र देवा भद्रं पर्येमाश्षमियंजत्रा! 

. स्थिरेख्वेस्तुष्टुवाध्सस्तनभिव्येशेम. देवहितं यदायु) ॥# 
.. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धवाः खस्ति नः प॒षा विश्ववेदाः 
... श्स्ति नस्ताक्ष्यों अर्शिनेमि 

मा ४० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
इसका अर्थ इस उपनिषद्‌के कै आदिम दि आदियें दिया जा चुका है | 








हा + #% यह मन्त्र ऋगेद ँ शा «छ उप यह मल ऋचेद (१० । ८९ । ६ ) में है तथा बजुवंद २० द २५। १ में भी है।। 
बह मन्त्र ऋवेद (१० । ८९। <) में हैं तथा यजुवेंद २५ । २१ में भी है 






















४ प्रकेता दिखानेफे- लिये तथा नाम. ओर नाम्ीकी सब्र-प्रकारसे... | गा 


खस्ति नो बृहस्पतिदधात तु [हा ...ः 





क्‍ ॥ & श्रीपरसास्मने नसमः॥.... 
आज है 


एतरयोपनिष 


_/ ऋग्दीय ऐतरेय आरेण्यकर्मे दूसरे आरण्यकके चौथे, पाँचवें और छठे 
मन्यायोंकी ऐतरेय-उपनिषद्के नामसे कहा गय्या है। इन तीन अध्यायोंमें 
ब्ह्मविद्याक़ी प्रधानता है । इस कारण इन्हींको “उपंनिषद्‌र माना है 


शान्तिपोिठ........  '*' 
३» वाह में मनसि ग्रविष्ठिता | मनो में वाचि 
. प्रतिष्ठितमाविरावीम एथधि । वेद मे आणीखः श्रुत॑ं में मा 
प्रहासी: । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्संदधाम्युतं॑ वदिष्यामि । सत्य. 


_वदिष्याम्रि तन्‍्मामवतु । तद्धक्तारमवतु अबंतु मामवतु वक्तारमबतु.... 
_ वक्तारम॥ क्‍ 






३० शान्ति; ! शान्तिः !! शान्ति क्‍ 

है. सचिदानन्दसखवरूप परमात्मन्‌ !॥ मेल्मेरी; वाकच्वाकू इच्धिय 

#... मनसिन्‍्मनमी अतिष्ठिता-सित हो जाय; मे-मेरा; मनः"्मन बाचिन्वाक. 
. इच्द्रियमें; प्रतिष्ठितम-स्थित हो जाय; आविः-हे प्रकाशस्वरूप परमेश्वर |; में द 

. लिये; आवीः एथघि-( तू ) प्रकट हो; मेन( हे मन और वाणी ! तुम दोनों मेरे 

. डिये; वेदस्थ-वेदविवयक शानक्ो; आणीस्थःल्‍छानेवाले बनो; मेन्मेरा; श्रम“ 

. छुना हुआ ज्ञान; मा प्रहाखीः-( मुझे ) ने छोड़े। अनेन अधीतेन-्‌इस हे 

.. अध्ययनके द्वारा; अहोराज्रान्‌-( मैं ) दिन और रात्रियोंको; संद्धामिषणक 

.. कर दूँ; ऋतम-- में ) श्रेष्ठ शब्दोंको ही। वद्ष्यामि-बोदूँगा; सत्यम-सत्य 
..._ ही; वदिष्यामित्बोल करूँगा; तत्न-वह ( ब्रह्म ) माम अवतु-मेरी रक्षा करे; 
..._ततत्वह ( ब्रह्म ) बक्तारम्‌ अवतु-आचार्यकी रक्षा करे! अवतु मामररक्षा 
. करे मेरी ( और ); अवतु वक्तारमरक्षा करे ( मेरे ) आचार्यकी; अवतु  ,; 

..... बक्तारम-रक्षा करे ( मेरे ) आचार्यकी; ओम शान्ति+-भगवान्‌ शान्तिखर्प 
ट/ । - हैं; शान्तिः-शान्तिस्वरूप हैं; शान्तिः-शान्तिस्वरूप हैं-। आह 


 । । ..  व्याख्या--इस श्ान्तिपाठमें सब प्रकारके विष्नोंकी ह आान्तिके लिये... 


गयी है। प्रार्थनाका माव यह है कि “हे सचिदानन्दखरूप 








.. खण्ड १] 


. योगमाय का: दो" >मेरे सामनेसे इटा लीजिये | ( इस प्रकार परमात्मासे प्रार्थना द 
... करके अब उपासक अपने मन और वाणीसे कहता है कि ) हे मन और वाणी ! | 


... आत्माल्पर | 
..._ किचन एव-"कोई भी; मिषत्‌-चेश करनेवाल; नतन्‍्नहीं था। खः उस (परम के 





बर्सिपकक पाई टेक कॉर्पलिटेक बर्टिटिकर, हर्पिये० नि: :आ० कआर्टिये 2 बकरपिएट४७ बिग ब्कर्ट मे टेक वर्क 


परमात्मन्‌ | मेरी वाणी मनमें स्ित हो जाय ओर मन वाणीमें स्थित हो जाय) द दम हा 
५ जा जूँ भर दा पक जय मेरे मन-वाणी दे रे | एक हो णीते एक पाठ |. 








तुम दोनों मेरे लिये वेदविषयक ज्ञानकी प्राप्ति करानेवाले बनो--तुम्दारी सहायतासे [... 
में वेदविषयक शान प्राप्त कर सकूँ | मेरा गुरुमुखसे सुना हुआ-ओऔर.-अजुभक्स 8 


आया हुआ सान मरा मेरा त्याग न फरे अर्थात्‌ बद सर्वद्ा-मुझे-स्मस्ण सहे-्मैं-से मी. | 


कर्मी न भूल । मेरी इच्छा है कि अपने अध्ययनद्वारा मैं दिन और रात एक, 
दूं | अर्थात्‌ रातु:दिन निरन्तर ब्रह्मविद्याका पठन 






300० ६४४४४६७७॥ 0३३ ण भी 


उच्चारण करूँगा; जो सर्वथा उत्तम हो; जिनमें किसी प्रकारका दोष न हो; तथा ल्‍ 
... जो कुछ बोढूंगा सर्वथा सत्य बोलूँगा--जेसा देखा, सुना और समझा हुआ भाव .| 
है; ठीक वह्दी भाव वाणीद्वारा प्रकट करूँगा। उसमें किसी प्रकारका छल नहीं 


करूगा | ( इस प्रकार अपने मन ओर वागीकी दृढ़ बनाकर अब पुनः परमात्मासे 


प्र्थना करता है-- ) वे परत्रह्म परमात्मा मेरी रक्षा करें ।वे परमेश्वर मुझे 

.. अह्विद्या सिखानेवाले आचार्यकी रक्षा करें । वे रक्षा करें मेरी और मेरे आचार्यकी, 
... जिससे मेरे अध्ययनमें किसी प्रकारका विष्न उपस्थित न हो | आधिमौतिक, । हे 
 आधिदेविक और आध्यात्मिक--तीनों प्रकारके विष्नोंकी स्वथा निश्वत्तिके लिये | 
... तीन बार धशान्तिश पदका उच्चारण किया गया है। भुगुवाद्‌-झमन्विस्वद्प- 





अपम अध्याय 
प्रथम खण्ड 


.. 3४» आत्मा वा इंदमेक एवाग्र आसीत । नान्यत्किचन 
मिषत्‌ | स इक्षत लोकान्तु सूजआा इति॥ १0.  £* 
है ३०-७3» इस परसात्माके नामका उच्चारण करके उपनिषद्का आरम्म....... 
.. करते हैं; इद्म-यह जगत; अग्नेन( प्रकट होनेसे ) पहले; एकः-एकमात्र) 





मात्मः बेन्डी। आलीतू-थाः अन्यतः उसके सिवा) दूसरा॥ 


पेतरेयोपनिषद्‌ ._ २४8७ । 











. एशछट इंशादि नौ उपनिषद्‌ ग्दू को [ अध्याय है. 
पुरुष परमात्मा ) ने; नु-( में ) निश्रय ही; लछोकान्‌ खज़न्लोकोंकी स्वना.. 
करूँ; इति-इस प्रकार; ईक्षत-विचार किया ॥ १॥ .. -. का 
| ..._ व्याख्या--इस मन्त्र परमात्माके सृष्टि-स्चनाविष्रयक प्रथम संकल्पका 
हि | करन है। भाव यह है कि देखने-सुनने और समझनेमें आनेवाले जड़-चेतनमय . 
....... | प्रत्यक्ष जगतुके इस रूपमें प्रकट होनेस पहले कारण-अवस्थामें एकमात्र परमात्मा 
/ ण | हे थे। उस समय इसमें भिन्न-मित्र नाम-रूपोंकी अमिव्यक्ति नहीं थी। उस समय 
| डन परब्नह्म परमात्माके सिवा दूसरा कोई ओऔी-चेधा-कस्नेबाल-नहीं--था | सूष्टिके 
। आदिम उन परम पुरुष परमाव्याने-यह-विव्दार-किया-कि..!में-प्राणियोक्ति . कर्स-फल/.. 
। आगाय मिन भिन्न-भिन्न लोकोंकी रचना करूँ? ॥ १॥ मे 
स इमॉल्लोकानसजत । अम्भो मरीचीमेरमापोष्दोड्म्भः परेण..._ 
दिव॑ द्योः ग्रतिष्ठान्तरिश् मरीययः प्रथिवी मरो या अपरसात्ा.... 
आप ॥ २ ॥। हे 
... सभ्ूउंसने। अम्भभूअम्म (द्ुलेक तथा उसके ऊपरके लोक ) 
मरीचीः*-मरीचि ( अन्तरिक्ष )) मरमत्मर ( मत्यलोक ) (ओर ) आप+#ूजल 
( प्ृथ्वीके नीचेके लोक ) इमान--इन सब) छोकान अखज़तज्लोकोंकी रचना... 
की; दि्वम्‌ परेण-न्युलोक--स्वर्गलोकसे ऊपरके लोक; प्रतिष्ठा--( तथा ) उनका 
आधघारमूतः द्योःन्युलेक भी; अद्‌:-वे सब; अस्भः-“भम्मः के नामसे कहे गये... 
हैं; अन्तरिक्षम-अन्तरिक्ष लोक ( मुवर्लोक ) ही; मरीचय£-मरीचि है (तथा) 
पृथिवी-यह पृथ्वी ही; मरःच्मर--मृत्युल्लेकके नामसे कही गयी है (और )। 
या+-जो। अधसप्तात-;( प्रथ्वीके ) नीचे--भीतरी भागमें (स्थूछठ पाताछादि.... 
लोक ) हैं। ताःरवे। आपःरजलके नामसे कहे गये हैं || २ ॥ जज 5 ही 
... व्याख्या--यह विचार करके परत्रह्म परमेश्वरने अम्म, मरीचि; मर ओर... 
| जछ--इन छोकोंकी रचना की । इन अब्दोंकों स्पष्ट करनेके लिये आगे श्रुतिमें ही. 7 
| कहा गया है कि खर्गलोकसे ऊपर जो महः) जन: त्तपः और सत्य लोक हैं, वे... 
...| आर उनका आधार बुलेक---इन पॉ्चों स्येकोको यहाँ “अम्भः नामसे कहा गया 
. /है। उसके नीचे जा अन्तरिक्षकोक (भुवर्लोक ) है; जिफ्में सूथ/ चन्र और... 
तारागण--ये सब किरणोंवाले लोकविशेष हैं, उसका वर्णन यहाँ मरीचि नामसे 
... ६ .“ | किया गया है | उसके नीचे जो यह प्रथ्वीत्येक दैं--जिसको मृत्युलोक भी कहते... 
४] हैं, वह यहाँ “मरः के नामसे कहा गया है और उसके नीचे अथोॉत्‌ प्रथ्वीके मीवए..|.... 
ा लादि लोक हैं; वे “आपः? के नामते कहटे गये हैं | तात्पयय यह कि जगतमें 
त्रिलेकी, चतुदंश भ्रुवन एवं सत्र छोकंके नामते प्रसिद्ध हैं; उन... 








का बा 5 



























सण्ड १ ] .. ऐसरेयोपनिषय्‌ आशिक 8 
. स इंक्षतेमे नु लोका लोकपालान्नु सुजा इति सोषछ्ध.... 
..... एव पुरुष समुद्धत्यामछयत्‌ | रे ॥ आम 
सःउसने; ईक्षत-फेर विचार किया; इमेन्ये; नुझ्तो हुए छोकामन 
लोक; ( अब ) छोकपालछान नु सजल्‍लोकपार्लोकी भी स्वना मुझे अवश्य... 
. करनी चाहिये; इति-यह विचार करके; खः्चउसने; अद्भथ/-जरूते; एवचदी;। 
.._पुरुषमहिरण्यगर्भरूप पुरुषको; समुद्ध्॒त्यननिकलकर असूछेयतूनठसे 
मूर्तिमान्‌ बनाया ॥ ३ ॥ हर 
.... व्याख्या--इस प्रकार इन समस्त छोकोंकी स्वना करनेके अनन्तर... 
परमेश्वरने फिर विचार किया कि ये सब छोक तो रचे- गये | अब इन लोकींकी| 
.._ रक्षा करनेवाले लोकपालोंकी रचना भी मुझे अवश्य करनी चाहिये; अन्यथा बिना। 
. रक्षकके ये सब ल्येक सुरक्षित नहीं रह सकेंगे। यह सोचकर उन्होंने जलमेंसे । | 
अर्थात्‌ जल आदि सूक्ष्म महाभूतोंमेंसे हिरण्यमय पुरुषको निकांडकर उसको समस्त | १...” 
५. अज्ञ-उपाज्ञेंसे युक्त करके मूर्तिमान्‌ बनाया | युहोँ “पुरुष! डब्दसे सश्क्रिल्में | 
सबसे पहले प्रकृद ..किये- बनेवादे बद्याका बन किय ः से 
सत्र लॉकपालोका-- अर [मेबाल प्रजापातयाोका उम्रात्न-हुई एड्स । 
... | <विषयका विस्तृत वर्णन शा्लर्मि पाया जाता है ओऔ<-अद्मकी उत्पत्ति जबके औकसे+ | 
| कमबना ऐसा मी वर्णन आवा-है। अतः यहाँ “पुरषः-सत्दकाअर्थत्क्षा, | 
.. मान लेना उचित जान पड़ता है ॥ ३ 


2७७७७७७७७॥॥४/ आल नल  बंकंकिबद 


तमम्यतपत्तस्याभितप्तस्य मुर्ख निरमभिद्यत यथाण्ड प्ुखाद्वाग्‌ 
. वाचोडग्निनांसिके निरमिधेतां नासिकाम्पां प्राणः प्राणाद्वायुरक्षिणी 
..निरभियेतामक्षिम्यां चक्षुअश्लुप आदित्यः कर्णो निरभिथेतां कर्णाम्यां ०: पा 
: आओ्ोत्र श्रोत्राहिशस्त्वड निरभिद्यत त्वचों लोमानि लोमम्य ओषधिं- 
 बनस्पतयों हृदय निरमिद्यत हृदयान्मनों मनसश्रन्द्रमा नाभिर्निर- 
भिध्वत नाभ्या अपानोडपानान्द्॒त्युः शिश्न॑ निरमिद्यत शिक्षाद्रेतो 
रेतस आप: ॥ 8॥ रा... 
हे ( परमात्माने ). तम्‌उस ( हिरण्यगर्भरूप पुरुष ) को छक््य करके; 
हे हे अभ्यतपत्--संकल्परूप तप किया; अभितप्तस्य-उस तपसे तपे हुए; तस्यू 
.. हिरि्यगर्मके शरीरके यथाण्डम्‌--( पहले ) अण्डेकी तरह ( फूटकर ); सुखम्‌र 
.... मुख-छिद्र। निरभिद्यत-प्रकट हुआ। मुखात-न्‍्मुखसे। बाकत्वाकू इन्द्रिय 
.... (और ) वाचः+वाक्‌ इस्वियसे। अग्निः-अग्निदेववा प्रकट हुआं (फिर ) 

















शक ईशादि नो उपनिषद्‌.... [अध्याय १ 
..._ नासिकेन्नातिकाके दोनों छिद्र। निरभियेताम-प्रकट हुएफ नासिकाम्यामः 
,......_ नासिका-दिद्रो्मेलेः प्राण+च्प्राण उल्तन्न हुआ (और ); प्राणात्‌--प्राणसे; वायु 
..... वायुदेवता उत्पन्न हुआ (फिर ); अक्षिणी-दोनों आँखोंके छिद्र। निरमिद्येतामःर 
.. प्रकट हुए; अशक्षिभ्याम-आँखोंके छिद्ेमिंसे। चक्षुः्नेत्र इन्द्रिय प्रकट हुई 
... (और ); चल्लुषः-नेत्र-इन्द्रिससे; आदित्य:-सूर्य प्रकट हुआ ( फिर ); कर्णौ- 
. दोनों कारनेके छिद्र; निरभियेताम-प्रकट हुए। कणोम्याम>कार्नोसेः श्रोत्रमः _ 
ओोत्र-इन्द्रिय प्रकट हुई ( ओर ); श्रोत्रात-भोत्र इन्द्रियसे; दिशः-दिदाएँ प्रडट 
.._ हुईं (फिर ) त्वकन्त्वचा; निरमिद्यत-"प्रकट हुई; त्वच:-त्वचासे; छोमानि८ 
: रोम उद्न्न हुए ( और )। छोमभ्य+-रोअंसेः ओषधिचनस्पतय+-ओषधि 
.”.. और वनस्पतिपाँ प्रकग हुईं ( फिर ) हृद्यम-"छदय; निरमिद्यत-्प्रकट हुआ; 
.... हृदयात-द्वदयसे; मनःज्समनका आविभोव हुआ ( ओर ) मनसः-मनसे; 
.. चन्द्रमाभ्नचन्द्रमा उत्तन्न हुआ ( फिर ) नाभिःल्‍नामि। निरमिद्रत-"्प्रकट 
हुई। नाभ्या-नामिसे; अपानः-अपानवायु ग्रकट हुआ ( और ); अपानाव5 
अपानवायुसे; म्रु॒त्युः-मृत्युदेवता उत्पन्न हुआ ( फिर ); शिक्षम-लित्ञ) , 
निरभिद्यतत्यकट हुआ; शिक्षात्‌-लिज्ञसे; रेत+नबीय॑ ( और ); रेतस+- 
बीयंसे; आपःजल उतसन्‍न हुआ ॥ ४ ॥ हि 
क्‍ व्याख्या--इस प्रकार हिरण्यगर्भ पुरुषकों उत्पन्न करके उसके अज्जु: 
। उपाह्ंके व्यक्त करनेके उद्देश्यसे जब परमात्माने संकल्परूप तप किया; तब उस . 
| तपके फलतरूप हिरण्यगर्म पुरुषके शरीरमें सवंप्रथम अण्डेकी भाँति फ़ूटकर मुख-छिद्र॒. 
| निकला | मुखसे वाक्‌-इन्द्रिय उत्पन्न हुई और वाक्‌-इन्द्रिसि उसका... 
| अधिष्ठातृ-देवता अग्नि उत्पन्न हुआ । फिर नासिकाके दोनों छिद्र हुए; उनमेंसे .. 
. प्राणवायु प्रकढ हुआ और प्रार्णोते वायुदेवता उत्पन्न हुआ | यहाँ प्राणेद्धियका 
का हर | अल्य वर्णन नहीं है; अतः प्राण-इन्द्रिय ओर उसके देवता अश्विनीकुमार भी 
॥. / | नासिकासे ही उत्तन्न हुए--यों समझ लेना चाहिये | इसी प्रकार रसना-इन्द्रिय ... 
|, | और उसके देवताका मी अछग वर्णन नहीं है; अतः मुखसे वाक-इन्द्रियके साथ- 
| साथ रसना-इन्द्रिय और उसके देवताकी भी उत्पत्ति हुई--यह समझ लेना 
| चाहिये। फिर आँखोंके दोनों छिद्र प्रकट हुए; उनमेंसे नेश्न-इन्द्रिय और नेत्र- 
..| इच्द्रियसे उसका देवता सूर्य उत्पन्न हुआ | फिर कानेंकि दोनों छिद्र निकके। 
... | उनमेंसे श्रोत्-इन्द्रिय प्रकट हुई, और श्रोत्रइन्द्रिससे उसके देवता दिशाएँ उत्पन्न... 
.._| हुईं। उसके बाद लचा ( चर्म ) प्रकट हुई। लचासे रोम उल्लन्न हुए रोमोंसि..... 
हा रा + ओषधियाँ ओर वनस्पतियाँ उत्पन्न हुई । फिर द्वदय प्रकट हुआ; दृदयसे मन हे की 
.._| और मनसे उसका अधिष्ठाता चन्द्रमा उत्पन्न हुआ | फिर नामि प्रकट हुई, नामिये...* हा 
..._| अपानवाबु और अपानवायुसे गुदा-इन्द्रियका- अधिष्ठाता सृत्युदेवता उत्पन्न हुआ।.... 
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खण्ड २] 








वेतरेयोपनिषतद्‌..... ७५१ 
न न+ 2 अप नह 22-०७ उन िय भिफ रवि मय. 
नाभिकी उत्पत्तिके साथ ही गुंदा-छिद्र और गुदा-इन्द्रियकी उत्पत्ति भी समझ लेनी _ 


ः चाहिये | यहाँ अपानवायु मलू-त्यागर्म हेतु होनेके कारण ओर उसका स्थान नामि 
. होनेके कारण मुख्यतासे उसीका नाम लिया गया. है | परंतु मत्यु अपानका 


अधिष्ठाता नहीं है। वह गुदा-इन्द्रियका अधिष्ठाता है। अतः उपलक्षोगते श॒ुदा- 


इन्द्रियका वर्णन भी इसके अन्तर्गत मान छेना उचित प्रतीत होता है| फिर छिज्ज 


प्रकट -हआ उससेंसे वीर्य और उससे जछ उत्पन्न हआ । यहाँ लिड्गकी उत्पत्तिसे 


. - उप्स्थेन्द्रिय और उसका देवता प्रजापति उत्पन्न हुआ--पह बात भी समझ |. 
लेनी चाहिये ४ ॥ । 


॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ * ॥ 





दितीय खण्ड 
ता एता देवता! सृष्टा अख्लिन्‌ महत्यणंवे प्रापतंस्तमशनाया- 


पिपासाभ्यामन्ववाजंत्‌ ता एनमब्ुवन्नायतनं नः प्रजानीदि यस्िन्‌ 
अ्रतिष्ठिता अन्नमदामंति ॥ १ । क्‍ 


ताभल्‍बे। एता! सशःन्‍मर्मात्माद्वारा स्वे हुए ये सबः देवताः-अग्नि 


हा आदि देवता। अस्मिन>इसे ( संसाररूप ); महति अणेवे-महान्‌ समुद्रमें; 


ग्रापतन--आ पड़े। ( तब परमात्माने ) तम€उत ( समस्त देवताओंके समुदाय ) 
को; अशनायापिपासाभ्यामच-भूख ओर प्याससे; अन्वव!जत्‌-युक्त कर दिया; 
( तब ) ता+च्वे सब अग्नि आदि देवता; एनम अमन्लुवन-इस परसमात्मासे बोले 


.._ (भगवन्‌ ! ); नः्च्इमारे लिये; आयतनम्‌ प्रजानीदि-एक ऐसे स्थानकी व्यवस्था... 
.._ कीजिये; यस्सिन्‌जिसमें; प्रतिष्ठिताः”खित रहकर; ( हमलोग ) अन्नमन्अन्त। 
 अदाम इतिन्मक्षण करें ॥ ॥ पा 


व्याख्या-- परमात्माद्वारा स्वे गये वे इन्द्रियोंके अधिष्ठाता अग्नि आदि " 

सब्र देवता संसारर्पी इस महान्‌ समुद्रम आ पड़े.। अर्थात्‌ दिख्यगर्भ पुरुषके 

| शरीर उम्नन्‍न-होनेके-ब! को को लिदिप स्थान महा असल लसे-वे. उस के पा 
.... सम्रश्टि-शरीरमें ही रहे । तब परमांत्माने उस देवताओंके समुदायकों भूख और 





2 आदि सब देवता अपनी सृष्टि करनेवाले परमात्मासे बोले -“भगवन्‌ | हमारे लिये गे| | ह 
.._- एक ऐसे स्थानकी व्यवस्था कोजिये; जिसमें रहकर 
. सक--अपना-अपना आह्वर ग्रहण कर सक!? | £ | 





[मलोग अस्न भक्षण कर 








२५२ ; इंशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय १ > 


ईंट वह: ७ चिट, नर: 22, नासिक गरजे बर्टि23 बट कें220, बरट १: नर्पकटिक टेक नासियिक. 





ताभ्यो गामानयत्ता अब्ुवन्न वे नोब्यमलमिति ताम्योड्खवमा- 


नयत्ता अन्लुवन्न वे नोइ्यमलमिति || २॥ 


( परसात्मा ) ताभ्य+-उन देवताओंके लिये; गाम>गौका शरीर 
आनयत्‌-लाये; ( उसे देखकर ) ता+-उन्होंने। अब्लुवन"कंहा; नभ्न्हमांरे 
लिये; अयम-यहः अलूमूज"्यर्यात् न बै-नहीं है; इति-इस प्रकार उनके कहने 
पर ( परमात्मा ); ताभ्यः-उनके लिये; अश्वम-्जरोड़ेका शरीर; आनयत्‌र 
लाये; ( उसे देखकर भी ) ता+-उन्होंने ( फिर वैसे ही ); अब्लुवन-कहा कि; 


अयम-नयह भी; नः-हमारे लिये; अलम्‌-्पर्यातः न वे इतिल्‍नहीं है| २ ॥ कह 


क्‍ व्याख्या--इस प्रकार उनके प्रार्थना करनेपर सश्िकर्ता परमेश्वरने 
उन सबके रहनेके लिये एक गौका शरीर बनाकर उनको दिखाया | उसे देखकर 
.. उन्होंने कहा--“भगवन्‌ ] यह हमारे लिये पर्याप्त नहीं है; अर्थात्‌ इस शरीरसे 


हमारा कार्य अच्छी तरह नहीं चलनेका । इससे श्रेष्ठ किसी दूधरे शरीरकी रचना... क्‍ 
कीजिये |? तब परमात्माने उनके छिये घोड़ेका शरीर स्चकर उनको दिखाया।...... 


उसे देखकर वे फिर बोढे--“भगवन्‌ ! यह भी इमारे लिये यथेष्ट नहीं है; इससे 


मी हमारा कार्य नहीं चल सकता | आप कोई तीसरा ही शरीर बनाकर हमें 
दीजिये? || २॥ 


ताभ्यः पुरुषम्ानयत्ता अन्लवन्‌ सुकृतं बतेति | पुरुषों वाव.. 


सुकृतम्र्‌ । ता अन्नवीयथायतन प्रविशतेति || ३ ॥ 


ताभ्यः-( तब परमात्मा ) उनके लिये; पुरुषम-न्मनुष्यका शरीर 
आतयत्ू-लाये; ( उसे देखकर ) ता++वे ( अग्नि आदि सब देवता ); अब्बवन5 
बोले; बतज्बस; सुकृतम्‌ इति>यह बहुत सुन्दर बन गया; वांव"सचमुच ही। 
पुरुष:>मनुष्य-शरीरः खुकृतम--( परमात्माकी ) सुन्दर रचना है; ताः अब्नवीत: 
( फिर ) उन सब देवताओँसे ( परमात्माने ) कहा; (तुमछोग ) यथायतनमन 
. उअपने-अपने योग्य आश्रयेंमें। प्रविशत इति-चप्रविष्ठ हो जाओ ॥ ३ ॥ 


व्याख्या--इस प्रकार जब उन्होंने गाय और घोड़ेके शरीरोंकी अपने... 





क्‍ रे | लिये ययेष्ट नहीं समझा) तब पस्मात्माने उनके लिये पुरुषकों अर्थात्‌ मनुष्य- रे 
..._ /“शरीरकी सचना की ओर वह उनको दिखाया | उसे देखते ही सब देवता बड़े... 


है: 2 प्रसन्न हुए और बोले---“यह हमारे लिये बहुत सुन्दर निवास-स्थान बन गया। 









५“ | इसमें हम आरामसे रह सकेंगे और हमारी सब आवश्यकताएँ मलीमाँतिपूर्ण हो... 
.... | सकेगी ।? सचमुच मनृष्य-शरीर परमात्माकी सुन्दर ओर श्रेष्ठ रचंना है; इसीड्यि- 8 








... खंण्ड ३२] .._ ऐेतरेयोपनिषद्‌ रकम के न 
|. फियनिक मय 90-02 नस पयन अर नरक आर. 








। कं यम 259 ५ पर है; क्‍योंकि इसी ' ६ 48. वर 4440० [कर ० े कर्क उन्हे हे हे हा । 

४... प्राप्त कर सकता है | जब सत्र देवताओंने उस शरीरको पसंद किया; तब उनते : '.... 

.... परमेश्वरने कहा--धुमलोग अपने-अपने योग्य स्थान देखकर इस शरीस्में प्रदेश |... 
.. कर जाओ? द ही 


...._ अम्निवॉग्भूत्वा सुख प्राविशद्वायुः श्राणो भृत्वा नासिके..... 
......  ्राविशदादित्यअप्ुमूंत्वाक्षिणी आविशद्िशः श्रोत्रं भत्वा कर्मों... 
+..“& प्राविशन्नोपधिवनस्पतयों लोमानि भृत्वा त्वचं आ्रविश॑श्चन्द्रमा मो... 
क्‍ .. भ्ृत्वा हृदय प्राविशन्सृस्थुरपादों भृत्वा नार्भि प्राविशदापों रेतों 
मृत्वा शिर्नं ग्राविशन्‌ ॥ ४ ॥ क्‍ 


( तब ) अप्लिः-अग्निदेवता; वांकेन्वाक्‌-इच्धिय; भूत्वाइ्यनकर; मुखम्‌ 
प्राविशत्‌-न्मुखमें प्रविष्ट हो गया; वायुःन्वायुदेवता। प्राणम्न्पराण; भूत्वार 
बनकर; नासिके प्राविशत्‌-मासिकाके छिद्रोंमें प्रविष्ट हो गया। आदित्य 
सूयदेवता;। चश्लुः-नेत्र-इच्धिय; भूत्वान्बनकर; अक्विंणी प्राविशत--आँखोंके 
गोलकोंर्मे प्रविष्ट हों गया; द्द्धिः-दिशाओंके अभिमानी देवता; श्रोत्रनमरश्रोत्र- 
इन्द्रियः भृत्वान्बनकर; कर्णों प्राविशन-कार्नोमें प्रविष्ट हो गये; ओषधि 

. वनस्पतय/-ओषधि और वनस्पतियोंके अभिमानी देवता; छोमानिररोएँ; 
... भृत्वान्यनकरः त्वचम्‌ प्राविशन>त्वचार्मे प्रविष्ट हो गये। चन्द्रमाः-चन्द्रमा3 
..... मनमन्‍मनः भृत्वाल्बनकरः हृदयम्‌ प्राविशत्‌रदददयमें प्रविष्ठ हो गयाः सृत्युशच 
ह आल मृत्युदेक्ता; अपान+-अपानवायु; भूत्वान्बनकर; नाभिम्‌ प्राविशत्‌लनामि्म... 

हू... प्रविष्ट हो गया; आप+भ्नजलका अमिमानी देवता; रेतःन्‍वीय; भूत्वान्चनकर। 
..शिक्षम म्राविशन-लि७झ्ञमें प्रविष्ट हो गया ॥ ४ ॥ 07077 


...._ व्याख्या--सष्टिकर्ता परमेश्वक्की आज्ञा पाकर अग्निदेवताने वाकूइन्द्रिय-| 
का रूप घारण किया ओर पुरुषके ( मनुष्य-शरीरके ) मुखमें प्रविष्ठ होकर। 
जिह्ाको अपना आश्रय बना लिया | यहाँ वरुणदेवता भी रसना-इन्द्रिय बनकर| . .. 

.... मुख प्रविष्ट हो गये; यह बाव अधिक समझ लेनी चाहिये | फिर वायुदेवता ग्राग |. 

#.... होकर नांतिकाके हिद्रोँमे ( उसी मार्गते समस्त शरीरमें ) ग्रविष्ट हो गये।। 
.. अश्विनोकुमार भी प्राण-इन्द्रियका रूप धारण करके नासिकामं प्रविष्ट दो गये--+ 

..._ यह बात-मी यहाँ उपलक्षणसे समझी जा सकती है; क्योंकि उसका प्थक्‌ वर्णन ५८ 
..._ जहीं है | उसके बाद सूर्यदेवता नेत्र-इन्द्रिय बनकर आँखोंमें प्रविष्टठ हो गये | 
... दिशाभिमानी देवता श्रोत्रेन्रिय बनकर दोनों कानोंमे अ्रविष्ट हो गये। ओषधि। 

... और वनस्पतियोंके अमिमानी देवता रोम बनकर चमड़ेमें प्रविष्ट हो गये वथा। 



















जे ० केणछ ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय रै 
सफर निफ नलिप न ब2७--42- १-52 ००2७-९२ -_४20०- 
,..... चन्द्रमा मनका रूप घारण करके दृदयमें प्रविष्ट हो गये । सृत्युदैवती अपान 
|... / (और पायुडन्द्रिय ) का रूप घारण करके नाभिमें प्रविष्ट हों गये । जलके 
हर | अधिष्ठात-देवता बीय बनकर .लिक्षमें प्रविष्ट हों गये | इस प्रकार सब॒-के-सब देवता 
..| इन्द्रियोंके रूपमें अपने-अपने उपयुक्त स्थानोमें प्रविष्ट होकर स्थित हो गये ॥ ४॥ 
तमशनायापिपासे . अब्रूतामावाभ्यममिप्रजानीहीति । ते 
. अन्नवीदेतास्वेव वां देवताखाभजाम्पेतासु भागिन्यों' करोमीति । 
. तसावस्ये. कस्ये. च॑ देवताये इविगुधते 
भागिन्यावेवास्थामशनायापिपासे भवतः ॥ ५ ॥ । 
..._ तमलउस परमात्मासे। अशनायापिपासे>भूख और प्यास--ये दोनों; 
. अबूतामंल्‍्बोर्लीी आवाभ्यामजदमारे ल्यि भी; अभिष्रजानीहि-( स्थानकी ) 
व्यवस्था कीजिये; इति>यह ( सुनकर ); ते-उनसे। अन्नवीत्‌- ( परमात्माने ) 
कहा; वामन्‍्तुम दोनोंको ( में )) एताखु देवतासु"'इन सब देवताओंमें; 
एवही;। आभजामि-भाग दिये देता हूँ; एतासु-्‌इन ( देवताओं ) में ही 
( तुम्हें ) भागिन्यो>भागीदार; करोमि इति-बनाता हूँ; तस्मात्‌-इसलिये; 
यस्ये कस्ये च-जिस किसी भी; देवताये-देवताके लिये; हवि+-हवि ( भिन्‍न- 
'मिन्‍न विषय ); ग्ह्यते-( इन्द्रियोंद्रार ) अहण की जाती है। अख्याम-उस 
. देवता ( के भोजन ) में; अशनायापिपासे-भूख और प्यास--दोनों। एच 
ही; भागिन्यौ-भागीदारः भवतः+्न्हेती हैं | ५ ॥ . 
।  व्याख्या--तव भूख ओर प्याप--ये दोनों परमेश्वर्से कहने छर्गी-- 
..._| “भगवन्‌ ! इन सबके छिये तो आपने रहनेके स्थान निश्चित कर दिये; अब हमारे 
| हिये भी किसी खान-विशेषको व्यवस्था करके उसमें हमें स्थापित कीजिये |? उनके 
| यों कहनेपर उनसे सृश्कि रचयिता परमेश्वरने कहा--तुम दोनोंके लिये पृथक 
६: : । स्थानकी आवश्यकता नहीं है। तुम दोनोंको मैं इन देवताओंके स्थानोंमें भाग 
/। दिये देता हूँ। इन देवताओंके आहारमें में तुम दोनोंको भागीदार बना देता हँ। 
सष्टिके आदिम ही परमेश्वरने ऐसा नियम बना दिया था; इसीलि जब जिस किसी द 


द्वितीय खण्ड समाप्त ॥२॥ 


ँ 








हे ह .. की इच्छा की; ( परंतु वह ) ततू-उसको; वाचान्वाणीद्वारा अद्वीतुमू न 
... वाचाल्वाणीद्वारा; हही; अग्रहैष्यतू-प्रहंण कर सकता; (तो अब भी मनुष्य ) 











किंगर।: नुं>निश्चय ही 
द इमे--ये सत्र; लोका+-लोक ; और; लोकपाला लोकपाल; | मी। 
.._( रचे गये; अब ) एश्यःइनके लिये; अन्तम्‌ से इतिज्मुझे अन्नकी सृष्टि... 
. करनी चाहिये ॥ १। द 

... व्याख्या--इन सबंकी रचना हो जानेपर परमेश्वरने फिर विचार क्िया-- | 
ये सब छोक और लोकपाल तो रचे गये---इतकी रचनाकां कार्य तो पूरा हो के | के ह। 
गया । अब इनके निर्वाइके लिये अन्न भी होना चाहिये--मोग्य पदार्थोंकी भी । 5 
व्यवस्था होनी चाहिये; क्योंकि इनके साथ भूख-प्यास भी छगा दी गयी हैं । अतः |. 
उस अन्नकी भी रचना करू ॥ शी. | 


सो5पोष्म्पतपताम्योषमितप्राभ्यों मतिस्जायत | था वे सा 


मृतिरजायतान्न वे तत्‌ ॥ २॥। 
सःरूूउस ( परमात्मा ) ने; जलोंको ( पॉ्चों सूक्ष्म महाभूतोंको ); 
अभ्यतपत्‌-तपाया ( संकल्पद्वारा उनमें क्रिया उत्पन्न की ); ताभ्याः 
 अभितप्तम्थ+ूउन तपे हुएए सूक्ष्म पॉँच भूतोंसे; मूर्तिःन्‍्मूर्ति अजायतू 
. उत्पन्न हुई; बे>निश्चय ही। या>जे) सान्‍्वह) सूरतिः-मूर्ति अजायत-उत्पन्न 
हुई; तत्‌ वें-वही; अन्नम-भन्न है॥ २॥ या 
. व्याख्या- उपयुक्त प्रकारते विचार करके परसेश्वरने जछको अर्थात्‌ । 
. पॉँसों सूक्ष्म महाभूतोंकों तपाया--अपने संकव्पद्वारा उनमें क्रिया उत्पन्न की | 2 
... परमात्माके संकल्यद्वारा सचालित हुए उन सूक्ष्म महाभूतोंसे मूर्ति प्रकट हुई अर्थात्‌ |... 
. उनका स्थूल रूप उत्पन्त हुआ | वह जो मूर्ति अर्थात्‌ उन पॉँच मह्दाभूतोंका स्थूठ- |. 
रूप उत्तन्‍न हुआ; वही अन्न--देवताओंके लिये भोग्य है ॥ २ ॥ पक 
तदेनत्‌ सृष्ट पराडत्यजिषांसततदाचाजिध्क्षतत्नाशक्रोदाबा 
अहीतुम्‌ । यद्घेनद्वाचाग्रहैष्यद्मिव्याहत्य हेवान्नमत्रप्लत्‌ ॥ ३॥. 
खष्टम-उत्पन्न किया हुआ। ततूल्वह;। एनत्‌ल्यदह अन्न पराइुून 
.( भोक्ता पुरुषसे ) विमुख होकर; अस्यजिधांसत्र्भागनेकी चेश करने छगा। 
.. ततु-न तब उस पुरुषने ) उसको; वाचात्वाणीद्वारा। अजिधृक्षतत्यद्ण करने- 










































































.. अत्रप्स्यतन्तृत्त हो जाता ॥ ३॥ 


दि उस पुरुषने वाणीद्वारा अन्नको. 





पट ४: परंतु वह उसे वाणीद्वारा पकड़ नहीं सका | थदि उस 





नहीं होता ॥ ३॥ 
ग्रहेष्यद्मिप्राण्य हैवान्नमत्रप्खत्‌ ॥ ४ ॥ 

अजिधघृक्षत्‌-पकड़ना चाहा) ( परंतु वह ) तत-उम्रको; प्राणेन-आणेन्द्रिय- 
पएनत्‌--इस अन्‍्नको; प्राणेन-आण-इन्द्रियद्वारा; हज्ही। अश्नददैष्यतू-पकड़ 


सूधकर; एबन्डी; अन्नप्स्यत्‌-्तृप्त हो जाता ॥ ४ ॥ 








पा । : नाकसे सुँघकर ही तृत्त हो जाते; परंतु ऐसा नहीं देखा जाता ॥ ४ ॥ 

... “ तललुबाजिधवृध्षतन्नाश्रक्रोचक्षुपा ग्रहीतुस यह 

दृष्टा हेवान्नमत्रप्यत्‌ ।। ५॥ 
( तब उस पुरुषने ) ततूलूउस अन्नको; चश्लुघा-आँखोंसे; अजिघक्षत्‌- 





न अदशक्तोत्‌-नहीं पकड़ सका; यत्‌ल्‍ूयदि। सभ्न्बह। एनत्‌-इस अन्नको) 


.. ..._.._ है इसलिये यहाँ पायेन्द्रिके ही खानमें “प्राण” शब्द प्रयुक्त हुआ है, यह जान पड़ता 
.. . हैं; क्योंकि अन्तमें प्राणके ही एक भेद अपानद्वारा जन्‍नका झरहण होना बताया गया है। 
.._ अतः यहाँ प्राण्से भहण न किया जाना माननेसे पूर्वापरविरोध आयेगा। |... 





२५६ हे है ४ ईशादि नो उपनिषद्‌ [ अध्याय 
.........ब्नर्धियेन-बर्कियन नरक नर्जिर अरकिय बने (अं फ नीय रियर नरिय- -बर्रि2- 
.. हन्अवश्य ही। अन्तम्‌ अभिव्याहत्य-अन्नक्रा वर्णन करके; एचनद्ी। 
कक. | . व्याख्या--छोकों और लोकपालेंकी आहारसम्ब-्धी आवश्यकताकों पूर्ण... 
| करनेके लिये उत्पन्न किया हुआ वह अन्न यों समझकर कि यह मुझे खानेवाला तो... 


|. मेरा विनाशक ही है, उससे छुटकारा पानेके छिये मुख फेरकर भागने छग्ा | तब... 
. “| उस मनुष्यके रूपमें उत्पन्न हुए जीवात्माने उस अन्नको .वाणीद्वारा पकड़ना चाहा; 


| सहण कर लिया होता तो झूब्‌ भी मनुष्य अन्‍नका बाणीद्वार उच्चारण करके दी. 
| तृत हो डाते--अन्यका नाम डेनेमातन्नसे उनका पेट भर जाता; परत ऐसा 


तत्आणेनाजिधृक्षतस्नाशवनोस्माणेन प्रद्दीतु स यद्ध॑नत्म्राणना- 

( तब उस पुरुषने ) तत्‌-उस अन्नको; प्राणेन-आ्राण इच्धरियके द्वारा।# 
द्वारा भी; भ्रहोतुम न अशकक्‍्नोत्‌--नहीं पकड़ सका; यत्‌ल्यदि। सभ्न्‍्वहे 
सकता; ( तो अब भी मनुष्य ) इ-अवश्यः अन्नलम-अन्नको अभिप्नाण्य- क्‍ 

 व्याख्या--तब्र उस पुरुषने अन्नको प्राणके द्वारा अर्थात्‌ प्राण इच्द्रियके .. 


। | द्वांरा पकड़ना चाहा; परंतु वह उसको पआाण-इन्द्रियके द्वारा भी नहीं पकड़ सका। 
- | यदि वह इस अन्नको ध्राण-इर्दियद्धारा पकड़े सकता तो अब भी लोग अतनको 


तु स यज्नैनचश्ुपाग्रहैष्यद.. 


पकद़ना चाहा; ( परंतु वह ) तत्‌-उसको; चक्लुषा-आँखोंके द्वारा; अहीतुमर 


चक्षुघा>आँखोंसे; ह- ही; अग्रहैष्यत-पकड़ लेता तो; दृन्अवस्य ही; (अब. 
........ै  ...  # धाण-इन्द्रियका विषय गर्य+ वायु और प्राणके सहयोगसे ही उक्त इन्द्रिचद्धाय क्‍ 
हे : झहण होता है तथा प्राण-न्द्रियके निवासस्थान नासिकाहिद्रोंसे ही प्राणका आवागमन होता... 


हि 





बार ववेकान 7 हक 


|. मी मनुष्य ) अन्नमन्‍्अन्नकोः इश्ठान्देखकएः पवनन्‍्दी। अत्रप्स्यत्‌ः 
६. वृत्त हो जाता॥ ५॥ 5 द 








व्याख्या--फिर उस पुरुषने अन्नको आखोंसे पकुड़ना चाहा; परंतु रख हू ला मे 


क्‍ पा वह उसको आँखोंके द्वारा भी नहीं पकड़ सका | युदि वह इस अन्नको 
| _आखसे ग्रहण कर सकता तो अवश्य ही आजकल भी लोग 
। देखकर ही तृत्त हो जाते; परंतु ऐसी बात नहीं देखी जाती ॥ ५ ॥ 













.. ग्रहैष्यच्छृत्वा हैवाह्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ ६ ॥ हो 
........ (तब उस पुरुषने ) ततू-उस अन्नकोः श्रोत्नेण-कानोंद्वारा। 
 अजिपृक्षतत्पकड़ना चाहा; ( परंठ वह ) तत्‌-उसको; श्रोच्रेण-कानोंद्वारा 
.. अहीतुम्‌ न अशकनोत्‌ल्‍नहीं पकड़ तक; यत्‌ून्यदि। सम्न्चह;। एनतूल 
/.. इसकोः श्रोत्नेण-कानोंदारा; हही। अग्रहैष्यतू-पकड़ लेता तो; ह-निस्संदेह; 
... (अब भी भनुष्य ) अन्नसज्अन्तका नाम) श्रुत्वान्युनक३ एवनडी; 
 /+ अन्ष्स्यतूस्वत्शो नाता ॥१॥ || 
+।.... व्याख्या--फिर उस पुरुषने अन्नको कानोंदवारा ब गरा पकड़ना चाहा; परंत 
.... वह उसको कार्नेद्ारा भी नहीं पकड़ सका। यदि वह इसको कानोंसे पकड़ 
+ खकता तो अवश्य ही अब भी मनुष्य केवल अन्नका नाम सुनकर हो तृत हो जाते; 
मा शिया न न यह देखनेमे नहीं आता ॥ ६ ॥ 
ला तु 'शक्नोत्षचा ग्रहीतुं स यद्,ेनल्चाग्रहैष्य- 
: स्खष्टा हैवान्नमत्रप्यत्‌ृत ७. क्‍ 








.. अन्नम>अंनकोः स्पृष्ठा--छूकर; एचडी; अजप्स्यत-तृत्त हो जाता ॥ ७ ॥ 


.. उसको चमड़ीद्वारा भी नहीं पकड़ सका । 







पर्दा 


यात्वा हैवान्नमत्रप्यत्‌ ॥ < ॥ 





तच्छोत्रेणाजिधृक्षत्तनाशकनोच्छोत्रेण ग्रहीतुं स यद्वेनच्छोत्रेणा- हे रे 





क्‍ ( तब उस पुरुषने ) ततू-उसको; त्वचा-चमड़ीद्वारा। अजिघक्षत्‌न....... 

.. पकड़ना चाहा (परंतु ) तत्‌उसको; त्वचा-चमड़ीद्वारा। भ्रद्दतुमू न... 
. अद्वाक्‍्नोत्‌-नहीं पकड़ सका; यत्ल्यदि; सम्न्वह। एनत-्‌इसको; त्वचान 

चमड़ीद्वारा) हद अग्नदैष्यत्‌ू-यकड़ सकता तो; ह्अवश्य ही; (अबभी मनुष्य). 


व्याख्या---तब उस पुरुषने अन्नकों चमड़ीद्वारा पकड़ना चाह) परंतु वह * मे 





डू० नो उ० १७-- ४ ५ दा मे हि रे हु क्‍ । पा बे है ० ह 


रे २०८ ईद्वादि नौ उपनिषद | अध्याय है. हा 


का: आए 220०: - बिट पीकर रईस टेक पाए: आर कई आन आए ट पकर पट 22 आन नह लटक गाए: पपक लटकन 





( तब उस पुरुषने ) ततूउसको। मनखान्‍्मनसे; अजिघुक्षत्‌न 
प्रकड़ना चाहा; ( परत ) तत्‌-उसको; मनसा>मनसे भी; ग्रहीतुम त्त्‌ | हम 
अशक्नोत्रनहईीं पकड़ सका; यत्‌ल्यदि। सम्न्यह; एनतू-इसको; मनसाू 





.. मनसे; हल्‍ही। अग्नहैष्यतू-पकड़ लेता तो; हज्अवध्य ही; ( मनुष्य 
.. अन्नको; ध्यात्या-चिन्तन करके; पवही; अभ्रष्स्यत-तृत्त हो जाता ॥ ८ ॥ 


)अननमल .... 


..._ व्याख्या--तब उस पुरुषने अन्‍्नको मनसे पकड़ना चाहा; परंतु वह... 


हा | उसको मनके द्वारा भी नहीं पकड़ खका । यदि वह इसको मनसे पकड़ पाता तो 
हि | अवश्य ही आज भी मनुष्य अन्न न्‍नका चिन्तन करके ही तृप्त-हो जाते; सी 
.... | बात देखनेमें नहीं-आदी-॥ ८ ॥ 
: तनब्छिस्नेनाजिध्ृक्षततन्नाशक्नोच्छिश्नेन ग्रदीतुं स यद्दनच्छि- 
इ्नेनाग्रहेष्यद्धिसृज्य देवान्नमत्रप्यत्‌ | ९ ॥ क्‍ 
( फिर उस पुरुषने ) ततू-उस अन्नको; शिश्नेन-उपस्थके द्वारा) 
अजिधघ॒क्षत्‌ू-अहण करना चाहा; ( परंठ ) तत-उसको; शिश्नेन-उपस्थके 








द्वारा मीं; अहीतुम्‌ न अशक्नोत्‌-नहीं पकड़ सका; यत्ल्यदि। सम्न्बह। हु 
एनत्‌-इसको; शिइनेन-उपस्थद्वारा; हल्दी; अग्नहैष्यतू-पकड़ पता तो$ए..... 
ह--अवश्य ही; ( मनुष्य ) अन्नम्‌ विरृज्यन्अन्नका त्याग करके; एव)... 


अन्नप्स्यतु-नतृत्त हो जाता ॥ ९ ॥ ह 
| व्याख्या--फिर उस पुरुषने अन्नकों उपस्थ ( लिड्ड ) द्वारा पकड़ना 
/ बझाहा; परंतु वह उसको उपस्थके द्वारा नहीं पकड़ सका। यदि वह उसको 





घर >र | | ॥ शत हो जाते; परंतु यह देखनेमे नहीं नेम नह आता. आता. | द ९] 7 
तदपानेनाजिघृक्षत्दावयत्‌ सेषो5चऋस्थ ग्रहो यद्वायुरन्नायुवोएप 





यद्वायुः ॥| १० ॥ 

( अन्तमें उसने / ततू-उत्त अन्नको; अपानेनल्‍ूअपानवायुके द्वारा)... 
अजिशुक्षत्‌-अहण करना चाहा; ( इस बार उसने ) ततूरूउसुको; आवयतू5 . 
-. अहण कर लिया; समन्‍्यह। एथ:ल्‍्वह अपानवायु ही। अन्नस्यरअन्नका; द 

ग्रह: अर्थात्‌ अहण करनेवाला है; यत्‌-जो; वायु:न्‍्वायु) अन्तायुः-अन्नसे 
जीवनकी रक्षा करनेवाढेके रूपमें; वै-असिद्ध है; यत्‌रूजो) एष+ञ्यइ) बायुमू 
अपानवायु है ( वहीं वह वायु है )॥ १० ॥ पा, 





| ”। ग्रहण करना चाहा? अर्थात्‌ अपानवायुद्वारा मुखते शरीरमें प्रवेश करानेकी चेश 


व्यास्या--अन्तमें. उस 'पुरुषने अन्नकों मुखके द्वारसे अपानवायुद्धारा क्‍ 





लण्ड ३ |] ..पेतरेयोपनिषद्‌ 


की; तब वद-अन्वको-अपने-इरीस्से. 
शरीरके भीतर प्रश्वासके रूपमें जाता हैं; यही अन्नका 






अक्षरा 


| अपानवायुकों लेकर ही है, जो प्राण आदि पाँच भेदोंमें विभक्त मुख्य प्राणका ही |. 
एक अंश है; इससे यह सिद्ध हुआ कि ग्राण ही महुध्यका जीवन है | १०॥ | 





प्रपद्या इति । स ईक्षत यदि वाचाभिव्याहतं यदि आणनाभिप्राणितं 
| | यदि चत्तुप्रा दृ्ड यदि श्रोत्रण श्रुतं यदि त्वचा स्पृष्ट यदि मनसा 
. थयात॑ यचपानेनाम्यपानितं यदि शिश्नेन विसृष्टमथ 
.... कोषइमिति॥ ११॥ 
क् द सः;+( तब ) उस ( खष्टकि रचयिता परमेश्वर) ने। ईश्षत-सोचा 
कि; सुलनिश्रय ही। इृदमन्‍्य्यहः ऋति+मेरे बिना; कथम<-किस प्रकार; 
स्थात-रहेगा; इतिल्‍यह सोचकर; ( पुनः ) खभ्न्उसने; ईश््त-विचार किया 
.. कि; यक्लियदि। बाचा-( इस पुरुषने मेरे बिना ही केवछ ) वाणीद्वार) 
. अभिव्याहतमज्बोलनेकी क्रिया कर ली; यदिच्यदिं। आणेनम्म्राण-इन्द्रिय- 
. द्वारा; अभिष्राणितम्‌-दूँघनेकी क्रिया कर ली; यदि-यदि। चप्तुषालनेत्रद्वरा। 
 दृश्टमदेख लिया; यद्चजूयदि। श्रोच्रेण-श्रवणेन्द्रियद्वारा; श्रुतम-सुन लिया; 
यद्ज्यदि; त्वचा-त्वक्‌ इद्धियद्वारा; स्पृष्ठटमस्पश कर लिया। यदिव्यदि। 








।.... दोनोमेंसे ) किस मार्गसे) प्रपच्े इतिन्मुझे इसमें प्रवेश करना चाहिये॥ ११॥ 
हे व्याख्या--इस प्रकार जब छोक और लेकपालेंकी रचना हो गयी;। 


॥ अन्‍्नके द्वार मनुष्यके जीवनकी रक्षा करनेवाला होनेसे साक्षात्‌ आयु है; वह इस टी हे 





स॒ ईक्षत कथं न्विदं महते ख्थादिति स ईछ्षते कतरेण. ... 


मनसा-मनद्वारा। ध्यातम-मनन कर लिया; यद्न्यदि; अपानेनत”्अपानद्वार।.... 

.. अभ्यपानितमज"ूअन्नग्रहण आदि अपान-हम्बन्धी क्रिया कर छी; (तथा)... 
यद्-्यदि; शिइशनेन-उपस्थसे; विसष्टम-समृत्र ओर बीयका त्याग कर लिया; कप 
. अथन्तो फिर अहमल्मं; कभ्न्कोन हूँ? इतिन्येह सोचकर; ( पुनः) पे 
उसने; ईक्षत-विचार किया कि; कतरेण-( पेर और मस्तक--इन 


*..... उन सबके लिये आहार भी उत्पन्न हो गया तथा मनुष्य-शरीरधारी पुरुषने। (2 
.... उस आहारको अहण करना भी सीख लिया; तब उस सबंशष्टा परमात्माने | (2 


फिर विचार किया--- प्रनष्यरूप परुष मेरे बिना. केसे र्देया गा 
इस जीवात्माके साथ मेरा सहयोग नहीं रहेगा तो यह अकेला किस प्रकार |. 


'भाआ्याआ १20 











...._ इस पुरुषने वाणीद्वारा छलनेकी क्रिया कर ली; मराण-इस्धियसे सूँघनेका काम | 


कर लिया; प्रार्णोसि वायुकों भीतर ले जाने और बाहर छोड़नेकी क्रिया कर | 


.. . | ही) नेत्रेंद्ार देख लिया; भ्रवणेन्द्रिद्धारा सुन लिया) त्वकूइन्द्रियद्वारा 


4 स्पर्श कर किया मनके द्वारा मनन कर लिया; अपानद्वारा अन्न निगल 


२ 086 “ | लिया और यदि जननेर्द्रियद्वारा मूत्र और वीर्यका त्याग. करनेकी क्रिया सम्पन्न | 


कर ली तो फिर मेरा क्‍या उपयोग रह गया १ भाव यह कि मेरे 
. | बिना इन सब इन्द्रियो्ारा कार्य सम्पन्न कर छेना इसके डिये अरसम्मव , 
| है |! यह सोचकर परमात्माने विचार किया कि मैं इस मनुष्य-शरीरमें पेर ओर 
| मस्तक--इन दोमेंसे किस मार्गसे प्रविष्ठ होऊ ॥ ११ ॥ है 


स एतमेव सीमानं विदायेतया द्वारा प्रापद्यत | सेपा 
विच्तिनीम दस्तदेतन्नान्दनम्‌ । तस्य त्रय आवसंथासत्रयः खप्नाः, 
.._ अयमावसथो5यमावसथोडयमावसथ इति ॥ १२ ॥ कह 


(यों विचार्कर ) स+ूठसने; एतम्‌ एवनइस ( मनुष्य-शरीरकी ); 
सीमानम्‌-सीमाको; विदाय-चीरकर; एतया द्वाराजइसके द्वारा; प्रापधतरू 
. उस सजीव शरीरमें प्रवेश किया खान्‍्वह। एषोन्यह; द्वा/नद्व बिदति “' 
... नामन्‍विद॒ति नामसे प्रसिद्ध है। ततूल्‍्वही; एततुल्यह। नान्द्नम-आनन्द 
. देनेवाल्य अर्थात्‌ ब्रह्म-प्राप्तिका द्वार है; तस्यरूउत परमेश्वरके; श्रय/न्तीन; 
.. आवसथा#नआश्रय ( उपलब्धि-ख्थान ) हैं। अयभ्तीनः खप्ताःन्खप्न 
. हैं; अयमल्यह ( हृदय-गुहा ) आवसथः-एक स्थान है। अयमृल्यह 








88 ( परमधाम )) आवसथ:ःन्‍दूसरा स्थान है। अयमनू्यह ( सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ) 


.. आवसथः इतिल्हीसरा स्थान है। १(९॥ | 
ब्याख्या--परमात्मा इस मनुष्य-शरीरकी सीमा ( मूर्धा ) को अर्थात्‌ | 


पर थे ध _ब्रह्मस्थ॒कों चीरकर ( उसमें छेद करके ) इसके द्वारा उस सजीव मनुष्य- 
| शरीरमें प्रविष्ट हो गये | वह यह द्वार विह्ति ( विदीर्ण किया हुआ द्वार ) 


हे हे “नीमसे प्रसिद्ध हैं । वही यह विद्दति नामका द्वार ( 
“ । बाल अर्थात्‌ आनन्दस्वरूप परमात्माकी प्रासि 


व्रह्मरन्त्र ) आनन्द देने 





ह ....| उपूब्धिके तीन स्थान हैं। और स्वप्न भी तीन हैं | एक तो यह हृदयाकाश उनकी _ 
..._  उपलब्धिका स्थान है । वूसरा विश्वद्ध आकशरूप परमधाम है....जिसको 

















लण्ड ३ ] पेतरेयोपनिषदू ............ रह. 


सत्यलोक, गोलोक; ब्ह्लोक, साकेतलोक) कैल्यस भादि अनेक नामसे पुकारा हा 
नाता है | तीसरा यह सम्पूण ब्रक्माण्ड है तथा इस जगत्‌की जो स्थूछ। | 7 


सूक्ष्म ओर कारणकूप तीन अवस्थाएँ हैं, वे ही इसके तीन खप्न हैं १२ ॥ 


स॒जातो भृतान्यभिव्यैख्यत्‌ किमिहान्यं वाबदिषिदिति | 
स॑ एतमेव पुरुष ब्रह्म ततममपश्यत्‌ । इृदमदर्शमिती ३े ॥ १३ ॥ 


.. जञातः सम्न्मनुष्यरूपमें प्रकट हुए. उस पुरुषने; भूतानि-यश्य महाभूतों- 
की अर्थात्‌ भौतिक जगत्‌की रचनाकों। अभिव्येख्यत-न्चारों ओरसे देखा... 
( और ) इह-यहाँ; अध्यम्‌-दूसरा; किमू-कौन है; इतिन्यह; घावदिषत- 
कहा; स्सः-*( तब ) उपने। पतमूल्‍इस) पुरुषम-अन्तर्यामी परम पुरुषको३ 
एक्न्ही) ततमम-सर्वव्यापी; ब्रह्मन्यरत्रक्षके रूपमें। अपइ्यत्‌ल्‍देखा; ( ओर 
यह प्रकट किया ) [ अहो ] इती ३-अद्दो | बढ़े सोभाग्यकी बात है कि; इद्मूर 
इस परब्ह्म परमात्माको; अदर्शाम-मैंने देख लिया ॥ १३ || 


वज्यास्या--मनुष्यरूपमें उत्पन्न हुए उस पुरुषने इस भोतिक जगत्‌की 
विचित्र रचनाकों बड़े आश्रयंपूषंक चारों ओरसे देखा और मन-ही-मन इस | 
प्रकार कहा--“इस विचित्र जगत्‌की रचना करनेवाला यहाँ दूसरा कौन है! | 
क्योंकि यह मेरी की हुई रचना तो है नहीं ओर कार्य होनेके कारण इसका | , 
कोई-न-कोई--कर्ता-अवध्य होता चाहिये |? इस प्रकार विचार करनेपर उस | 





| साधकेने अपने हृदयमें अन्‍्तर्यामीरूपसे विराजमान पुरुषको ही इस सम्पूर्ण |. 





के ! : परमात्माकों देख लिया--साक्षात्‌ कर लिया !? 





| जगतमें व्याप्त पर्रद्मके रुपमें प्रत्यक्ष किया | तब वह आननन्‍्दमें भरकर |... 
। मन-ही-मन कहने छगा--“अहो | बड़े ही सौभाग्यकी बात है कि मैंने पज़हझ् |... 


खकर इसके करता-धती.  परमाव्याकोा सत्ाम विश्वास करके यदि. | |. 


_मनृष्य उन्हें जानने ही पानेको. उत्द उन्हींपर निमर होकर चेश_ . । 








...._ मवाना चाहिये। इस अध्यावर्म मानो परसात्माकी महिमाका और मनुष्य-शरीरके ॥ 





. मह््वका दिग्दशेन करानेके लिये ही सृष्टि रचनाका वर्णन किया गया है॥ १३॥ | 


तम्मादिदन्द्रो नामेदन्द्रो हैं व सलाम तमिदन्द्र सन्तमिन्द्र | 














श६श५.......> ईशादि लौ उपनिषय्‌ .. | अ्याय * 


.... इलाचको कोण । फोविया छब दि देगा फोषगिया छह 


.... देवाश॥ रे 





.._तस्मातल्‍इसीलिये। इद्न्द्रः नामत्वह “इन्द्र नामवाला है। हल... 
_बासवमें। इदन्द्रः नाम वैन्वह 'इदन्द्र” नामवाला ही हैं; ( परंतु ) 
.. इदन्द्रमलइदन्द्र। सन्‍्तमन्होते हुए ही; तमतत्उथ पस्मात्माको; परोक्षेणद 
परोक्षमावते ( गुप्त नामते ); इन्द्रःरइन्‍्द्र; इतिस्यों; आंचक्ष्ते"पुकारते द 
ः हैं; हिल्कोोंकि। देवाभत्देवतालोगः परोक्षप्रियाः इचल्मानो परोक्षमावसे .. 
.. कही हुई बातकों पसंद करनेवाले होते हैं; हि देवाः परोक्षप्रियाः इचन 
... देवताछोग मानो परोक्षमावसे कही हुईं बातोंको दी पसंद करनेवाले होतें हैं॥ १४॥ 


| व्याख्या--परज्ञ परमात्माको उस मनुष्य-शरीरमें उत्तन्‍्न हुए पुरुषने . 
: पूर्बोक्त प्रकारसे प्रत्यक्ष कर लिया; इसी कारण परमात्माका ना (इन्द्र! 


है | अर्थात्‌ 'इदम्‌ द्रमन्‌इसको मैंने देख लिया? इस ब्युसत्तिके अनुसार 


है # उसका :इदन्द्र” नाम है । इ प्रकार यद्यपि उत परसात्माका नाम +“इदन्द्र! 
ही है फिर भी छोग इसे परोक्षभावसे “इन्द्र! कहकर पुकारते हैं; क्योंकि 
| देवताछोग मानों छिपाकर ही कुछ कहना: पसंद करते हैं | “परोक्षप्रिया इव 
| हिं देवा? इस अन्तिम वावयकों दुबारा कहकर इस खण्डकी समात्ति सूचित... 
. | की गयी है ॥ १४॥ । लक 2 





॥ तृतीय खण्ड समाप्त ॥ ३ ॥ 
॥ प्रथप्र अध्याय समाप्त ॥ है । 


१४ करशिकोकॉरी 








7 


को जानकर कृतरत्य हो 


_खरूपभूत उस वीयंरूप तेजको पहले तो अपने शरीरमें ही घारण-पोषंण करताहै-- |. 
ब्रक्षचयके द्वारा बढ़ाता एवं पुष्ट करता है; फिर जब यह उसको ख्रीके गर्भाशयमें |. 


. शरीरमें प्रवेश करना ही इसका पहला जन्म है. 


द्वितीय अध्याय 


९५०“. सम्बन्ध--प्रथम अध्यायमें सुश्टिकी उत्पत्तिका क्रम और मनुष्य-शरीरका महत्त्व... 


बताया गया और यह बात भी संकेतसे कही गयी. कि जीवए्मा इस शरीरमें परमात्मा- .. 
कता है. ५ अब इस शरीरकी अनिव्यता-दिखाकर वेशम्य 





अत्पत्ष करनेके किये इस " ध्यायमें मनुष्य-शरीरकी उत्परि रकी उत्पत्तिका वणन किया जाता है--« 
पुरुषे ह वा अयमादितों मर्भो भवति । यदेतद्रतः तदेतत्‌ 





. स्स्योडड्रम्यस्तेजः सम्प्ृतमात्मन्थेवात्मानं विभति तथदा 
 स्ियां तिश्वत्यथेनज्जनयति तदस्य अथर्म जन्म ॥ १॥ 


पुरे . अयमल्यह ( संसारी जीव )। हू विश्वयपूवक; आदितः/न्‍्यहले-पहल; 
बन्पुरुष-शरीरमें। बै-ही। गर्भ: भवति-वींयरूपसे गर्भ बनता है।यतू-जो; 
पततू-यह .( पुरुषमें ) रेत+न्वीय है; तत-वह) फतत-यहः ( पुरुषके ) 


. सर्वेभ्यसन्सम्पू्णण अज्वेभ्यः-अज्ञोंसे। सम्भूतम्‌5उत्तन्‍न हुआ। तेज+ल्तेज है; 


आत्मानमः|/ यह पुरुष पहले तो ) अपने ही खलपभूत इस वीयमय तेजको; 


... आत्मनिन्‍भपने शरीरमें; एब्नही; विभर्ति-्धारण करता है; ( फिर ) यदा- 
..._ जब) ( यह ) ततू-उसको; स्तरियाम-छ्लीमें। सिश्ञति5सिंचन करता है; अथर् 
. तब) एनत्‌+इसकों। जनयति>गर्भरूपमें उत्पन्न करता है; तत्‌-वहः अश्य- 
. इसका; प्रथमम-पहला; जन्मरजन्म है ॥ १ ॥ हे 


व्याख्या--यह संसारी जीव पहले-पहल पुरुष-शरीरमें (.पिताके शरीरमे )।| पा 


हे वीयंरूपसे गर्भ बनता है--प्रकट होता है। पुरुषके शरीरमें जो यह वीर्य है; वह |. । 


सम्पूर्ण अज्ञोमेंसे निकलकर उत्पन्न हुआ तेज ( सार ) है। यह पिता अपने 





सिंचन ( स्थापित ) करता है; तब इसे गर्भरूपमें उत्पन्न करता है। वह माताके | 
॥१॥ का 






तत्खियां आत्ममत मन्‍्छति +यवा 








रा पच्छति-+-यँथा खमड़ं तथा । तसादेनां 
. न हिनस्ति | सास्येतमात्मानमत्रमतं भाववति | २॥|| 
तत्‌-वह ( गर्भ ) ख्रियाःज्जीके; आत्मभूतम-आत्मभावको; गरछति का 








. २६४... इंशादि नौ उपनिषत्‌ [अध्याय २. 

.. प्राप्त हो नाता है; यथान्जेते; स्वमन्‍्थपना; अज्ञमत्अज्ञ होता है तथाल........||ररः 
. वैसे ही ( हो जाता है ); तस्मातू-इसी कारणसे। पनाम-्‌इस स्लीकोक न... + 
 हिनस्तिन्वह पीड़ा नहीं देता; सान्‍वह जह्ली (माता ) अन्नगतमत्ययाँ .ः 
( भपने शरीरमें ) आये हुए। अस्य-इस ( अपने पति ) के; आत्मानमल ..... 

. आत्मारूप (खरुपभूत); एतम्‌ भावयति-इस गर्भका पालन-पोषण करती है॥ रैक. 


। ....  व्याण्या--उस ज्ली ( माता ) के शरीरमें आया हुआ वह गर्भ--पिताके ._ 

| द्वारा स्थापित किया छुआ तेज उर्स स्त्रीके आत्मभावको प्राप्त हो जाता है--.. 

.... अर्थात्‌ जेसे उसके दूसरे अज्ञ हैं; उसी प्रकार वह गओ- भी उसके शरीरका 
एक अज्भसा ही हो जाता है। यूद्टी कारण है कि वह गर्भ उस खाीके उदरमें 

ः | रहता हुआ भी गभिणी ज्लीको पीड़ा नहीं पहुँचाता--उसे-भारऊूप-बहीं प्रतीत , 

 डोता | बह स्त्री अपने शरीरम आये हुए अपने पतिके आश्मारूप इस गर्भको | 

। अपने अज्ञोंकी भाँति ही भोजनफे रससे पुष्ठ करती है और अन्य सब ग्रकारके | 

| आवश्यक “नियमोंका पाक्नन करके उसकी भदीभाति रक्षा करती है ॥ २॥ 





सा भावयित्री भावयितव्या भवति | तं छ्वली गभ विभतिं।)........ ., 
सो5्ग्र एव कुमार जन्मनो5ग्रेषघिभावयति । स यत्कुमार जन्मनो5- दा) 
ग्रेईघिभावयत्यात्मानमेव तद्भावयत्येषां लोकानां संतत्या । एवं 
संतता द्वीमे लोकास्तदस्थ द्वितीय॑ जन्म ॥ ३ ॥ 


साज्जह; भावयित्नी-उस गर्भका पालन-पोषण करनेवाली त्री; भावयि- 
तव्यान्पालन-पोषण करने योग्य; भवतिज्डोती है; तम्‌ गर्भम-उस गर्मंको; 
अग्ने”-प्रसवके पहलेतक; स्ल्री-त्री ( माता ) बिभति-घारण करती है। जन्मनः 
अधिन( फिर ) जन्म लेनेके बाद; स+-वह ( उसका पिता ); अग्लेजपहले) 
हक -ही; कृमारम्‌-उस कुमारको; ( जातकर्म आदि संस्कारौद्वांर ) भावयतिः- 
... अभ्युदयशील जनाता तथा उसकी उन्नति करता है; सभ्न्‍्वह (पिता ) यतू- 
.. जो; जन्मनः अधिज्जन्म लेनेके वाद; अग्मे [ एवं ]नन्‍्यहले ही; कुमारम्‌ 
..... भावयतिच्बाल्ककी उन्‍नति करता है; सतन्‍्वह (मानों ) एप्ममनइन॥।... 
......_ छोकानाम"छेकोंको ( मनुष्योंको )| संतत्यात्बढ़ानेके द्वारा; आत्मानम.... ८ 
... एव भावयलित्अपनी ही उन्‍नति करता है; हिल्क्योंकि; एवमल्‍्इसी प्रकाश... 
|... इमेन्‍्ये सब; छोका#ल्‍छोक ( मनुष्य ); संतताः>विस्तारको प्राप्त हुए हैं; तत्‌- जा 
..... £व5हः अस्यन्दसका) द्वितीयमन्दूसरा। जन्मन्जन्म है। ३॥ |... 
..... १.“ व्याण्या-अपने पतिके आत्मस्वरूप उस गर्भकी सबप्रकारसे रक्षा करने-........ 
... > | बाली गिणी री घरके कोगोंद्वारा ओर विशेषतः उसके पतिद्वारा पाब्न-पोषण 





दूसरा जन्म है।। 








खूब प्रकारते उसकी संभाल खर्खें | उस गभको पहले अर्थात्‌ प्रसव होनेतक 


नी ( माता ) अपने शरीरमें घारण करती है; फिर जन्म लेनेके बाद--जन्म | द 


लेते ही उसका पति जातकर्म आदि संस्कारोंसे और नाना प्रकारके उपचारों 
से उस कुमारको अम्युद्यशील बनाता है ओर जन्मसे लेकर जबतक वह सवथा 
योग्य नहीं बन जाता; तबतक हर प्रकारते उसका पालन-पोषण करता है--नाना 
प्रकारकी विद्या और शिल्पादिका अध्ययन कराके उसे सब प्रकारसे उन्नत बनाता 


"है| वह पिता जन्मके बाद उस बालकको उँपयुक्त बना देनेके पहले-पहले जो 
| उसकी रक्षा करता है, उसे सब प्रकारसे योग्य बनाता है; वह मानो इन लोकोंको 
अर्थात्‌ म्नुष्योंकी परम्पराकों बढ़ानेके द्वारा अपनी ही रक्षा करता है 

इसी प्रकार एक-से-एक उत्पन्न होकर ये सब मनुष्य विस्तारको प्राप्त हुए हैं | यह 
जो इस जीवका गर्भते बाहर आकर बालकरूपमें उत्पन्न होना है, वह इसका | 


'॥४०४४७७४३४५: //मरी/॥4३ ६४ ३इके॥/कास- तर परत ९५१ कतए३३/ ३४0३७ पक ९४7 ० पे #४ की 





“इस बणनसे पिता और पुत्र दोनोंकों अपने-अपने कतंब्यकी शिक्षा दी 
गयी है । पुत्रकों तो यह समझना चाहिये कि उसपर अपने माता-पिताका बड़ा 
भारी उपकार है; अतः वह उनकी जितनी सेवा कर सके, थोड़ी है ओर पिता- 
को इस प्रकारका अभिमान नहीं करना चाहिये कि मैंने इसका उपकार किया है; 
वर यह समझना चाहिये कि मेंने अपनी ही वृद्धि करके अपने कतंब्यका पालन 
किया है ॥ ३ ॥ 


सो5स्यायमात्मा पृण्येम्यः प्रतिधीयते । अथासायमितर आत्मा 
कृतकृत्यों पयोगतः ग्रेति | स इतः प्रयन्नेव पुनजोयते तदस्य 
तृतीय जन्म ।। ४ ॥ 


न्‍्यह ( पुत्ररुपमें उत्पन्न हुआ ); अयम्‌न्यह) आत्मान(पिताका ही) 
आत्मा; अस्य-्‌इस पिताके ( द्वारा आचरणीय ); पुण्येभ्यः-शुभकर्मोके लिये; 
प्रतिधीयते-उसका प्रतिनिधि बना दिया जाता है। अथरउसके अनन्त; 
अध्यनइस ( पुत्र ) का अयमल्‍्यह ( पितारूप )) इतर*-दूसरा; आत्मा" 
आत्मा; कृतकृत्यः८अपना कर्तब्य पूरा करके; वयोगतः-आयु पूरी होनेपर; 
प्रेतिज्मरकर ( यहाँसि ) चला जाता है; सःन्‍्वहः इतःच्यहाँते; प्रयन-जाकरः 
पएव-ही; पुनः-पुन; जायते”उत्पन्‍न हो जाता है। तत्‌-वह। अस्यन्‌इसका 
तृतोयशू-तीसरा। जन्मरजन्म है॥४।॥ आवक .ः 














. श६६.. द ईशादि लो उपनिषद्‌ 


 ब्याख्या--पूर्वोक्त प्रकारसे इस पिताका ही आत्मस्वरूप पुत्र जब काय 


) ब द करने योग्य हो जाता है 9» तब वह पिता उसको अपना प्रतिनिधि बना देता है हक 
.._|. अम्निहोत्र; देवपूजा और अतिथि-सेवा आदि वैदिक और लोकिक जितने भी शुभ, _ 
। कर्म हैं, उन सबका भार पुन्नको सौंप देता हैं| णहस्थका पुरा दायित्व पुत्रपर _ 


पे ॥ छोड़कर स्यं कृतझृत्य हो जाता है अर्थात्‌ अपनेको पितृ-ऋणसे मुक्त मानता 


 है। उसके बाद इस झरीरकी आयु पूर्ण होनेपर जब्र वह ( पिता ) इसे छोड़कर 


पा ३३५०५) कक का सकी सका/# कलम 06 56. ५५ ॥क शाप दप॥0य०७/न० ३ फह0०५। 2४222: 





योनिमें जन्म लेता हैं; वह इसका तीसरा जन्म है।इसी तरह यह जन्म-जन्मान्तरकी _ 
परम्परा चलती रहती है।. न 


. 7 जबतक जन्म-मृत्यके महान्‌ कैंशका विचार करके इससे छुटकारा ) 
पानेके लिये जीवात्मा मनुष्य-शरीरमें चेश नहीं करता; तबतक यह परम्परा नहीं ||... 
टूटती | अतः इसके लिये, मनुष्यको अवश्य चेश करनी चाहिये | यही इस |. 


22% रर्टदेव्य प्रतीत होता है ॥ ४ ॥ 


है; और जबतक यह जीव इस रहस्यको संमझकर इस शरीररूप पिंजरेको काटकर 


_सर सवथा अकृण न हो जायगा तबतक इसका इस जन्म-मृत्युरूप यन्त्रणासे छुस्कारा 


ही होगा--भह भाव अगके दो मन्त्रेमिं बामदेव ऋषिके दृष्ठान्तसे समझाया जाता है-- 
_ तदृक्तमषरिणा--- 
गभ नु सनन्‍्नन्वेषामवेदमह देवानां जनिमानि विश्वा 
शत मा पुर आयशीररक्षन्नधः स्येनों जवसा निरदीयमिति | 


गर्भ एवेंतच्छयाना वामदेव एवग्रबाच ॥ ५ ॥# 
द ततून्चही बात ( इस प्रकार ) फऋषिणा-ऋषिद्वारा; उक्म--कददी 
. गयी हैं; मुच्अहो। अहम”"मैंने; गर्भेनगर्भम; सन्‌-रहते हुए ही; एबाम्‌- 


इन; देवानाम-देवताओंके; विश्वा-बहुत-से; जनिमानि>जन्मों को; अन्ववेद्म्‌र 


_ अलीमॉति जान लिया; अधल्‍्न्तखजान होनेसे पूब। मान्मुझे। शतम-सकड़ों; 
आयसी+>लेहेके समान कठोर; पुर:-शरीरोंने; अरक्षन>अवरुद्ध कर रखा था; 


( अब में ) इयेनभन्याज पक्षी ( की भाँति ) ज्ञवसा>वेगते। निरदीयम 


इति-उन सबको तोड़कर उनसे अछग हो गया हूँ; गर्भ पव>”गर्भमें ही; शयान 


...  सोये हुए; वामदेवमचामदेव ऋषिने; एक्म-उक्त प्रकारते; एततूल्यह बात; 
.... जउवाचन्‍नकहाी॥ ५॥ सा डे 
2] व्यालज्या--उपर्युक्त चार मन्त्रेंमें कही डुई बातका ही रहस्य यहाँ ऋषि- 


# यह मन्त्र ऋग्वेद ( ४।२७। १ ) में है। 


क्‍ [ अध्याय रे 


संस्बन्ध---इंस प्रकार बार-बार जन्म ठेना और मरना एक भयानक यत्तणा 


. खण्ड १ ] . पेतरेयोपनिषद्‌ ... ए६७छ. 
बॉय ब82७- ८222 24२२७, व्यास नि, ब्मरिये--नाजियित जिस, (5० हरि अर्लियाज 

.. द्वारा बताया गया है | गर्ममें रझते हुए ही अर्थात्‌ गर्भकें बाहर आनेसे पहले ही | 
... वामदेव ऋषिको यथार्थ ज्ञान हो गया था; इसलिये उन्होंने माताके उदरमें ही | 
... कहा था--अहो | कितने आश्रय और आनन्दकी बात है कि गर्भमे र्ते-रहवते 
ही मैंने इन अन्तःकरण और इच्द्रियरूप देवताओंके अनेक जनन्‍्मोंका रहस्य | 
.... मलीभाँति जान डिया | अर्थात्‌ मैं इस बातको जान गया कि ओे जन्म आदि | 
.... जाखवर्मे इन अन्तःकरण और इच्द्रियोंके ही होते.ैं. आत्माके जो । इस [१ 












॥॥पसपपककीता५ २०" ४०७७॥७४७७७४७४७७७,७, न अनककीक,. १ नर आकर 


.... रहस्पको समझनेसे पहले मुझे सैकड़ों छोहेके समान कठोर शरीरूपी पिंजरोंने | ' 
“”.. अवरुद्ध कर रक़्खा था। उनमें मेरी ऐसी दृढ़ अहंता हो गयी थी कि उससे छूटना 
रे मेरे लिये कठिन हो रहा था | अब मैं बाज पक्षीकी माँति ज्ञानर्प बलके बेगसे |. 
उन सबको तोड़कर उनसे अलग हो गया हूँ | उन शरीररूप पिंजरोंते मेरा कोई | 
सम्बन्ध नहीं रहा; मैं सदाके लिये उन शरीरोंकरी अइंतासे मुक्त हो गया हूँ? ॥५॥ | 
|. स्‌ एवं विद्वानसाच्छरीरमेदादुष्य उत्क्रम्याग्ृष्मिन खग लोके 
सर्वान्कामानाप्त्वाइ्तः समभवत्‌ समभत्रत्‌ ॥। ६ । 
पएवम-इस प्रकार; विद्वान-( जन्म-जन्मान्तरके रहस्पको ) जाननेंबाला) 
भ्वह वामदेव ऋषि) अस्मातू-इस। शररीरभेदास-शरीरका नाश होनेपर) 
. ऋष्वेः उत्कम्य5संसारके ऊपर उठ गया ओर ऊदध्वंगतिके द्वारा; अप्लुष्मिन- 
.. उस) खर्ग लोकेन्परमधाममें ( पहुँचकर ) स्वोन-समस्त। कामानुर 
_ कामनाओंकी। आप्त्वात्पाप्त करके। अमस्ुतः-अमृत) सम्रभवतरदी गया; 
. समभवत॒त्हो गया ॥ ६ ॥ 
“*. व्याख्या--इस प्रकार जन्म-जन्मान्तरके तत््वको जाननेवाल अर्थात्‌ हृदतक _ ! 
.. यह जीव इन- शरीरोंके साथ एक. हुआ रहता,है+-शटीरकों दी अपना खर्प माले , 


रहता हैं; तवतक इसका जव्य-मु 











वाल्ग वह ज्ञानी वामदेव ऋषि गर्भले बाहर आकर अन्त शरीरका नाश होनेपर | ६ 
.. संसारसे ऊपर उठ गया तथा ऊध्वगतिके द्वारा भगवानके परमधामसे पहुँचकर। 
. वहाँ समस्त कामनाओंकों पाकर अर्थात्‌ सबंथा आप्तकाम होकर अमृत हो गया |... 
.. अमृत हो गया | जन्म-मृत्युके चक्रसे सदाके लिये छूट गया | “घम्भवतर पदकी|.... 
.. दुहराकर यहाँ अध्यायकी समाप्तिको सूचित किया गया है ॥ ६ । ये 
. ॥ प्रथम खण्ड समाप्त । १॥ 
॥ द्वितीय अध्याय' समाप्त ॥ २ ॥ 


>हुकु 2222: 








तृतीय अध्याय 


हम अथम खण्ड जज 
को5्ग्रमात्मति वयमुपासहे | कतरः से आत्मा, येन वा 
पश्यति येन वा श्रुणोति येन वा मन्धानाजिप्रति येन वा वां 
. व्याकरीति येन वा खादु चाखादु च विजानाति ॥ १॥ 


बयम्‌-हमलोगः उपास्मदें-जिसकी उपासना करते हैं। [ सः ]न्‍चहः 
_ अयमल्यह; आत्मा-्आत्मा। कः इति>कौन है। बा”अथवा; येन्न-जिससे। 
पश्यति-मनुष्य देखता है; यान्या; येन+जिससे; >उणोति-सुनता है। थार . 
अथवा; येन<जिससे; गन्धोन-गन्धोंको; आजिप्रतिससूँघता है। बानअथवाः 
येन-जिससे। वाचम-वाणीको; व्याकरोति-स्पष्ट बोलता है; बान्यः येनल 
जिससे. खादु-खादयुक्त। चजऔर; अखाबु-स्वादहीन बस्तुको। चन्‍मी। 
विजानाति-अल्ग-अल्ग जानता है; खःत्चह। आत्मान्आात्मा; कतराल 
( पिछले अध्यायोंमें कहे हुए दो भात्माओमेंसे ) कौन है# ॥ १ | हक 


भर | 22 अख्या- उपनिषद्के पहले और दूसरे अध्यायोंमें दो आत्माओंका ' 
द वर्णन आया है--एक तो वह आत्मा ( परमात्मा ५ जिसने इस सष्टिकी रचना क्‍ 
की ओर सजीव पुरुषको प्रकट करके उसका सहयोग देनेके लिये खयं उनमें ! 
प्रविष्ट हुआ; दूसरा वह आत्मा ( जीवात्मा )) जिसको सजीव पुरुषरूपमें परमात्माने | 
प्रकट किया था और जिसके जन्म-जन्मान्तरकी परम्पराका वर्णन दूसरे अध्यायमें | 
गर्भमें आनेसे लेकर मरणपर्यन्त किया गया है | इनमेंसे उपास्य देव कौन हैं; | 
बह केसा है; उसकी कया पहचान है--इन बातोंका निर्णय करनेके लिये यह | 
तीसरा अध्याय कहा गया है। 
मन्त्रका तात्यय यह है कि उस उपात्यदेव परमात्माके तस्वको जाननेकी 
..। इच्छावाले कुछ मनुष्य आपसमें विचार करने लगे---/जिसकी हमलोग उपासना 
| _रते हैं अर्थात्‌ जिसकी उपासना करके हमें उसे प्राप्त करना चाहिये; वह आत्मा 
जा. हक / | कोन है ! दूसरे शब्दोमें जिसके सहयोगसे मनुष्य नेन्नोंके द्वारा समस्त दृश्य देखता 
....  '/ | है जिससे कानोंद्वारा शब्द सुनता है; जिससे श्ाणन्द्रियके द्वारा नाना प्रकारकी 
0 शस्ण सूँघता है, जिससे वाणीद्वारा वचन. बोलता हैं; जिससे रसनाद्वारा खादबुक्त ५ 
...._| और खादहीन बस्तुको अलग-अलग पहचान छेता है; वह पहले और दूसरे... 
./. | अध्यायमें वर्णित दो आत्माओमेंसे कौन है ! ॥ १ ॥ 4 
कम * केनोपनिपदके आरम्भकौ इसके साथ बहुत झंद्ोर्मे समानता है । 

















.._ नाम-अर्थात्‌ उसकी सत्ताके बोधक लंक्षण; भवन्तितहैं | २॥ 


.. आक्ति। देखनेकी शक्ति; धैर्य अर्थात्‌ विचल्ति न होनेकी शक्ति; बुद्धि अर्थात्‌ | , गज 
.. निश्चय करनेकी शक्ति; मनन करनेकी शक्ति; वेग अथोंत्‌ क्षणमरमें कहीं-से-क्हीं। 5 
चढे जानेकी शक्ति, स्मरण-दक्ति। संकेत्प-शक्ति, मनोरथ-शक्ति; आ्राण-शक्ति। |. 


सलेट५-आर्सियट+- करी बी 2० बाएं? रख: भी ८2 आर्ट 4 के 2 उररिट ०० वसिंटेक नार्पिकिये 


यदेतद्वदर्य मनश्चेतत्‌ । संज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं मेथा 





हे का दृश्टिपतिमतिर्मनीषा जति स्मृति संकल्प: ऋतुरसः कामों व का 
.. इति स्वाष्येबेतानि प््ञानस नामघेयानि भवन्ति ॥ २॥ 


यतूजजो। पततू-यह; हृद्यम-छृदय है। एतत-यही। मन+च्मन) 


हे चत्भी हैः संशानम--सम्यक्‌ ज्ञान-शक्ति; आज्ञानम--आज्ञा देनेकी शक्तित 
_ विज्ञानम-विभिन्न रूपसे जाननेकी शक्ति; प्रशानमर”तत्काल जाननेकी शक्ति3 


मेधा-धारण करनेकी शक्ति; इृष्ठिः-देखनेकी शक्ति; ध्रति+न्‍्चैयं। मतिःझ 


. बुद्धि! मनीषा-मनन-शक्ति; जूति+-वैगः स्श्व॒तिः-स्मरण-शक्ति। संकल्प 


सकत्प-शक्ति; ऋ्रतुः-मनोरथ-शक्ति। 'अखु*-प्राण-शक्ति; काम+-कामना-शक्ति; 


.. बहाः-ख्ली-संसर्ग आदिकी अभिवाषरा; इति-इस प्रकार; एतानि-ये; सवौणि> 


सब्र-के-सबः प्रज्नानस्थ-ःखच्छ शानखरूप परमात्माके; पच-ही। नामघेयानि- 











व्याख्या--इस प्रकार विचार उपस्थित करके उन्होंने सोचा कि जो यह 
हृदय अर्थात्‌ अन्तःकरण है, यही पहले बताया हुआ मन है; इस मनकी जो यह | 
सम्यक्‌ प्रकारसे जाननैकी शक्ति देखनेमेँ आती है---अथौत्‌ जो दूसरॉपर आशजाद्वारा | 


. शासन करनेकी शक्ति; पदार्थोका अलग-अलग विवेचन करके जाननेकी शक्ति, | 


देखे-सुने हुए पदार्थोंकी तत्काल समझ लेनेकी शक्ति; अनुभवकों घारण करनेकी | 


कामना-शक्ति.और स्ली-सहवास आदिकी अमिल्ाषा---इंस प्रकार जो ये अक्तियाँ 





संचालक और रक्षकंकी स्वव्यापिनी सत्ताका शान होता है ॥ २ ॥ 


एप बदह्येप इन्द्र एफ प्रजापतिरेते सर्वे देवा इमानि च पश्च ः 


... महाभूतानि प्रथिवी वायुराकाश आपो ब्योतीषीत्येतानीमानि च... 
.. पुद्रमिश्राणीव बीजानीतराणि चेतराणि .चाण्ड्जान् 775 मई पिओ स्कबेट 

: च् स्वेदजानि चोद्धिज्जानि चाश्वा गावः पुरुषा हस्तिनों यति कचेद .. 
.. आषि बहस-च पति व यच खावर सर तने । बने 
ये प्रतिष्ठित प्रज्ञानेत्रो लाक; अन्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञान जक्ष ।| २॥ 














 इसानित्ये। पृथिवी-एृथ्वी; वायु/न्वायु; आकाहा४न्आकाश; आप 
(और) ज्योतीषिजतेज; इति-इस प्रकार; एतानि>्य; पश्चरन्योंच; मद्याभूतानिर 
महाभूतः चन्तथा; इमानिन्ये; श्लुद्रमिश्राणि इब्छोटे-छोटे, मिले हुए-से; 


दूसरे; च-भी। अण्डजानि--अंडेसे उप्न्न होनेवाले; चएवं! जारुजानि>जेरसे 
उड्िज्ञानिजजमीन फोड़कर उत्न्‍न होनेवाढे। च-तथा; अश्वा४-धोड़े। गाव: 


च>जो कुछ भी; इद्म-यह जगत्‌ है; यत्‌ चन्‍जो भी कोई; पतक्नि-यॉँखों 
वाला; ख८ओर; जड्मम्‌-चलने-फिरनेवाला; ख-और; स्थावरम्‌-नहीं चलने 
वाला; ग्राणि-प्राणिसमुदाय है; तत्‌ सर्वेम--वह सब; प्रक्षानेत्रम-प्रशनखरूप 


. अल्ञानि८उस प्रशानखरूप परमात्मामें ही; प्रतिष्ठितम-खित हैं; छोक+-( यह 


है; प्रज्ञान्प्रशानखरूप परमात्मा ही; प्रतिष्ठा-इस स्थितिका आधार है; प्रश्ानम्‌-- 
यह प्रशान हीः ब्रह्मस्जह्म है ॥ ३॥ क्‍ 
| व्याख्या--इस प्रकार विचार करके उन्होंते निश्रय किया कि सबको 
| उत्पन्न करके सब प्रकारकी शक्ति प्रदान करनेवाले और उनकी रक्षा करनेवाले 
| ख़च्छ शानखरूप परमात्मा ही उपास्यदेव हैं । ये ही ब्रह्मा हैं) ये ही पहले 
अध्यायमें वर्णित इन्द्र हैं | ये ही सबकी उत्पत्ति और पालन करनेवाले समस्त 
| ग्रजारथकि स्वामी प्रजांपति हैं | ये सब इन्द्रादि देवता; ये पाँचों महाभूत--जो 
..._| पृथ्वी) वायु; आकाश) जल और तेजके रूपमें प्रकट हैँ---तथा ये छोटे-छोटे मिले 

| हुए:से बीजरूपमें स्थित समस्त प्राणी; तथा उनसे मिन्‍न दूसरे भी--अर्थोत्‌ अंडेसे 
“ उत्पन्न होनेवाले; जेरसे उत्पन्न होनेवाले; पसीनेसे अर्थात्‌ शरीरके मेलसे उत्पन्न 





 होनेवाले और जमीन फोड़कर उत्पन्न होनेवाले तथा घोड़े; गाय) हाथी; मनुष्य- 


| ये सब मिलकर जो कुछ यह जगत्‌ है; जो भी कोई पंखोंवाले तथा चलने 









शछण ईशादि नो उपनिषद्‌ [ अध्याय ३ झे या 
हि ३ अल + अर 3 अकबर आओ मर 2 रकम अल. >> 
क्‍ पथमन्यह) अह्याज्जा है। एपमयह। इन्द्र:-इन्द्र है; एंपस्न्यट्वी: 
_प्रजापतिः-प्रजापति है। एवतेन्ये! सर्ब>समस्त; देवाभ्न्देवता। चन्तया। 


 बीज्ञानिजबीजरूप समस्त प्राणी; च-ओर; इतराणि-इनसे भिन्न) इतराणिज 
उत्पन्न होनेवाले; खतथा; स्वेदजानिन्यसीनेसे उत्पन्न होनेवाले। चजओर; 


गायें; हस्तिनः-हाथी। धुरुषाः-मंनुष्य ( ये सब-केःसब मिलकर ); यत्‌ किम्‌ 


परमात्मासे शक्ति पाकर हीं अपने-अपने कायमें समर्थ होनेवाले हैं ( और ) 


समस्त ) ब्रह्माण्ड; प्रल्नानेन्र-प्रशानखरूप परमात्मासे ही श्ञान-शक्तियुक्त . 


| कत्ल मत अर कार्यमें समर्थ होते हैं और उन... 
“प्ज्ञानखरूप परमात्माम ली झित हैं। यह समर बह यह समस्त ब्रह्माण्ड प्रयानखरूप परमात्माकी 
रा पक लय वियक म कस ही शान-शक्तियुक्त है | हम खितिके आधार प्रशानखरूप परमांत्मा ही... 

ओर प्रजापतिके नामसे कहां गया. है; जो सबको 











खण्ड १ ] पेतरेयोपनिषद........ २७४ 
बल आर 3 गन :2०० कर /० ज्टिए पक में? किट 2० +ईपिस टकर नक एप 2०० विश व्यापक ब्यिटीक 
रचना और उश्चा करनेवाले. सकी. हा 
परमात्मा हैं, वे द्वी.इमारे उपाधदेव बच्चन हैं--यह निश्चय हुआ ॥ १ | [| 


। है 
की शक्ति. देनेवाले प्रशानसखरूप 





तथा सबको सब _ 


स एतेन ग्रज्ञेनात्मनासाह्ो कादुत्कम्यामुष्मिन्स्वगें लोके सवोच्‌ 


कामानाप्वासत) सममवत्समभवत्‌ ॥ ४ ॥ कल" 
.. खसभ््वह। अस्मातू-इसः ल्योेकात्‌ू-लेकसे; उत्कस्य--+ऊपर उठकरः द 

अमुष्मिनुउस; खर्गं छोकेन्परम धाममें। . एतेन-इस; प्रश्नेतत आत्मनार 

प्रशानखरूप ब्रह्कके सहित; सवोन-सम्पूर्ण कामार-दिव्य भोगोंको; आप्त्वान 
... प्राप्त होकर अम्ृतः|-अमर; समभवत्‌ः-हों गया; समभवतूरूदों गया॥ ४ ॥ 


व्याख्या--जिसने इस प्रकार प्रशानखरूप परमेश्वरको जान लिया; वह । 


. इस छोकसे ऊपर उठकर अर्थात्‌ शरीरका त्याग करके उस परसानन्दमय परम, 


धाममें; जिसके स्वरूपका पूर्वमन्त्रमे वर्णन किया गया है; इस प्रज्ञानखरूप ब्यके | 
साथ सम्पूर्ण दिव्य अलौकिक भोगरूप परम आनन्दकों प्राप्त होकर अमर हो गया | 


अर्थात्‌ सदाके लिये जन्म-रत्युसे छूट गया । 'सममवत्‌ः ( हो गया )-॑शेस |. 





वाक्यकी पुनरुक्ति उपनिषद्‌की समाप्ति सूचित करनेके लिये की गयी है ॥४॥ 


॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १॥ 
॥ तृतीय अध्याय समाप्त ॥ ३॥ 
_..+०<फककबद->++-- 
॥ ऋग्वेदीय पेतरेयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


#««+_ 006. करेंट कपिल तो 220 4ीवी.++ाक 


शान्तिपाठ 


डे वाढ मे मनसि भ्रतिष्ठिता मनों में वाचि ग्रतिष्ठितमावि 
रावीम एथि । वेदस्य मं आणीखः श्रुतं मे मा प्रद्मतीः | अनेनाधीते 


..... नाहोरात्रान्सन्द्धास्यृतं वदिष्यामि । सत्य वदिष्यामि। तस्ला- 
.... मवतु । ठद्वक्तारमब॒तु । अवंतु मामपतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ 


.. 3“ शान्ति: ! शान्ति: !! शान्ति: !!! 
इसका अर्थ इस उपनिषद्के प्रारम्भमें दिया जा चुका है। 
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“यह उपनिषद्‌ कृष्णयजुबंदीय तैत्तिरीय शाखाके अन्तगंत तेत्तिरीय 
आरण्यकका अज्ग है। तैत्तिरीय आरण्यकके दस अध्याय हैं| उनमेंसे सातवें; 
आठवें और नवरें अध्यायोंको ही तैत्तिरीय उपनिषद्‌ कद्दा जाता है । 


शान्तिपाठ 


३ श॑ नो मित्र; शं॑ वरुणः । श॑ नो भवत्वयंमा । शं न 


'इन्द्रो बृहस्पति! । शं नो विष्णुरुरुकमः । नमो अक्षणे । नमस्ते द 
वायो । त्वमेव प्रत्यक्ष अक्मासि । त्वामंव प्रत्यक्ष अक्ष वदिष्यामि | 


ऋत वदिष्यामि | सत्य वदिष्यामि | तन्‍्मामवतु । तद्वक्तारमवतु । 
अचतु माम्र | अवतु वक्तारम । हे 
क्‍ आह शान्तिः ! शान्तिः !! शान्ति: !!!. 


(इसका अर्थ आगे प्रथम अनुवाकमें दिया गया है | 


शिक्षा-चल्लीक 
अथम अनुवाक ह 
५)३* शु नो मित्र: शं॑ वरुणः । श॑ नो भवत्वयंमा । झं न 






इन्द्रों बृहस्पति! । शं॑ नो विष्णुरुरुकऋपः । नमो बक्षण | नमस्ते 


.._ वाया । त्वमव ग्रत्यक्ष ब्रक्षासि । त्वामव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि हर | क्‍ 


ः ऋत॑ वदिष्यामि | सत्य॑ वदिष्यामि | तन्मामवतु | तदक्तारमबतु । 


४2४0७०७०ण०अंक 





.. अवतु आम । अवतु वक्तांस्म। 3 शान्तिः शान्तिः शान्ति: ।| 





१ > है इस प्रकरणमें दी हुई शिक्षाके अनुसार अपना जीवन बना छेनेवाला मनुष्य इस 

39 7४: “ कीक और परलोकके सर्वोत्तम फलकों पा सकता है और जह्यविध्ाकों अहण करनेमें 

... .. समय हो जाता है-इस भावकों समझानेके लिये इस प्रकरणका नाम शिक्षावल्ली रक्खा 
0 या हैयं ०: रे क्‍ | 


यह मन्त्र ऋवेद १ | ९० | ९, अथववेद १५ । ९५। ६ और यजुर्वेंद ३६ । रे 
में भी आया है। जा मा] 
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बार, ब्पिसि: पक: पाई: आटे आन ऑ्पि:ट७७ "एप चाईएलि:ट कक यर्लिटिकिल वईएिए कक बकसकिटकक आपने: आकर टिक, 
... ४» इस परमेश्वरफे नामका स्मरण करके उपनिषद्का आरम्म किया जाता... 
है। नः-इमारे लिये; मित्रः-( दिन और प्राणके अधिडाता ) मित्र देवता; शम. 
[ भवत्ु |>कल्याणप्रद हों ( तथा ) वबहण्य:-( रात्रि और अपानके अधिष्ठाता) 
वरुण ( भी ); शम्‌ [ भवतु ]-कल्याणप्रद हों; अर्यमा-( चक्षु ओर सूर्य- 
मण्डलके अधिष्ठाता ) अयमा। नःन्‍द्मारे लिये; शम्‌ भवतु-कल्याणकारी हों) 
( बढ और मुजाओंके अधिष्ठाता ) इन्द्र ( तथा ); बृहस्पति:-( वाणी... 
और बुद्धिके अधिष्ठाता ) बृहस्पति ( दोनों ); न/-इमारे लिये; शम्‌ [ भवताम ]- 
शान्ति प्रदान करनेवाके हों। उरुक्रमःरत्रिविक्रमरूपसे विज्ञाल डर्गोंवाले) 
विष्णुः-विष्णु ( जो पेरोंके अधिष्ठाता हैं ); नः"हमारे लिये; 'शम [ भवतु | 
कल्याणकारी हों; ब्रह्मणे-( उपर्युक्त सभी देवताओंके आत्मस्वरूप ) ब्रह्मके लिये; 
जनमः-नमस्कार है; बायोन्दे वायुदेव। ते-तुम्दारे लिये। नमः-नमस्कार हैः 
त्वम्‌ एवन्तुम ही; प्रत्यक्षमल्प्रत्यक्ष ( प्राणरूपसे प्रतीत होनेवाले ); 

. ब्रह्म अखि-जद्दा हो ( इसलिये मैं); त्वाम्‌ एव-तुमको ही; पत्यक्षम-परत्यक्षः 
अरह्म-तद्ष:। वद्ष्यामि-कहूँगा; ऋतम--( तुम ऋतके अधिष्ठाता हो, इसलिये 
मैं तुम्हें ) ऋत नामसे; वद्ष्यामि-पुकारूँगा; सत्यम-( तुम सत्यके अधिष्ठाता 

. हो; अतः मैं तुम्हें ) सत्य नामसे; वद्ष्यामि-कहूँगा; तत्‌-वह ( स्वंशक्तिसान्‌ 

. परमेश्वर » माम्‌ अवतुन्फेरी रक्षए करे! ततूतवह; वक्तारम्‌ अवतु-वक्ताकी 

. अर्थात्‌ आचायकी रक्षा करे अबतु मामूररक्षा करे मेरी (ओर ) अव्तु. 
चक्तारम-रक्ष करे मेरे आचायकी;। ३3० शाल्तिः शान्तिः शान्ति 

भगवाव्‌ शान्तिखरूप हैं, शान्तिखरूप हैँ; शान्तिख्रूप हैं। मा 
व्याख्या--इस प्रथम अनुवाकर्म भिन्‍न-मिन्‍न शक्तियेकि अधिष्ठाता परब्रह्य 

द पर डे प्रमेश्वरकी मिन्‍न-मिन्‍न नाम ओर रूपों स्तुति करे. हाय-उबसे प्रार्थना क 8 

. भाव यह है कि समस्त आधिदेविक,. आध्यात्मिक और आधिभोतिक शक्तियोंके : 

- रूपमें तथा उनके अधिष्ठाता मित्र; वरुण आदि देवताओंके रूपमें जो सबके 
आत्मा--अन्तर्यामी परसेश्वर हैं, वे सब प्रकारसें हमारे लिये कल्याणमय हों।.... 
हमारी उनन्‍नतिके मार्गम और अपनी प्राप्तिके मार्गम किसी प्रकारका विध्न न आने... 

 दें। सबके अन्तर्यामी उन ब्रह्मको हम नमस्कार करते हैं। की आह 

..._ इस प्रकार परमात्मासे झ्ान्तिकी प्रार्थना करके सूत्रात्मा प्राणके रूपमें | 

. समस्त प्राणियोंमें व्यात् उन परमेश्वरकी वायुके नामसे स्तुति करते हैं--हे. 
सर्वशक्तिमान्‌ सबके प्राणस्वरूप वायुमय परमेश्वर | तुम्हें नमस्कार हैं। तुम्हीं | 
समस्त प्राणियोंके प्राणस्वरूप प्रत्यक्ष ब्रह्म हो; अतः मैं तुम्हींको प्रत्यक्ष बह्के नामते” | 

: पुकारूँगा) मैं “ऋतः नामसे भी तुम्हें पुकारूँगा; क्योंकि सारे ग्राणियोंके छिये “|... 
_ जो कल्याणकारी नियम है; उस नियमरूप ऋतके तुम्हीं अधिष्ठाता हो | तथा मैं” |. 


इं० नौ उ० रैं ८- 





"ऑआ 
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| दुम्हें पसत्यः नामसे पुकारा करूँगा; क्‍योंकि सत्य ( यथार्थ भाषण ) के अधिष्ठातू-... 
. देवता तुम्हीं हो । वे सबंब्यापी अन्तर्थामी परमेश्वर मुझे सत-आचरण एवं सत्य- 

| भाषण करनेकी और सत्‌-विद्याकों अहण करनेकी शक्ति प्रदान करके इस जन्म- 
““। मरणरूप संसासचक्रसे मेरी रक्षा करें तथा मेरे आचार्यको इन सबका उपदेश देकर 


४” ] सर्वत्ञ उस सत्यका प्रचार करनेकी शक्ति:प्रदान करके उनकी रक्षा करें । यहाँ कोरी . 


रक्षा करें? “वक्ताकी रा करें?--इन वाक्योंको हुबारा कहनेका अभिप्राय 
| झ्ान्तिपाठकी समास्तिको सूचित करना है । क्‍ 

. ओम शान्ति: शान्ति: शान्तिः-इस प्रकार तीन बार कहनेका भाव 
यह है कि आधिभोतिक, आधिदेविक ओर आध्यात्मिक--तीनों प्रकारके विध्नोंका ! 
सर्वंथा उपशमन हो जाय | भगवान्‌ शान्तिस्वरूप हैं, अतः उनके स्मरणसे सब / 
प्रकारकी शान्ति निश्चित है | है 


॥ प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ १ ॥ 
द्वितीय अनुवाक 
शीक्षां व्योख्यास्थामः । वणं: खरः । मात्रा बलम्‌ । साम 


संतानः । इत्युक्तः श्लीक्षाष्यायः पे 

शीक्षाम व्याय्यास्थाम:-अब हम शिक्षाका वर्णन 'करंगे। बणः-वर्ण हे 
स्घरः-स्वर मात्राः-मात्रा; बलमू-्प्रयतन; सामन्वर्णोका सम वृत्तिसे उच्चारण 
अथवा गान करनेकी रीति (ओर ); खंतानः-संधि; इतिल्‍इस प्रकाझ 





...._ शाक्षाध्याय/्-वैदके उच्चारणकी शिक्षाका अध्याय; उक्त+-कहा गया। 





॥ व्याख्या--इस मन्त्रमे वेदके उच्चारणके नियमोंका वर्णन करनेकी 

हर > अतिशा करके उनका संकेतमात्र किया गया है | इससे माद्ूम होता है कि उस _ 

/ | समय जो शिष्य परमात्माकी रहस्यविद्याका जिज्ञामु होता था; वह इन नियमोंकी.... 
;क्‍ पहलेसे ही पूर्णतया जाननेवाला होता था; अतः उसे सावंधान करनेंके लिये... 










और अ आ 


.. आदि खखर्णोका स्पष्ट उच्चारण करना चाहिये । दन्‍्त्य_“स? के स्थानमें 
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ज्ालब्य दा? या. मूधत्य ८११ का-उन्बार 
का उच्चारण नहीं करना चाहिये । डूसी प्रकार अन्य वर्णोके गॉकि उद्ारण्सें 


भी विशेष उ्यान रंखना चाहिये। इसी प्रकार बोल्ते समय किस वर्णका किस 
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जगह क्या भाव प्रकट करनेके लिये उच्च खरसे उच्चारण करना-उजित है; किसका 


५ ७0७५५... 03६४७४०॥/ 


मध्य स्वस्से और किसका निम्न ख्वस्ते उच्चारण करना उचित है---इस बातका 


भी पूरा-पूरा ध्यान स्खकर यथोचित स्स्से बोढना--्वाहिये-। वेदमन्त्रोंके_ 
उदात्त आदि स्वरोंक्रां ध्यान रखना और कहाँ कौन खर है--- 


इसका यथोंथ ज्ञार्ने विशेष आवश्यक है; क्योंकि. मन्तोंमे-सवस्भेद- हेनेसे 
उनका अर्थ बंदर जाता दे तथा अशुद्ध खरका उच्चारण करनेबालेको 


आम 


_अनिष्टका भागी होना पढ़ता है# हस्व/ दीर्ष और प्छत--इस प्रकार 


'2#५/०39॥७॥३०.४५५/१३७४० 


मात्राओंके भेदोंको भी समझकर यथायोग्य उच्चारण करना चाहिये: क्योंकिं हस्वके 
दीर्घ और दीषेके स्थान हस्त उच्चारण करनेमें अर्थका बहुत _ 


आर /३२००२७०ए०मीत4५० 44020 44400 














आारणमें 
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अन्तर हो जाता है---जेसे (सिता और सीता?. | जलका- अर्थ है प्रयत्न 


मा ररमंमंभ 7770, मल कनिनन >>... 0शि0 0७ ७७७9४्७७््0७७७०७७५७७७ए७७ 


वर्णोके उच्चारणमें उनकी ध्वनिको व्यक्त करनेमें जो प्रयास करना पड़ता है: 

बही_ प्रयत्न कहलाता है | प्रयत्न दो प्रकारके होते हैं----आम्यन्तर और बाह्य! 

आम्यन्तरके पाँच और बाझ्यके ग्यारह भेद माने गये हें। स्पष्ट, ईषत्‌. 

- स्पृष्ट, विवृत, ईषदू-विव्ृत, संबृत--ये आमभ्यन्तर प्रयत्न हैं| विवार; संवार: 

. आस; नाद; घोष; अघोष, अव्पप्राण; महाग्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित--+- 
ये बाह्य प्रयत्न हैं । उदाहरणके लिये “कः से छेकर “मः तकके अक्षरोंका . 
आमभ्यन्तर प्रयत्न स्पृष्ट है; क्‍योंकि कण्ठ आदि स्थानोंमें प्राणवायुंके स्प्शसे 
इनका उच्चारण होता है। “कः का बाह्य प्रयत्न विवार; श्वातत अधोष तथा... 
अव्यप्राण है---इस विषयका विशद ज्ञान प्राप्त करनेके लिये व्याकरण देखना चाहिये। 
वर्णोका समवृत्तिसे उच्चारण या सामगानकी रीति ही साम है | इसका भी ज्ञान. 
और तदनुसार उच्चारण आवश्यक है । संतानका अर्थ है संहिता--संधि । स्वर, 
व्यकज्ञन, विसर्ग अथवा अनुस्वार आदि अपने परवर्ती वणके संयोगसे कहीं-कहीं 
नूतन रूप घारण कर लेते हैं; इस प्रकार वर्णोंका यह संयोगजनित विकृृतिभाव-- 








# महर्षि पतअक्षिने महाभाष्यमें कहा हे... 
दुष्टः शब्द: खरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थभाह । 
स बाखज़ो यजमानं हिनस्ति ययथेन्द्रशत्र: सरतो5पराधात ॥ 


& ५ कारण थवृत्रासुरः स्वयं दी श्ख््अके झाथसे मारा गया 





अ्रथोद्‌ स्वर या वर्णकी अशुद्धिसे दूषित शब्द ढीक-ठीक प्रयोग न होनेके 
| कारण असीष्ट अथवा वाचक नहीं होता । श्तता ही नहीं, वह वचनरूपी वंज 
/ यजमानकों इानि भी पहुँचाता है। जसे “न्द्रशनरुः शब्दमें स्व॒रकी अशुद्धि हो जानेके 0 । 








२७ ; ईंशादि नौ उपनिषद्‌ शो [ यल्ली १ 
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'संघिः कहलाता है | किती विशेष स्थल्में ज़हयँ संघि बाधिता होती है; क्‍ 
वहाँ वणमें विकार नहीं आता; अतः उसे “प्रकृतिमाव? कहते हैं | कहनेका- 
.. ताल यह है कि वर्णोके उच्चारणमें उक्त छहों नियुप्रोंका पालन आवश्यक है।.._ 


॥ द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ २॥ 





वतीयअजजाक .. -"॥ 


सम्बन्ध--अब आता अपने और शिष्यके अभ्युदयकी इच्छा प्रकट करते हुए. 


संहितानिष्यक उपारनाविधि आरम्भ करते हें--- 













_ ज्योतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मम्‌ | ता महास*हिता इत्याचक्षते । 


वायु; संधानग | इत्यधिलोकम्‌ । 


अक्चतेज भी बंदे; इस प्रकार शुभ इच्छा प्रकट करनेके अनन्तर; 
ज्योतिर्योके विषयमें; अधिविद्यम-वियाके विषयर्म। अधिप्रज़्म्‌-अ्जाके विषयमें; 


अधिकर णेषु-स्थानोंमें; संद्दितायाः-संहिताके; उपनिषद्म्‌ व्याख्यास्याम 


( और ) अध्यात्मम--शरीरके विषयमें। ( इस तरह ) पञ्चसुन्याँचा 


सह नी यश्वः । सह नो अह्मवंचेसस्‌ | अथांतः स*हिताया. 
उपनिषदं व्याख्यास्यामः । पग्वस्वधिकरणेषु । अधिलोकमधि- 


08 


अथापिलोकम। पृथिवी प्रवेरूपस्‌। बोरुत्तरूपस्‌ | आकाशः संधिः।* 


न्तौ-हम -( आचारय॑ और शिष्य ) दोनोंका। यशमन्‍्यं) सददत्एक . 
साथ बढ़े (तथा) सह-एक साथ ही; नोज्इम दोनोंकाः ब्रह्मवंचेलम> 


धन्यहोँसे ( इम )) अधिलोकम:लोकॉके विषयमें; अधिज्योतिषमर कप 


.._ रहस्पका वर्णन करेंगे; ता+-इन सबको; महालसंहिंता+-महासंहिता; इतिर 













की डपालनाविधि पूरी हुई। 





...._ इस नामसे; आचश्चते-कहते हैं; अथ-उनमेंसे ( यह पहली ) अधिछोकमर 
.... लॉकविषयक संहिता है; पृथिवी-पृथ्वी; पूर्वेरुपमूल्पूर्चरूप (पूर्वबर्ण ) है; 
... औः-स्वर्गछोक; उत्तररूपम्‌-उत्तररूप (परवर्ण ) है; आकाशानआकाशा 

... संधिःल्‍संघि-मेल्से बना हुआ रुप (तथा ) वायुभ्न्चायु। संधानमल ... 

»..... दोनोंका संयोजक है; इतिरइस प्रकार ( यह ); अधिलोकम्‌>लछोकविषयक संहिता-.. 


.._[, व्याल्या--इस अनुवाकर्मे पहले तमदर्शी आचार्यके द्वारा अपनेल्यि 
“ओर शिष्यके लिये भी यश और तेजकी वृद्धिके उद्देश्यसे शुभ आकाह्ला की. " है 
४ गियी है। आचायंकी अमिलाषा यह है कि हमको तथा हमारे श्रदाइऔओर 











बर्फ बार्डिय आए ामियिन बर्सिय- नए 3 «(९ नाटक ाफियेत बरस अ्फियेन किये. 





. द्लौजकी प्राश्नि-हो-) इसके पश्चात्‌ आचार्य संहिताविषयक उपनिषद्‌की व्याख्या 
. करनेकी प्रतिशा करते हुए उसका निरूपण करते हैं | वर्णोर्म जो संधि होती 
है; उसको “संहिता? कहते...हैं । वही संहिता-दृष्टि जब व्यापकरूप घारण करके. 
छोक आदिको अपना विषय बनाती है। तब उसे “महासंद्धिताः कहते हैं । 
. संहिता या संधि पाँच प्रकारकी होती है; यह प्रसिद्ध हैं। खर; व्यज्ञनः 
. खाद) विसर्ग और अनुखार--ये ही संधिके अधिष्ठान “बननेपर पश्चसंधिके 
. नामसे प्रसिद्ध होते हैं | वस्तुतः ये संधिके पाँच आश्रय हैं । इसी प्रकार 
. पूर्वोक्त महासंहिता या महासंबिक्रे भी पाँच आश्रय हैं---छोक; ज्योति; विद्या: 
. प्रजा और आत्मा ( शरीर ) | तात्पय॑ यह कि ज़्रेंसे-बर्णोर्म संधिका द्शन किया 
.. जाता है? उसी प्रकार इन छोक आदियमें भी संद्ििता-इृष्टि ...करनी चाहिये 
. वह किस प्रकार हो, यह बात समझायी जाती दै । प्रत्येक संधिके चार भाग 
. होते हैं--यूबंवर्ण: परवर्ण, दोनोंके मेल्से होनेवाला रूप तथा दोनोंका संयोजक 
. नियम | इसी प्रकार यहाँ जो छोक आदिम संहिता-दृष्टि बतायी जाती है; 
भी चार विभाग होंगे--पूबरूप, उत्तररूप, संधि ( दोनोंके मिलनेसे शेनेवाल 


रूप ) और संघान ( संयोजक ) | 


.... इस मन्त्र्में लोकविषयक संहितादृष्टिका निरूपण किया गया है। 
पृथ्वी अर्थात्‌ यह लोक ही पू्वरूप है । तात्ये यह कि लछोकविषयक 
महासंहितामें पूववर्णके स्थानपर प्रथ्वीको देखना चाहिये | इसी प्रकार खर्म 
ही संहिताका उत्तररूप ( परवर्ण ) है। आकाश यानी अन्तरिक्ष ही इन दोनोंकी 
. संधि है और वायु इनका संघान ( संयोजक ) है | जैसे पूर्व और उत्तर 
. बर्ण संधिमें मिछ्कर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार प्राणवायुके द्वारा पूवंबर्ण- 
. स्थानीय इस भूतलका प्राणी उत्तरवर्णस्थानीय खर्गलोकसे मिलाया जाता है 
( सम्बद्ध किया जाता है )--यह भाव हो सकता है। 


यहाँ यह अनुमान होता है कि इस वर्णन यथेष्ट छोकोंकी प्राप्तिका जे 












. उपाय बंताया गया है; क्योंकि फलश्रतिमें इस विद्याको जाननेंका फल खर्गलोकले 


सम्बद्ध हो जाना बताया है; परंतु इस विद्याकी परम्परा नष्ट हो जानेके .. 


. कारण इस संकेतमात्रके वगनसे यह बात समझमें नहीं आती कि किस प्रकार क्‍ । कि 
.. कौनसे लोककी प्रात्ति की जा कती है | इतना तो सुमझमें आता है कि. 





सहित चीवाममाका म्येक लोकमें गगन होता दै--बेह वात उपनिषदोति जबह- 
ज़गह कही गयी है; किंतु यहाँ जो यह कहा गया है कि प्रथ्वी पहला वर्ण डर ला ; द ः 











 बकट  . दशादि बीदपमिकद्‌ ० | बल्ली रे 
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ओर युलोक दूसरा वर्ण है एवं आकाश संधि ( इनका संयुक्तरूप ) है-.इस कह 


_ कंथनका क्‍या भाव है; यह ठीक-ठीक समझमें नहीं आता। पा 
... अथाधिज्यौतिषम्‌ । अग्निः पूरवेरूपस्‌ । आदित्य उत्तररूपम। 
आप; संधिः । वैद्युतः संधानम्‌ । इत्यधिज्योतिषस्‌ । रा 
.. अथजअबः अधिज्योतिषम्‌-ज्योतिविषयक्र संहिताका वर्णन करते 
हैं; अग्निः-अग्निः पूर्वरूपम-पूर्वरूप ( पूर्ववर्ण ) है। आदित्य/न्‍्सूय) 
उत्तररूपम-उत्तररूप ( परवर्ण ) है; आप*-जल--मेघष; संधि+-इन दोनोंकी 
_ संधि--मेलसे बना हुआ रूप है ( और ) वेद्युतम-बिजली। (इनका ? 
संधानम्‌-संघान ( जोड़नेका हेतु ) है; इति-इस प्रकार: अधिज्योतिषम्‌- 
ज्योतिविषयक संहिता कही गयी | 

.. व्याख्या--अग्नि इस भूतलपर सुलभ है; अतः उसे संहिताका धूवे- 
वर्ण” माना है; और सूर्य झुलोकमैं--ऊपरके छोकमें प्रकाशित होता है; 
अंतः वह उत्तरूूप ( परवर्ण ) बताया गया है । इन दोनोंसे उत्पन्न 
होनेके कारण मैघ ही संधि है तथा विद्यत-शक्ति ही संधिकी हेतु ( संघान ) 
बतायी गयी है । 


इस मन्त्रमें ज्योतिविषयक संहिताका वर्णन करके च्योतियोंके संयोगसे नाना... 


प्रकारके भोतिक पदार्थोकी विभिन्न अभिव्यक्तियोंके विज्ञानकमा रहस्य समझाया 


गया है। उन च्येंतियोंके सम्बन्धसे उत्पन्न होमेवाले मोग्य पदार्थोको जलका हे 


नाम दिया गया है और उन सबकी उत्पत्तिमें बिजलीकों संयोजक बताया 
गया है; ऐसा अनुमान होता है। क्योंकि आजकलके वेशानिर्कोने भी बिजलीके 


. सम्बन्धसे नाना प्रकारके भौतिक विकास करके दिखाये हैं | इससे यह पिद्ध होता... हा 
है कि वेदमें यह भोतिक उन्नतिका साधन भी भलीभाँति बताया गया हैं) 


... परंतु परम्परा नष्ट हो जानेके कारण उसको समझने और समझानेवांले दुलम ._ 
 होग्येहैं। पे 
. अथाधिविदंस्‌ । आचाय।; पूवेरूपम्‌ । अन्‍्तेवास्युत्तरूपम्‌। 


४ . विद्या संधि; | प्रवचन *संधानम्‌ । दत्यधिविद्यम 





. अथज"अबः अधिविद्यम॑-विद्याविषयक्र संहिताका आरम्म करते हैं। 


आचार्य गुरु; पूर्वरूपम--पहला वर्ण है; अन्तेवासी-समीप निवास करनेवाला.... 


आओ मा _ शिष्य; उत्तररूपमू-दूसरा वर्ण है; विद्यान( दोनोंके मिलनेसे उत्पन्न) विद्या; .. रा 
. संघिम्ूमिल हुआ रूप है। प्रवचनमत्गुरुद्वार दिया हुआ उपदेश ही; 


 संधानम्‌-संतिका हेठ है; इति-इस प्रकार ( यह » अधिविद्यम्‌-विद्याविधर्क 
संहिता कही गयी । द है 





 अजु० ३ ] तेत्तिरीयोपनिषद्‌ ... शहर 
... बॉनटिंट पवन _आ्फि2 ८ बाईजियि बर्फिये न्म्फियेक बियेज- आरफियनमर्फिय- करटियिक बडियि पाक जस्किप्रेक 
व्याख्या--इस मन्त्रमें विद्याके विषयर्म संहिता-दृष्टिका उपदेश दिया 
. गया है | इसके द्वांशा विद्याप्रातिका रहस्य समझाया गया है। माव यह हैकि 

जिस प्रकार वर्णोकी संचिम एक पूव॑ंवर्ण और एक परवर्ण होतां है; उसी प्रकार 8" 
... यहाँ विद्यारूप संद्दितारमे गुरु तो मानो पूववर्ण है और श्रद्धा-मक्तियूतक गुरुकी 
: हेवा करनेवाला विद्यामिलाघी शिष्य परवर्ण है; तथा संधिमें दो वर्णोके मिलनेपर 
. जैसे एक तीसरा नया वर्ण बन जाता है? उसी प्रकार गुद और शिष्यके सम्बन्धसे 
उत्पन्न होनेवाली विद्या--शान ही यहाँ संधि है । इस विद्यारूप संघिके प्रकट होनेका_ 
कारण है--प्रवचन अर्थोत्‌ गुरुका उपदेश देना और शिष्यद्वारा उसको अद्भापूर्वेक 
सुन-समझकुर धारण करना--यही संघान है। जो मनुष्य इस रहस्यकों समझकर 
विद्वान गुरुकी सेवा करता है; वह अवश्य ही विद्या प्रात्त करके विद्वान्‌ हो जाता है। 


... अथाप्रिप्रजम। माता पूरेरूपमण । पितोत्तरहपम्न । प्रजा संधि: । 
... अ्रजननथ्संघानम्‌ । इत्यधिप्रजमू। 

अथ-अब; अधिप्रज्म--प्रजाविषयक संहिता कहते है। माता-माता; 

पूर्वरूपम-पूर्वरूप ( पूर्ववर्ण ) है; पिता-पिता। उत्तररूपम्‌रउत्तरूूप _ 

( पखर्ण ) है; प्रजा-( उन दोनोंके मेल्से उसन्न ) संतान; भ्संघि है. 

( तथा )) प्रजननमल्मज़नन ( संतानोपत्तिके अनुकूल व्यापार ) संधानमन 

संघान ( संधिका कारण ) है। इति-इस प्रकार ( यह ) अधिप्रजमल्मजा- 


विषयक संहिता कही गयी । द ५ 
व्याख्या--इस मंन्त्रम संहिताके रूपमें प्रजाका वर्णन करके संतानप्रासिका | 








..... रहस्य. समझाया गया दै। भाव यह है कि इस प्रजाविधयक तंहितामें माता तप 
3 तो मानों पूर्ववर्ण है और पिता परवर्ण है | जिस प्रकार दोनों वर्णोकी संधिसे | 
। . एक नया वर्ण बन जाता है? उसी प्रकार माता-पिता नेबाडी संतान |. 
हा जो ऋतुकाल्में शास्वविधिके अनुसार 
। "सहवास करना र 8.4 2 नननलन नमन यही संघान ( संतानोत्पत्तिका कारण ) है | जो मनुष्य इस रहस्य- 

हू समझकर संतानोतत्तिके उद्देश्यते ऋतुकालमे घर्मयुक्त ल्लीसहवास करता है वह 





अवश्य ही अपनी इच्छाके अनुसार श्रेष्ठ संतान प्रात्त कर लेता ड्ै। 

.... अथा्यात्मम। अधरा हनुः पूर्वेरूपण । उत्तरा हलुरुत्तरूूपम। 

 बाक संधि; । जिद्दा संधानम्‌ | इत्यध्यासममू ||. 
:. अ्थ-अब) अध्यात्मम-आत्मविषयक संहिताका वर्णन करते कर नै हैं: अधरा 

हलुभ्ननीचेका जबड़ाः पूर्वेरुपमत्यृवसूप ( पूववर्ण ) है। उत्तरा दसु+-ऊपरका 








| कढ० ..... इंशादिवोहपतिषदू.[ बहली! 





हे 
है। शरीरमें प्रधान अज्ञ मुख है, अतः मुखके ही अवयवोंमें संहिताका विभाग... 
दिखाया गया है | तात्ययं यह कि नीचेका जबड़ा मानो संहिताका पूर्ववर्ण है; . 


न्‍ 
| 


। 
। 


[ 


“लिप पाई :20 बहॉजिट ७ नयी वासिटि- नि? ब्याज: नऑर्पे2॥, वॉ्सिटिक कक 2७ जिटिफ नई जियेक. 


जबड़ा; उत्तररूपम>दूसरा रूप ( परवर्ण ) है; बाकःः( दोनोंके मिलनेते उलन्न) 


... वाणी; खंधि+-संधि है ( ओर ) जिह्मा>ज़िहा; संधानम्‌-संधान ( वाणीरूप कह 
संधिकी उत्तत्तिका कारण ) है; इतिल्‍इस प्रकार ( यह ); अध्यात्मम्‌-्आत्म- 


विषयक संहिता कही गयी | 
व्याख्या--इस मन्त्र शरीरविषयक संहिता-हश्टिका उपदेश किया गया 


ऊपरका जबड़ा परवर्ण है। इन दोनोंके संयोगसे इनके मध्यभागमें अमिव्यक्त 
होनेवाली वाणी दी संधि है ओर जिह ही संघान ( वाणीरूप संधिके प्रकट होनेका ._ 


कारण ) है; क्योंकि जिह्ाके बिना मनुष्य कोई मी शब्द नहीं बोल सकता । वाणीमें 
विलक्षण शक्ति हैं। वाणीद्वारा प्रार्थना करके मनुष्य शरीरके पोषण और उसे | 


आत्सविषयक्र--दोनों तरहकी उन्नति करनेकी सामथ्य भरी हुई है | इस रहस्यको |... 
समझकर जो मनुष्य अपनी वाणीका यथायोग्य उपयोग करता है; वह वक्शक्ति | _ 
पाकर उसके द्वारा अमीष्ट फल प्राप्त करनेमें समर्थ हो जाता है | 
... इतीमा महास*हिता य एयमंता महास*हिता व्याख्याता 
वेद । संधीयते प्रजया पशुमिः । बह्नवचेसेनान्नाधन सुबर्गंग लोकेन। 
इति-इस प्रकार। इमामन्ये। महासंहिता-पाँच महासंहिताएँ कही 
गयी हैं। य+नजो मनुष्य। एक्मू-इस प्रकार; एता+-इन) व्याख्याता+ऊपर 


. आतायी हुई। मड्ासंहिता+-्महासंहिताओंको! वेंद-जान छेता है; (बह) 


 प्रजया>संतानसे; पशुमिः्न्यश्चओंसे; ब्रह्मवर्चसेन-जहमतेजसे; अन्नाद्येन-अन्न 


. आदि भोग्यपदार्थोंस ( और ); खुबगंण लोकेन-स्वर्गरूप लोकसे। संधीयते- 


सम्पन्न हो जाता है।..... 
व्याख्या--इस मन्त्र पाँच प्रकारसे कही हुईं महासंहिताओँके यथार्थ 


: | ज्ञानका फल बताया गया है। इनको जाननेवाला अपनी इच्छाके अनुकूल संतान... 
प्राप्त करं सकता है, विद्याके द्वारा ब्रह्मतेजसम्पन्न हो जाता हैं; अपनी इच्छांके 


क्‍ ह |. अनुसार नाना अकारके पद्यओंको और अन्न आदि आवश्यक भोग्य पदार्थोको 





_.. 2 प्राप्त कर सकता है। इतना ही नहीं; उसे स्वगंछोककी प्राप्ति मी हो जाती है। 
.. -इनर्मेसे छोकविष्रयक्र संहिताके ज्ञानसे स्वर्ग आदि. उत्तम लोक: ज्योविविषयक 
। संहिताके शानसे बाना--पक। की _ ]तिक सामग्री: प्रजाविषयक _ संधिवे ज्ञानसे,. है 
| सतान; विद्याविषयक सबह्निताके श्ञानसे ! जया मंश्ि 






वेद्या और ब्ह्मतेज तथा _ 





उन्नत करनेकी सभी सामग्री प्रात्त कर सकता है तथा ओंकाररूप परमेश्वरके नाम- |. 
जपसे परमात्माको भी प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार वाणीमें शारीरिक और | 











विशानसे वाकशक्तिकी प्रासि--इस प्रकार प्रथक-पृथक फल समझना चाहिये। 
: अतिमें समस्त संहिताओंके शानका सामूहिक फल बतलाया गया है. श्रुति ईश्ववकी |. 
बह ; अतः इसका रहस्य समझकर श्रद्धा और विश्वासके साथ उपयुक्त उपासना | 

. करनेसे तिस्संदेह वे सभी फल प्रांघ हो सकते हैं, जिनकी चर्चा ऊपर की [. 


| गयी है। 
द . ॥ तृतीय अनुवाक समाप्त ॥ ३ ॥ 
“>-छु४0०- ह 


चतुथ अनुवाक 


यहछन्दस|सृषभो विश्वरूपः । उन्दोभ्यो5्ध्यसृतात्‌ सम्बभूव। 


: स मेन्द्रो मेधया स्पृणोतु | अमृतस्थ देव धारणों भयासम्‌ | शरीर 


में विचपंणस्‌ | जिहा में मधुमत्तमा। कर्णाम्यां भूरि विश्वुवम्‌। 


ब्रक्षणख: कोशो5सि मेधया पिहितः । श्रुतं में गोपाय । 


यभचजो) छन्दर्साम>चेदोंमें। ऋषभः-सवश्रेष्ठ है; विश्वरूप+-सवरूप, 


है ( ओर ) अम्ृतात-अमृतसवरूप; छन्दोश्यःज्वेदोसे; अधि-प्रधानरूपमें: 


सम्बभूवनप्रकट हुआ है। सम्न्चह ( ऑकारस्वरूप ); इन्द्र/ल्सबका खामी 


..._ (परमेश्वर ); मान्सुझे; मेघया-धारणायुक्त बुद्धिसे। स्पृणोतु-सम्पन्न करेः 
.. देवनहे देव | ( मैं आपकी कृपासे ); अम्नतस्य घारणः-अमृतमय परमात्माको 





( अपने हृदयमें ) धारण करनेवाल; भूयासम्‌-बन जाऊँ। मेन्मेरा; शरीरमहू 
शरीर; विचर्षणम-विशेष फुर्तीला--सब प्रकारते रोगरहित हो ( और ); मेल... 


मेरी; जिद्वधा>जिहा! मधुमत्तमा>अतिशय मधुमती (मधुरभाषिणी ); [ भूयात्‌ू|न.. 
हो जाय; कर्णाभ्याम-( में ) दोनों कानोंद्रारा; भूरि-अधिक; विश्वुवस> 
_सुनता रहूँ; (हे प्रणव ! तू) मेधया-लोकिक बुद्धिसे; पिहित/नढकी हुई) 


ब्रह्मण/-परमात्माकी; कोश*-निधि। अखिन्दहैः ( व्‌ )मेन्मेरे; श्ुतम्‌ गोपायर _ हा 


सुने हुए उपदेशकी रक्षा कर | 


व्याख्या--इस चतुर्थ अनुवाकर्मे थमे श्रतम गोपायः इस वाक्यतक ः ४ पर 


परत परमात्माकी प्रासिके लियि आवश्यक बुद्धिबल ओर शारीरिक बलकी प्राप्िके ; । कर 





........._ उद्देब्यसे परमेश्वरसे उनके नाम ऑकारद्वारा प्रार्थना करनेका प्रकार बताया गया |  . डा 
..  है। भाव यह है कि “ओम व्थ परमेश्वरका वास वेंदोक्त अल के 








.._ ३८२ इंदादि नो उपनिषद्‌ व्‌ पे 
। आध होता दे । तथा अविनाशी वेदोंसे यु ओंकार प्रधानरूपमें से यह ऑकार प्रधानरूपमें प्रकट हुआ है। 















| परमात्मा सबके परमेश्वर होनेके कारण “इन्द्र! नामसे प्रसिद्ध है. 
... | मरेघासे सम्पन्न करें | “वीधोरणावती मेधां? इस कोषवाक्यके अनुसार धारणाशक्तिसे 
सम्पन्न बुद्धिका नाम मेघा है। तात्त्पय॑ >द कि परताधया के पे कि परमात्मा मुझे पढ़े और समझे 

. हुए भावोंको घारण करनेकी शक्तिसे सम्पन्न-करें- हे देव ! में आपकी अह्देतुकी 
| कृपासे आपके अमृतमय खरूपकों अपने द्वदयमें धारण करनेवाला बन 

जाऊँ | मेरा शरीर रोगरहित रहे; जिससे आपकी उपासनामें- किसी 
| प्रकारका विष्न न पड़े | मेरी जिह्ा अतिशय मधघुमती अर्थात्‌ मधुर खरसे आपके दे 
| अत्यन्त मघुर नाम और गुणोंका कीर्तन करके उनके मधुर रसका आखादन 

|.” करनेवाली बन जाय | मैं अपने दोनों कानोंद्वारा कल्याणमय बहुत-से शब्दोंको 

“|. सुनता रहूँ, अर्थात्‌ मेरे कार्नोमें आचार्यद्वारा वर्णन किये हुएए रहस्यको पूर्णतया 

सुननेकी शक्ति आ जाय और मुझे आपका कल्याणमय यश सुननेको मिलता रहे | 
है ओंकार | तू परमेश्वरकी निधि..है,...अर्थाद्‌-े-पूर्णब्रह्म--पर्मेश्चर-तुझसे भरे हुए 
है क्योकि नामी नामके ही आश्रित रद्दता है. ऐसा होते हुए भी त्‌ मनृष्योंकी 

छोक्षिक बुद्धिसे ढका हुआ है--छौकिक वर्कते अनुसंधान करनेवाढोंकी बुद्धिमें 
तैय प्रभाव व्यक्त नहीं होता । है देव | तू स॒ने हुए. उपदेशकी रक्षा कर.-अर्थात्त्‌ 








! 
। 
|] उत्के अनुतार अपना जीवन बवा बढ़ँ द 
द :> सम्बन्ध--अब शेश्वयेकी कामनावाकेके किये हृदन करनेके मन्त्रोका आरमस्म 
करते हैं--.. द की 
... आवहन्ती वितन्वाना कुर्वाणाचीरमात्मनः। वासा£सि मम 
गावश्व । अन्नपाने च सवंदा । तता में श्रियमावह । लोगशां 
पशुमिः सह खाद्द |... हा 
हा उसके बाद ( अब एऐश्वर्य प्राप्त करनेकी रीति बताते हैं--हे 
देव ! ); [ या श्रीः |>जो श्री; ममज्मेरे। आत्मतः”"अपने लिये; अचीरम- 


तत्काल ही; वासांसि-नाना प्रकारके वर चरुओर गावभ्योएँ; चच्तथा। 
अन्नपाने८ वाने-पीनेके पदार्थ, स्वेदान्सदेवः आवहन्तीतछा देनेवाली; 


|... _, वितस्वानाल-उनका विस्तार करनेवाली; (तथा ) कुवोणारउन्हें बनानेवाली 
... है; छोमशामर--रोएँवाले--मेड़-बकरी आदि; पशुलिः सह-पशुओंके सहित 





[ ताम] श्रियम्‌--उस श्रीको; मेन्मेरे लिये (तू )। आवद-्ले भा खाहा-लखाहा... पा 


... (इसी उद्देब्यसे तुझे यह आहुति समर्पित की जाती है) । हा 











2 मम ला सम लन अ जब 








..विल्म्ब तत्काल ही नाना प्रकारके वंच्: गोएँ और. खमने 
. सदव प्रस्तुत कर दें; उन्हें बढ़ाती रहे तथा उन्हें । 


अनु० ४ ] 





... व्याख्या--चठ॒र्थ अनुवाकके इस उपयुक्त अंशर्मे ऐश्वयक्री कि 
कामनावाले सकाम मनुष्योंके लिये; परमेश्वरसे प्राथना करते हुए अग्निर्में। 
आइुति देनेकी रीति बतायीं गयी है ।प्रार्थनाक्रा भाव यह है कि है... |] 


,अग्निके अधिष्ठाता पंरमेश्वर | जो मेरे निजके डिये-आवश्यकता होनेपर बिना | 






कट ।॥॥०४8॥९११३॥# 00 ध(फेक।04/4/#2फो» छू 


- व्‌ मेरे लिये भेड़-बक्री आदि रोएँवाले 


अर्थात्‌ रमस्त भोग-सामग्रीका साधनरूप धन मुझे प्रदान कर |? इस मन्त्रका |... 


0 मे न वन फमम्ब जी कम /मं॥४ बे ंग५७४४७ 


. डच्चारण करके “खाहयः इस शब्दके साथ अग्रिम आहुति देनी चाहिये; यह | 
: ऐश्वर्यकी प्रातिका साधन है । | 


सम्बन्ध--आत्दायकी अछात्चारियोंके दिताथे किस प्रकार हवन करना चाहिये* 


. इसकी विधि बतायी जाती है-- 


आ मायन्तु ब्रह्मचारिणः खाह्ा । विमायन्तु ब्रह्मचारिणः 
खाहा । ग्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । दमायन्तु ब्रक्मचारिण 
स्वाहा । क्षमायन्तु ब्रह्मधारिणः स्वाहा । 

ब्रह्मचारिण+-अक्लचारीलोग) मात्मेरे पास) आयन्तु-आये। साहार 


.. स्वाहा ( इस उद्देश्यसे यह आहुति दी जातीशऔै ); बह्मंचारिणः-अद्यचारीलोग: 


विमायन्तु-कपव्शून्य हों; स्वाह-स्वाह्य ( इस उद्देश्यसे यह आहुति है ); 
ब्रह्मचारिण:>अद्मचारीलोग; प्रमायन्तुतआामाणिक ज्ञानको ग्रहण करनेवाले हों; 
स्वाह्ास्वाह्य ( इस उद्देश्यते यह आहुति है ); ब्रह्मचारिणः-अक्नचारीलोग) 
द्मायन्तु-इन्द्रियोंका दमन करनेवाले हों; स्वाहा-स्ाहा ( इस उद्देश्यते यह... 


आहुति है ); ब्रह्मचारिणः-अह्मचारीलोग; शमायन्तु-मनको वशमें करनेवाले... 
. हैं! स्वाहा-खाहा (इस उद्देइयमे यह आदुतिहै)। 
. पियाख्या--चत॒र्थ अनुंवाकके इस अंशर्मे शिष्योंके हितार्थ आचार्यको 7 
जिन मन्‍्त्रोंद्वारा हवन करना चाहिये, उनका वर्णन किया गया है | भाव यह हैं | 
कि 3॥< उत्तम जल, [२६ 5 और मे. " अप ँ छा “जाय? हैं" है द है 








दे; “ब्रह्म गैलोग उत्तमज्ञानकों प्रहए ! ण कर नेट डे >कनक से ४8६7 ॥ 64/| १ न ई रा 
; “अह्यचारीलोग इच्द्रियोंका दमन करने- | 
इस उद्देख्यते मन्त्रोच्चारणपूवक “खाद! शब्दके साथ चोथी आहुति दे | 





स्व वाल ? गब्दके साथ तीसरी आहइति देए 
5 इस उद्देश्यसे मन्त्रोच्चारणपूवक “खाद्य! शब् 


आजमाने" पक्का एन जेकपएनपत+9ीरी 















! इस उददेंश्यते मन्त्रोच्चारणपूवंक 


तथा “ब्रद्याचारीलोग मनको वशमें करनेवाले हों? 


| “साहा! शब्दके साथ पाँचवी आडुलि-दे-3 





स उद्देश्यते मन्त्रोच्चार 


०० 


__/ सम्बन्ध--आचार्यको अपने कौकिक और पारकौकिक हिंतके किये किस प्रकार 


हवन करना चाहिये; इसकी विधि बतायी जाती है--- गम 
यश्ञों जनेइसानि खाहा। श्रयान वस्यसोइसानि खाहा। ढ॑ 


त्वा भग प्रविश्ञानि खाहा | स मा अगर प्रविश खाद्य | तसिन्‌ 


सहख्रशाखे नि भगाहं त्वयि सजे खाहा | 


जनें-लोगर्मि ( मैं )) यश+-यशखी; असानि-होऊँ। स्वाहानखाहय क्‍ 


( इस उद्देश्यसे यह आहुति है ); वस्यस+-महान्‌ घनवानोंकी अपेक्षा भीः 
श्रेयान--अधिक धनवान; अखानिल्‍्हो जाऊँ; स्वाहाय-स्वाह्य ( इंस उद्देश्यसे 


हो जाऊँ; खाहा-स्वाह्य (इस'उद्देश्यते यह आइुति है ) भंगन्दे भगवन्‌ | 
सभ्नह (तू); मान्मुझमें। प्रविशन"प्रविष्ट हो जा; स्वाहारूस्वाहा ( इस 
उद्देश्यसें यह आहुति है ); भग-दे भगवन्‌ | तस्मिन+उस) सहस््नशाखे- 
हजारों शाखावाले; त्वयिः्आपमें। ( ध्यानद्वारा निमग्न होकर ) अहम>"-मैं; 
निमंजे-अपनेको विश्वद्ध कर ढूं; स्वाह्ा-खाद्दा (इस उद्देंब्यसे यह आइूति है) | 
ह | व्याख्या--चुर्थ अं बकओ इस थे ; इस अंशर्मे आचायकी अपने हितके लिये 





हो; इस उद्देश्यसे '्यशों जनेडसानि? 
| साथ पहली आहइुति महान. न धरचय 
| सम्पत्तिशाली बन जाऊ! इस उद्देश्यसे | 

. । दस दसरी आहति ते अग्निमें डालनी चाहिये 







स्ट३ ईशादि नो उपनिषद्‌ [ बढली १ पा 


यह आहुति है ); भग+हे मगवन्‌ ! तम्‌ त्वा5उस आपमें। प्रविशानि--में प्रविष्ट 


जिन मन्त्रोंद्वारा हवन करना चाहिये, उनका वर्णन किया गया है। भाव यह है... 


जाय; मुझसे मुझसे कोई भी ऐसा आचरण न बने; जो मेरे यशमे धब्बा डे 





अर ५ 5 वेलिययीपलियो 0 द20 


+. अ्सियक अि बारिश मिय करिए आ८52७ फ कक नर्फिय- मर्ियन नर्स ९2 अधिक... 5, 
. यथा55्प: अवता यन्ति यथा मासा अहजरम | एवं मां... 
“ बक्वचारिणों घातरायन्तु सबंतः स्वाह्य | अतिवेशोइसि श्र मा भाहि 


अं मा पच्चर्र ।। हा 
यथा-जिस प्रकारः आप+*-( नदी आदिके ) जल; प्रवताजनिम्न- 
स्थानते होकर; यन्तिल्समुद्रमं चले जाते हैं; यथा-जिस प्रकार! भासा+ 


जाते हैं; घातःन्ददे विधाता |; पचम-इसी प्रकार; माम-मेरे पास; सर्वृतःन्सब 


अद्देश्यसे यह आइुति.है.); प्रतिवेश४+-( तू ) सबका विश्राम-स्थानः अखिन्हे; 

. माउनमेरे लिये; प्रभाहि-अपनेको प्रकाशित कर; मान्युझे; प्रपच्चस्व-्म्राप्त हो जा । 
. व्याख्या--+जिस प्रकार समस्त जलू-प्रवाह नीचेकी ओर बहते हुए. समुद्रमें 
मिल जाते हैं तथा जिस प्रकार महीने-दिनोंका अन्त करनेवाले संवत्सररूप काब्फ 
जा रहे हैं, हे विधाता | उसी प्रकार मेरे पास सब ओरसे बल्माचारीछोग आये और 


में उनको विद्याभ्यास कराकर तथा कब्याणका उपदेश देकर अपने कर्तेव्यका एवं 





व॑ | 
आपकी अशिका वोलन करता रहूँ ।! लक न िबग उद्देश्यसे मन्त्रोच्वारण करके (स्वाहा? 

शब्दके साथ छठी आहुति अग्निम डाडनी चाहिये | हूँ परमात्मन्‌ | आप सबके 

विश्राम-स्थान हैं; अब मेरे लिये अपने दिदुव खरूपकों प्रकादित-क्रर-दीजिये |. 

.. ओर सुझें प्राप्त हो जाइयें! इस उददेशयसे मन्च्रोचारणपुर्वक “साहा! दब्दके-खाथ 
सातवीं आहुति अग्निये डाले. । 

|. इस प्रकार इस चोयथे अनुवाकर्में इस छोक और परलोककी उनन्‍नतिका 













| अंशके अनुतार अनुष्ठान आरम्भ कर देना चाहिये | 


॥ चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥ 


भ्च॑वः सुबरिति वा एतास्तिस्रों व्याहृतयः । तासाम्ु ह 
स्मेतां चतुर्थी माहाचमस्य$ ग्रवेदयते । मह इति । तद़ुहझ । स 
आत्मा । अड्भान्यन्या देवता; । भरिति वा अर लोकः । झुध 





महीने; अहजरम-दिनोंका अन्त करनेवाले संवत्सररूप काहलमें; [ यन्ति |नचले क्‍ 


के _ओरते; अह्यचारिणःअक्मचारीलेग/ आयन्तु-आयें। स्वाइस्‍स्वाहा..0(इस.. 


| उपाय परमात्माकी प्रार्थना और उसके साथ-साथ हवनको बताया गया है। |. 
प्रकरण बड़ा ही सुन्दर ओर श्रेयस्कर है। अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्योंकी |... 
. इसमें बताये हुए प्रकारसे अपने लिये जिस अंशकी आवश्यकता प्रतीत हो; उस |... 


























बाव सर्वे लोका महीयन्ते | 


. सबसे पहले जाना था; ततून्वह चौथी व्याहृति ही ब्रह्म-्ञ्रह्म है; स 
आत्मा-( ऊपर कही हुई व्याद्गतियोंका ) आत्मा है; अन्याः-अन्य; देवताः-सव 
.. देवता; अद्ञानिल( उसके ) अह्ज हैं; भू+“भू। इतिल्यह व्याह्ृति; बेदी 
 अयंम्‌ छोक+्न्यह प्रथ्वी-छलोक है; श्रुवः-भुवः3 इति-्यह; अन्‍्तरिक्षमः 
अन्तरिक्ष-लेक है; खुब-“स्वः:; इतिन्यदह। असो छोकन्‍्वह प्रसिद्ध स्वर्गलोक है 
मह+-“महः; इति-यहः आदि्त्यः-आदित्य--सूय है; आदित्येनर-( क्योंकि ) 


। व्याख्या--इस पद्चम अनुवाकर्मे भू) भुवः, -स्वः और महः--इन 
। चारों व्याह्नतियोंकी उपालनाका रहस्य- बताकर उसके फलका वर्णन किया गया 
| है। पहले तो इसमें यह बात कही नयी है कि भू: भुवः और स्वः--ये तीन 








हे | है कि वह चोथी व्याह्ृति “महः? बह्मका नाम दोनेसे 


। | उमा कपल का जिद २४ कर उसके पश्चात्‌ इने व्याह॒तियोंमें लोकोंका चिन्तन करनेकी विधिइस प्रकार बतायी ९ द 
.. गयी है--भूः? यह तो मानो प्रथ्वीलेक है; (भुवः? यह अन्तरिक्षलोक हैं; “स्व:” यह | '../ 
. | उप्रसिद्ध स्वरगंकोक है ओर “महः” यह सूथ है; क्‍योंकि सूर्यसे ही सब लोक | 


2 रैंददे.... ईशादि नौ उपनिषय्‌ [ बल्डी ९ 
.. ऑर्डियित अफियेक मास,--०ि--न्नर्किय- बाजिय की टिक जॉर्मिये- बर्सिय नारलिय- न्यामिय-नआर्िय.. 


... इत्यन्तरिक्षत्र | सुबरित्यल्ौं लोकः । मह इस्यादित्यः । आदि्वेन क्‍ 


. भूम्यू४ सुबभ्न भुवः; खुब:-स्व:; इति-इस प्रकार; एतामये। बेन 
अतिद्व। लिस्ल+-तीनः व्याहृतय+-व्याह्मतियाँ हैं; तासाम्‌ उच्उन तीनोंकी 
.. अपेक्षार) चलुर्थीम--जो चोयी ब्योह्ति; महः इतिस+मह? इस नामसे; हँ॑ 
प्रसिद्ध है; एताम-इसको; माहाचमस्यः-महाचमसके पुत्रने; प्रवेदयते स्मू 


आदित्यसे; बाबरूददी; सर्वे्समस्त; छोका+- ल्वेक+ महीयन्ते-महिमान्वित 


| व्यतियाँ तो प्रतिद्ध हैं; परंतु इनके अतिरिक्त जो चोयी व्याइति 'महः? है; इसकी... 
| उपासनाका रहस्य सबसे पहले महाचमसके पुत्रने जाना था | भाव यह है कि इन... 
: चारों व्याहृतियोंकों चार प्रकारसे प्रयोग करके उपासना करनेकी विधि; जो आगे 
बतायी गयी है; तभीसे प्रचलित हुई है | इसके बाद उन चार व्याहतियेमिं किस... 
./ प्रकारकी भावना करके उपासना करती चाहिये; यह समझाया गया है । इन चारों. *- 
.. /| व्याहतियोंमे पमहः? यह चौथी व्याद्यति सवंप्रधान है। अतः उपास्यदेबोमे प्मह, 
«५ ५./ | ब्याहृतिको ब्क्षका स्वरूप समझना चाहिये--यह भाव समझानेके लिये कहा गया... 














ड़ 
-.-ह 





क्‍ अन्लचु० ५ ] 


हा प्रकाशित करते हैं । इसलिये यहाँ सूर्यके उपलक्षणसे इस विराद शरीरको प्रकाशित 
! करनेवाले इसके आत्मारूप परमेश्वरकी ही उपासनाका लक्ष्य कराया गया है | 


[ पे 


चन्द्रमा; बाव-हीः सवोणि-समस्त; ज्योतीषि>ज्योतियाः महीयस्ते- 












भूरिति वा अग्निः | श्ुव इति वायु! । सुवरित्यादित्यः । मह 
इति चन्द्रमाः | चन्द्रमसा वाव सवाधि ज्योती*षि महीयन्ते। 
भरिति वा ऋचः | झुव इति सामानि । सुवरिति यज्ू*षि। 


मह इति ब्रह्म । ब्क्षणा वाव सब वेदा महीयम्ते । 
 भू++भूः5 इतिन्यह व्याह्ृतिः बेंन्द्दी; अग्नि+-अग्नि है; ्ुब॒ः-मुवः: 
इति-्यह; वायुः-वायु है; खुबः८'स्व3 इतिन्यह। आदित्य:-आदित्य है 
तिन्यह; चन्द्रमाःन्चन्द्रमा हैं; ( क्‍योंकि ) चन्द्रमसा- 


महिमावाली होती हैं; भू+-+भू:!। इतिन्यह व्याह्यति; बेदी। ऋचः-ऋग्वेद 
है। शुव+-सुवः) इतिन्यइ। सामानिन्‍्सामवेद है। खुबः>स्व:; इति- 
यह; यजुंषि-यघुवेंद है; महः-“महः: इतिन्यह; ब्रह्म-्जह् है; ( क्‍योंकि ) 
ब्रह्मणा-अरदसे;। वावज्दी। सव॑न्समस्त; वेदाः-्वेदः महीयन्तेज 
महिमावान्‌ होते हैं । मर 
: व्याख्या--इसी प्रकार फिर ज्योतियोंमें इन व्याहइतियोंद्वारा परमेश्वर्की | 
उपासनाका प्रकार बताया गया है। भाव यह.है कि “भूः? यह व्याहृति अग्निका |... 
नाम होनेसे मानो अग्नि ही है। अग्निदेवता वाणीका अधिष्ठाता है और वाणी |... 
भी प्रत्येक विषयको व्यक्त करके प्रकाशित करनेवाली होनेसे ज्योति है; अतः वह |... 
भी ज्योतियोंकी उपासनामें मानो “भू:? है | “भुव:ः यह वायु है। वायुदेवता त्वक्‌- | 
इन्द्रियका अधिष्ठाता है ओर त्वकू इन्द्रिय स्पर्शको प्रकाशित करनेवाली ज्योति हैं; (० 
अत; ज्योतिविषयक उपासनामें वायु और त्वचाको “मुबंः? रूप समझना चाहिये। |... 
(स्वः? यह सूय हैं | सूर्य चक्षु -इन्द्रियमा अधिष्ठातृ-देवता है; चक्षु-इद्धिय भी सूर्यकी | 
सहायतासे रुपको प्रकाशित करनेवाली ज्योति है; अतः च्योतिविषयक उपासनामें सूय |... 
ओर चक्षु-इन्द्रियको (स्व: व्याद्ृतिस्वरूप समझना चाहिये | *महः? यह चोथी व्याइति |. 
ही मानो चन्द्रमा है; चन्द्रमा मनका अधिष्ठातृ-देवता हैं। मनंकी सहायतासे मनके |... ८ 
साथ रहनेपर ही समस्त इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयको प्रकाशित कर खकती हैं ः था 











ा कक । .. इईशादि नौ उपनिषद्‌ ... [बल्ली १ 


,.. ब्कईसिग्रिक नये: आरजिटिकक नि: कीट बरस: पक, जे व्किटेअक वाई: पक बाई पक प्ले टेक पर्पिटक ज पक..." 


| मनके बिना नहीं कर सकतीं) अतः सब ज्योतियेमिं प्रधांन चन्द्रमा और मनको 


| ही प्मह» व्याह्ृतिहूप समझना चाहिये क्योंकि चन्द्रमाते अर्थात्‌ मनसे ही समस्त 

| ज्योतिरूप इन्द्रियाँ महिमान्वित होती हैं । इस प्रकार मनके रूपमें परमेश्वरकी 37 
| उपासना क़रनेकी विधि समझायी गयी | फिर इसी भाँति वेदोंके विषयर्मे का 
! व्याइतियोंके प्रयोगद्वारा परमेश्वरकी उपासनाका प्रकार बताया गया है | भाव यह ' 


| है कि “भू? यह ऋग्वेद है।-सुब: यह सामवेद हैः (स्व:” यह यजवेंद है आर 


.. +मह» यह ब्रह्म है; क्योंकि अद्यसे ही समस्त वेद महिमायुक्त होते ँ | तासय 

. यह कि सम्पूर्ण वैदोम वंणित सप्तस्त शान परत्नह्म परमेश्वरसे ही प्रकट और उन्हींसे न 
. व्याप्त है तथा उन परमेश्वरके तत्त्वका इन वेदोंमें वर्णन है; इसीलिये इनकी मह्मा । पा 
, है। इस प्रकार वेदोंमें इन व्याद्यतियोंका प्रयोग करके उपासना करनी चाहिये । 


भूरिति वे प्राण: । झुव इत्यपानः । सुवरिति व्यान) । मह.... 
इत्यन्नम्‌ । अन्नेन वाव सर्वे आणा महीयन्ते | ता वा एता- 
अृतसथतुर्धा । चतस्रश्वतस्रो व्याहृतयः | ता यो वेद । स वेद ब्रह्म). 
सर्वेस्मे देवा बलिमावहन्ति । । 

भूः-भूः5 इतिन्यह व्याह्ृतिः बेदी; प्राण:न्प्राण है; श्ुव+-'भुव 
इति-यहः अपानः-भपान है; खुब इति>पयह; व्यान+-व्यान है; मह 
.._ “मह!; इति-्यहः अन्नस-अन्‍्न है; ( क्‍योंकि ) अस्नेल-अन्नसे; वावन्‍्ही; 
सर्वे-समस्त; प्राणा*-प्राण: महीयन्ते-महिमायुक्त होते हैं। ता+-वे; बैच्ड्ी। . 
पता/ये। चतस््रभ्नचारों व्याह्ृतियाँ; चतुधों-चार प्रकारकी हैं; (अतएव ) 


... तर: चतस्न+-णक-एकके चार-चार भेद होनेसे कुल सोलह; व्याह्ृतय 


: व्याहतियाँ हैं। ता+-उनको; य+-जो; वेद-ततत्वसे जानता है; सम्न्वह; ब्रह्म 
.._ ब्रह्मको; वेद-जानता है। अस्में-इस बह्वेत्ताके लियें। सर्वेंन्‍्समसत। देवा+ू 
.. देवता; बलिम-मेंटः आवद्दन्ति-समप॑ण करते हैं। द 

. +  व्याख्या--उसके बाद प्रार्णेके विषयमें इन व्याहतियोंका प्रयोग करके 
.., | उपासनाका प्रकार समझाया गया है। भाव यह है कि “भू:? यही मानो प्राणहै, 'भुवः 


...._.__| यह अपान हैः खः? यह व्यान है | इस प्रकार जगदृव्यापी समस्त प्राण ही... 


ग् । मानो ये तीनों व्याह्मतियोँ हैं और अन्न “महः? रूप चतुर्थ व्याह्मति है; क्योंकि जिस _ य 2. 


ला, | अकार व्याइतियोंमें 'महः” प्रधान है; उसी प्रकार समस्त प्राणॉका पोषण करके उनकी 


| महिमाकों ईमाकों बनाय्रे रखने ओर बढ़ांनेके कारण उनकी अपेक्षा अन्न प्रधान है; अतः... 


इस तरह चारों व्याइतियोंको चार प्रकारसे प्रयुक्त करके उपासना करने है ६८ 




































अर्० ६ | सैसिरीयोपनिष॑द द शटर,: . .- 
ल्‍&2५--०७७७- «6९२०७, 6४%. "र्ियेन नियत मिफ, नरिययनन बरस: 2 री बमिटेकन ब्रिटेन, 
| की रीति बताकर फिर उसे समझकर उपासनों करमेका फल बताया | 
गया हैं। भाव यह कि चार प्रकारसे प्रयुक्त इन चारों व्या दृतियोंकी 


। ' उप्सनाके भेदकों जो कोई जान लेता. है... अथ न समझा उन 







झकर उपके अनुसार 
'पज परमात्माकी उपासना करता है! वह ब्रह्मको जान. छेता है ओर, 
देवर, उसको भेंट .समपण करते हैं--उसे प्रमेश्वरका प्यारा सम्रसश्करू-- 









| : 
|] । 
। ,३/लमम/४%िसतेशमलारककक उतर 





जा 9 | | पेश्थिम अनुवाक समाप्त । ५ ॥ 
पृष्ठ अचुवाक 

से य एपोडन्तहंद्य आकाश; । दोश्चस्नय पुरुषा मनोसय: हा 

अमृतों हिरपण्सयः क्‍ हो 

रा द वह ( पहले बताया हुआ ) य जो; एप+्न्यद। अन्तहंद्ये८ 

; हृंदयके भीतर; आकाश्ाःल्आकाश ह। तस्सिनर उसमे; अयमसंम्यह।; हिरण्मय ही 

विशुद्ध प्रकाशखरूप; अम्तृतःत्अविनाणी; मनोसयस्ल्मनोमय। पुरुषसत्दुदा 
22 परमेश्रस-) रहता है । 


हर व्याख्या --इंस अनुवाकम चार बात कही गयी हैं; उनका पूर्व अनुवाकर्स . 
|. तलावे हुए उपदेशसे अछा-अलग सम्बन्ध है और उत्त उपदेशकी पूर्तिके ल्यि 
ही यह आरस्म किया गया है; ऐसा अनुमान होता है । | 
... पूर्व अनुवाकर्म मनके अधिष्ठातृ-देवता चन्द्रमाका इन्द्रियोंके अधिष्ठातू- |... 
देवताओंका प्रकाशक. बतावा गया है ओर उसकी ब्रह्म रूपसे उपासना करनेकी | 
युक्ति समझायी गयी दे; वे मनोमंय पेरबह्म- सबके अन्तर्यामी पुरुष कहाँ हैं।। | 
उनकी उपलब्धि कहाँ होती है--यह बात इस अनुवाकके पहले अंशर्म समझायी | १...“ “ 


गयी है | अनुवा्केके इल अं शकां अभिप्राय यह ६ कि पहले बताया हुआ जो । के ह । है ह कल 
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२००... इईशादि नो उपनिषद्‌ । [ वल्ली १ 


क्षय कम पं: बह स:2/ च्ककपक चिट कर पॉप: कक पर्दे ना: वर्ड, री यरसिटे)+ बट टकण 


अन्तरेण तालुकेनदोनों ताडओंके बीचमें; यःूजो; एबम्न्यह; स्तनः 





इव-स्तनके सहश; अवलम्बते-लटक रहा है; [ तम्‌ अपि अन्तरेण ]>उसके 


.. भी भीतर; यत्र€जहाँ; असोन्वह। केशान्त+-केशोंका मूलस्थान ( ब्रझरनख ); 
. विवतंते-स्थित है; ( वहाँ ) शीरषकपाले-सिरके दोनों कपालेंको; व्यपोह्यज 
भेदन करके; [ विनिःसख्ता या |>निकली डुई जो सुघुम्ना नाड़ी है। साू 
. बह; इन्द्रयोनि:८इन्द्रयोनि ( परमात्माडी प्रासिका द्वार ) है; (अन्तकालमेंसाधक ! 
भूः इति+“भू? इस व्याह्ृतिके अर्थरूप: अग्नौ-अग्निमें; अतितिष्ठति-प्रतिश्ित 


होता है; भुवः इति-“भुव/ इस व्याह्मतिके अर्थरूप; बायौन्‍्यायुदेवतामें स्थित 


होता है; ( फिर ) खुबः इति-'खः इस व्याहृतिके अर्थरूपः आदित्ये-सूयमें 


स्थित होता है; ( उसके बाद ) महः इति८“महः? इस व्याहतिके अर्थस्वरूपः 


ब्रह्मणि-अह्षमें स्थित होता है । 
व्याख्या--उन परब्ह्म परमेश्वरकों अपने दृदयमें प्रत्यक्ष देखनेवाल्य 


' महापुरुष इस शररीरका त्याग करके जब जाता है; तब किस प्रकार किस मारगसे.._ 
| ब्राहर निकलकर किस क्रमसे भूः, भुवः और खःरूप समस्त ल्लेकॉमे परिपूर्ण सबके... 
आत्मरूप परमेश्वर स्थित होता है--यह बात इस अनुवाकके दूसरे अंशर्मे - 
समझायी गयी है। भाव यह है कि मनुष्योंके मुखमें ताछुओंके बीचोबीच जो.एक | 

के आकारका मांस-पिण्ड लटकता है; जिसे बोलचालकी. भाषामें “घाटी? |. 
कहते हैं; उसके आगे केंशोंका मूलस्थान ब्ह्मसन्न है; वहाँ दृदय-देशसे निकलकर | . 
। घोटीके भीतरसे होती हुई दोनों कपोलोंको भेदकर गयी हुईं जो सुषुम्णा नामसे| 
|, मसिद्ध नाड़ी है; वही उन इन्द्र नामसे कद्दे जानेवाले परमेश्वरकी प्राप्तिका द्वार है। | 
अन्तकाल्में वह महापुरुष उस मागसे शरीरके बाहर निकलकर “भू” इस नामसे |. 
. अमिहित अम्निर्मे खित होता है । गीतामें भी यही बात कही गयी है कि अ्यवेत्ता |... 
। जब बअहालोकमें जाता है।” तब वह सर्वप्रथम ज्योतिमय अग्निके अभिमानी 
बा क्‍ : देवताके अधिकारमें आता है ( ग्रीता ८ | २४ ) । उसके बाद बायुमें स्थित |... 

: होता है । अर्थात्‌ प्रथ्वीसे लेकर सूयत्लोकतक समस्त आकाशर्मे जितका अधिकार. 
| दै? जो सवंत्र विचरनेवाली वायुका अमिमानी देवता है और जो “्मुवःः नामसे। 
 प्चम अनुवाकर्मे कहा गयां है; उसीके अधिकारमें वह आता हैं | वह देवतां उ द 
....| स्व इत नामसे कहे हुए सूयंलोकमें पहुँचा देता है; वहाँसे फिर वह पमहज 

हे । इस नामसे कहे हुए “ब्रह्म? में स्थित हो जाता हे | हज, 2 । | 
... _* आप्नोति खाराज्यम । आप्नोति मनसस्पतिम | वाक्पतिथ- 

.. झ्लुष्पतिः । भोत्रपतिविज्ञानपतिः । एतत्ततों भवति। हा 














खाराज्यम-( वह ) ख्राज्यको; आप्नोतिन्प्रास कर छेता है। 
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4. मनसस्पतिमल्मनके स्वामीको; आप्तोतिन्या छेता है; वाक्पतिः | भवति | 
#..7+# वाणीका स्वामी हो जाता दे; चश्नुष्पति/लनेत्रोंका स्वामी। श्रोजपतिस्ल्कानोंका_ 
स्वामी; ( और ) विज्ञानपतिःूविज्ञानका स्वामी हो जाता है; ततम्न्डस पहले... 
बताये हुए साधनसे; एतत्‌ल्‍प्रह फल; भवतिनद्देता है | न बा 
.. व्याख्या--वह ब्रह्मलोकमम प्रतिष्ठित महापुरुष कैसा हों जता है--यह ! के 
बात इस अनुवाकके तीसरे अंद्रमें बतछायी गयी-है:। अनुवाकके इस अंशंका | 
| अभिप्राय यह है कि वह स्वराद वन जाता है । अर्थात्‌ उसपर प्रकृतिका अधिकार | 
नहीं रहता, अपितु वह स्वयं ही ग्रकृतिका अधिष्ठाता बन जाता है; क्योंकि वह 
|| 





| मनके अथात्‌ समस्त अन्तःकरण्शसमुदायक स्वामा परमात्माको प्राप्त कर छेता है; मा क्‍ 
| इसलिये बह वाणी, चक्षु) श्रोत्र आदि समस्त इन्द्रियों और उनके देवताओंका हम 
| तथा विज्ञानस्वरूप- बुद्धिका भी स्वामी हो जाता है । अर्थात्‌ ये सब उसके | 


| ५ अधीन हो जते हैं । उस पहले बताये हुए साधनसे यह उपयुक्त फल मिलता ! 
७... आकाशशरीर ब्रह्म | सत्यात्म प्राणाराम मनआनन्दस | 
शान्तिसम्ृद्धममृतम्‌ । इति ग्राचीनयोग्योफस्स्त । 
ब्रह्मम्तह अक्ष। आकाशदारीरम-आकाशके सहश शरीखाला; 
खत्याव्म-सत्तारूप; प्राणारामम+३न्द्रियादि समस्त प्राणोंको विश्राम देनेवाला; 
_ मनआनन्द्म-मनको आनन्द देनेवाला। शान्तिसम॒द्धम-्शान्तिसे सम्पन्न 
. _-( तथा ) अम्तम्‌-अविनाशी है; इतिलयों मानकर प्राच्चीनयोग्यन्द्दे प्राचीन 
. योग्यः उपास्खनतू उसकी उपासना कर | । 
व्याख्या--वे प्रातव्य ब्रह्म कैसे हैं; उनका किस प्रकार चिन्तन ओर 
: ध्यान करना चाहिये--यह बात इस अनुवाकके चोये अंशमें बतायी गयी है | | 
. अभिप्राय यह है कि वे ब्रह्म आकाशके सहश निराकार) सर्वव्यापी ओर अतिशय |... 
_ सुक्ष्म शरोखाडे हैं । एकमात्र सत्तारूप हैं हे | समस्त इन्द्रियोंको विश्राम देनेवाड़े | हे ये 






उनके चिन्तन ओर ध्यानमें तसरताके साथ छग जाना चाहिये; यह मांवँ. | हा हा 
दिखलानेके लिये अन्तमें श्रुतिकी वाणीमें ऋषि अपने शिष्यसे कहते | 
हैं--हे प्राचीनयोग्य |# तूं उन ब्क्षका स्वरूप इस अकारका मानकर उनकी 
उपासना कर |... पक 
क्‍ ॥ षष्ठ अनुवाक समाप्त ॥ ६ ॥ 
7 पहलेसे ही जिसमें जद्यप्राप्तिकी योग्यता हो। वद् “आचीनयोग्यः है। अववायइ है 
शिष्यका नाम है । पे पर, ० 








है बम, कि . ईशादि नौ उपनिषदू... [ वलली १ क्‍ 


सतम अनुवाक 





पृथिव्यन्तरिक्ष॑_ द्योदिशो5वान्तररिश! । अग्निर्वायुरादित्य- 


_अन्द्रमा नक्षत्राणि | आप ओषधयों वनस्पत्य आकाश आत्मा | 
इत्यधिम्तम्‌ । अथाध्यात्मम्‌ । ग्राणो व्यानोडपान उदानः समान।। 
. च्तु३ भ्रोत्रं मनो वाक्‌ त्वक्‌ । चमे मा<स*स्नावास्थि मज़ा। 
.. एतदधिविधाय ऋषिखोचत्‌ । पादक्त वा इृद*सवंस्‌। पाठक्तनेव 
' पाइक्त*स्पृणोतीति । हे का 
पृथिवी-हथ्वीलोक: अन्तरिक्षम्‌-अन्तरिक्षतरोक। द्यो/स्वर्गोक; 
द्शि+-दिशाएँ; अवास्तरद्शि;-अवान्तर दिशाएँ---दिशाओंके बीचके कोण 
( यह पॉच लोकोंकी पड़क्ति है ); अग्नि:-भग्नि; बायुः-वायु; आदित्य+न्‍सूर्य 
चन्द्रंमाः-चन्द्रमा। नक्षत्राणि-( तथा ) समस्त नक्षत्र ( यह पॉच न्योति 
समुदायकी पडक्ति हैं ) आप+भ्ूजल। ओषघय४-ओषधियाँ; बनस्पतय 
वनस्पतियों)! आकाहश्ा+*आकाश; आत्मा>( तथा ) इनका संघातस्वरूप अन्नमय है 


स्थूलशरीर ( ये पॉँचों मिंठक्र स्थूल पदार्थोकी पद्क्ति है )। इतिन्येह। 
अधिभूतम:-आधिभौतिक दृष्टिते वर्णन हुआ। अथरभअवः अध्यात्ममल 


आध्यात्मिक दृष्टिसे बतछते हैं; प्राणःज्प्राण: व्यान्:>व्यान; अपान:-अपानः 
 उदान/उदान; ( और ) समानः+न्‍समान ( यह पॉर्चो प्राणोंकी पदुक्ति है ); 
_ प्लुमन्नेत्त श्रोत्रम-कान) मन+न्‍्मन) वाकन्‍्बाणी) ( और ) त्वकन्तल्वचा। 
( यह पाँचों करणोंकी पडक्ति हैं) चर्मेजचर्म/ सांसम्‌ल्‍मांस। स्वावाजनाड़ी। 


... अख्थिल्‍्द्ड़ी) ( ओर ) मज्जान्मजा ( यह पाँच शरीरगत धातुओंकी पद्मक्ति 


है); एतत्न्यह ( इंस प्रकार )। अधिविधाय-सम्यक्‌ केंल्पना करके; ऋषिः:- 
. आषिने। अवोचत्‌-कहा) इदमल्यह। सवम-तबः बलनिश्वय ही; पाऊूक्तम 


.... पाइक हैं।# पाडन्कतेन एव पाडःक्तम-( साधक ) इस आध्यात्मिक पाडत्तसे ही 





....बाह्म पड़ती और बाह्मसे अध्यात्म पाडक्तको; स्पृणोति इतिन्यूर्ण करता है। 
८“ व्याख्या--“इस अनुवाकके दो भाग हैं | प्रहले भागमें मुख्य-मुख्य आधि 


36 तिक पदार्थोंको छोक) ज्योति ओर स्थूलपदा र्थ---इन तीन पद्चक्तियोंमें विभक्त करके . हा 


हि उनका वर्णन किया है और दूसरे भागमें मुख्य-घमुख्य आध्यात्मिक ( शरीरस्थित ) कप | 


.. धदार्थोंकों प्राण, करण-और धघातु--इन तीन पहश्चक्तियोंमे विभक्त करके उनका... 


.. वर्णन किया हैं। अन्तमें उनका उपयोग करनेको युक्ति बतायी गयी हैं | 








.. . # पंकक्तियोक्रे समूहकों ही पपाडनक्तः कहते हें । 

























अनु०9]. तैसिरीयोपनिषद . शर३ 
“कॉ्िय3७ ब्रज जया :22७, अरर्पमिट,., बाई नि: ७ न््टिरि टेक व्यापक बयसिट॥० जि: 2क यम: फल गजिटिकत 
! भाव यह है कि एथ्वीलोक, अन्तरिक्षकोक; स्वर्गलोक, पूव पश्चिम आदि|.... 
: दिशाएँ और आग्नेयः नेऋंत्य आदि अवान्तर दिशाएँ---इस प्रकार यह लोकोंकी। 
आधिभीतिक पड्क्ति है। अग्नि वायु) सूर्य; चन्द्रमा और नक्षत्र--इस प्रकार यह |. 
ज्योतियोंकी आधिमोतिक पद्क्ति है; तथा जल; ओषधियाँ, वनस्पति; आकाश और | 
पाञ्चभोतिक स्थूल शरीर--इस प्रकार यह स्थूछ जड-पदार्थोकी आधिमौतिक पद्थक्ति | 
है। यह सब मिलकर आधिभौतिक पदक्ति अर्थात्‌ मौतिक पडक्तियोंका समूह है । इसी |. 
प्रकार यह आगे बताया हुआ आध्यात्मिक-शरीरके भीतर रहनेवाला पाइक्त है। इसमें |. 
प्राण, व्यान) अपान; उदान और समान--इस प्रकार यह प्राणोंकी पडक्ति है। नेत्र, |... 
कान, सन; वाणी और त्वचा--इस प्रकार यह करण-समुदायकी पडक्ति है; तथा |... 
चमे, मांस, नाड़ी; हड्डी और मजा--इस प्रकार यह शरीरगत घातुओंकी 
| पड़क्ति हैं | इस प्रकार प्रधान-प्रधान आधिमौतिक और आध्यात्मिक पदार्थोंकी | 
त्रिविध पड़क्तियाँ बनाकर वर्णन करना यहाँ उपलक्षणरूपमें है। अतः श्रेष 
पदार्थीकों भी इनके अन्तर्गत समझ लेना चाहिये । इस प्रकार वर्णन करनेके 
बाद श्रुति कद्दती है कि ये पड़क्तियोर्मे बिभक्त करके बताये हुए पदार्थ 
सब-के-सब पड़क्तियोंके समुदाय हैं | इनका भआपसमें घनिष्ठ सम्बन्ध है |. 
इस रहस्यको समझकर अर्थात्‌ किस आधिभौतिक पदार्थके साथ किस आध्यात्मिक | 
पदार्थंका क्या सम्बन्ध हैं; इस बातकों भर्लीभोँति समझकर मनुष्य आध्यात्मिक |. 
शक्तिसे भौतिक पदार्थोकरा विकास कर लेता हैं ओर भोतिक 'पदार्थोसे आध्यात्मिक | 
शक्तियोंकी उन्‍नति कर लेता है | ि 
पहली आधिभोतिक लोकसम्बन्धी पहक्तिसे चोथी प्राण-समुदायरूप |. 
आध्यात्मिक पद्क्तिका सम्बन्ध हैं। क्‍योंकि एक लोकसे दूसरे छोकको सम्बद्ध |... 
करनेमें प्राणोंक्ी ही प्रधानता हैं--यद बात संहिता प्रकरणमें पहले बता आये |... 
हैं | दूसरी ज्योतिविषयक आधिमोतिक पड्क्तिसे पाँचवीं करण-समुदायरूप |... 
. आध्यात्मिक पड़क्तिका सम्बन्ध हैं; क्योंकि वे आधिभोतिक ज्योतियों इन |... 
_ आध्यात्मिक ज्योति्योंकी सहायक हैं, यह बात शास्त्रोमें जगह-जगह बतायी |... 
. गयी है| इसी प्रकार तीसरी जो स्थूछ पदार्थीकी आधिभीतिक पढ़क्ति |... 
है, उसका छठी शरीरगत धातुओंकी आध्यात्मिक: पहुक्तिसे सम्बन्ध है; क्योंकि ( 





+ उदार: 3.“ ॑ 2रॉमडददामउपरंमायवक कम कम &+4ं-ंकरनन ;े 












॥ सप्तम अनुवाक समाप्त ॥ ७ ॥| आह 

























. शरछ थक .... इंशादि नौ उपनिषद्‌ [बल्‍ली १ 


क्‍ अष्टम अनुवाक गम 
आमिति ब्रह्म | ओमितीद*सव मर । ओमित्येतदनुकृतिह सवा ._ 


ग्रीशोमिति । शख्राणि शश्सन्ति । ओमित्यध्वयुं। प्रतिगरं 
अ्रतिग्णाति । ओमिति त्रक्षा प्रसोति। ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति। 


 आओमिति ब्राह्मण प्रवक्ष्यन्नाह अल्योपाप्वानीति। अद्येबोपाम्मोति | 
ओम-“ओम?; इति-यह; ब्रह्म-ब्रह्म है; ओम- ओम इतिरही; इदम्‌-- 
यह प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाला। सर्वेम-समस्त जगत्‌ है। ओमर“ओम! 
इति-इस प्रकारका; एततुल्यह अक्षः हन्दी। बे-निःसंदेह। अनुक्ृतिःल 
अनुकृृति ( अनुमोदन ) हैः स्मन्यह बात प्रतिद्ध है। अपिल्‍इसके सिवा; 
ओन्‍्हे आचाय; श्रावय”म्झे सुनाइये; इतिल्‍यों कहनेपर; आश्रावयन्तिर 
( ओम? थों कहकर शिष्यको ) उपरेश सुनाते हैं; ओम- ओम? ( बहुत 
अच्छा ); इतिरइस प्रकार ( स्त्रीकृति देकर ); [ सामगाः |>सामगायक विद्वानई 
साप्तानि--सामवेद मन्नोंको; गायन्ति-गाते हैं;।ओम्‌ शोम्‌/ ओम शोमः;इतिन्यों 
कहकर ही; शस्प्राणि-शतस्त्रोंको अर्थात्‌ मन्त्रोंको; शंसन्तिन्यढ़ते हैं; ओम 
“ओमः। इति्यों कहकर; अध्वयु+-अध्व्यु नामक ऋत्विकः प्रतिगरम्‌ 
प्रतिगणाति"प्रतिगर मन्त्रका उच्चारण करता है; ओम-“ओम्‌४ इति८ 
यों कहकर; ब्रह्मा-्त्ह्मा ( चोथा ऋत्विक्‌ ); प्रसोति-अनुमति देता है; ओम: 
ओम? इतिच्यह कहकर; अग्निहोत्रम-अनुजानाति"अम्निहोत्र करनेकी 
.. आजा देता हैः प्रवक्ष्यन्‌-अध्ययन “करनेके लिये उद्रतः ब्राह्मणः-त्राह्मण; 
ओम इति-पले ओमका उच्चारण करके; आहरकहता है; ब्रह्मन( में ) 
...वैदको; उपाप्लवानि इति-प्रास करूँ; ब्रह्म-( फिर वह ) वेदको। एक्-निश्वय 
.. ही) उपाप्नोतिस्याप्त करता है | क्‍ 
।..... . व्याख्या--इस अनुवाकमें ८७०१ इस परमेश्वरके नामके प्रति मनष्यकी 
|. श्रद्धा ओर रुचि उत्तनन करनेके लिये 3“कारकी महिमाका वर्णन किया गया 








अंप्यो श्रावयेत्याश्राववन्ति । ओमिति सामानि गायन्ति | 


से साक्षात्‌ ब्ह्म-ही हा 








अनु० ९ | तैत्तिसेयोपनिषद्‌._ .. श्रुय 


बियर: 2 आर्ट न नये, निया रकियेक ब्यसिये बर्पिय.र्टिय, .रिदरन- 


20७७७ ० 


. याख्यानदातासे उपदेश सुनानेके टिये प्रार्थना. करता है; तब गुरु ओर 
“वक्ता भी “#” इस प्रकार कहकर ही उपदेश सुनाना आशफर्प--करते 
्ँ। सामवेदका थान करनेव गान करनेवाले भी “#? इस प्रकार पहले परमेश्र 
नामका भलीभांति गान करके उसके बाद साम्रवेदका-..-गाच... किया करते 





शरतककत तक 0०% »५५०००३ श ३७४०१ 


'मर्म शंख: ? 00 /800९4॥0"४०' 


शोम? इस प्रकार कहकर ही श्त्रोंका अर्थात्‌ तद्विषयक मन्त्रोंका प्राठ करते हैं. 
यश्ञकर्म करानेवाल्य अध्वयु नामक ऋत्विक्‌ भी--+७४+-इस-बस्मेश्वस्के .वामका 
.._ जचचारण करके ही प्रतियर-मब्जका...उच्चारण करता है। ब्रह्मा ( चौथा ऋत्विक ) 
भी ८3“? इस प्रकार परमात्माके नामका उच्चारण करके यशकर्म करनेके लिये 
.. अनुमति देता हैं: वथा-८४* यों कहकर ही अग्निहोत्र करनेकी आज्ञा देता है 
.. अध्ययन करनेके लिये.डयत-बाह्मण बहाचारी भी ५3० इस. 
नामका पहले उच्चारण करके कहता हैं _कि-#में-बेदको भी प्रकार पढ़ सकूँ।? 
.._ अर्थात्‌ 3“कार जिध्तका नाम है; उस परमेश्वस्से &“कारके उद्चारणपू्वक यह 
प्रार्थना करता है कि «मैं वेदको--वेदिक शानको प्रास कर ढूँ:--ऐसी बुद्धि 
.. दौजिये आग का गहिमा बन हे ” इसके फल्खरूप वह वेदको निःसंदेह प्राप्त कर लेता है। इध प्रकार 
.. इस मन्त्र्मे उ०्कारकी महिंमाका वणन है।... 
रे द | अष्टम अनुवाक् समाप्त ॥ ८ ॥ 









नव अनुवाक 


हर ऋत च स्वाध्यायप्रवचने च | सत्यं च्‌ स्वाध्यायप्रवचने ह 


8 


उमलकयका-न 


. शमश्र खाध्यायप्रवचने च। अग्नयश्र खाध्यायप्रबंचने च। अग्निहोत्र 











मोहल्यः । तद्धि तपस्तद्धि तपः 


खाध्यायप्रवचने च।अतिथयथ्र खाध्यायग्रवचने च | मानुपंच....... 
खाध्यायप्रवचने च । प्रजा च खाध्यायप्रवचने च | प्रजनथ 

”. साध्यायप्रवचने च।| प्रजातिथ खाध्यायग्रवचने च। संत्यमिति 
..... सत्यवचा राथीतरः | तप इति तपोनित्य; पोरुशिष्टिः | खाध्याय-.... 
.... प्रवचने एवेति नाको जा | 
अब के २ ऋतिम-यथायोग्य सदाचारका पालन; चरऔरः स्वाध्यायप्रवचने चर... 
.._ शाज्जका पदना-पढ़ाना भी ( यह सब अवश्य करना चाहिये ); सत्यमल्खत्य 








२६६७ इशादि नो उपनिषद्‌ _[ बल्‍ली १ 
... अ्फिकब्ाीटफ, बा ५ या 0, .यट2८० टटआ आम ' 2734 मी 6.34 वीक, ०९ पद, 4६ कमल 22% न 6 
' भाप; चूऔर। खाध्यायप्रवचने चब्वेदोंका पढ़मा-पढ़ाना भी ( साथ-साथ हे 
करना चाहिये ) तपःच्लपश्च्या; और; स्वाध्यायप्रवचने चब्वेदोंका... 
दना-पढ़ाना भी ( साथसाथ करना चाहिये ) दमः-इन्द्रियोंका दमनः खर्जं 
और। ख्वाध्यायप्रवचने | च>वेदोंका पढ़ना-पढ़ाना भी ( साथ-साथ करना ; 
चाहिये ) शमः-मनकां निग्रह; च>और; साध्यायप्रवचने चजबेदोंकी पढना-' 
दाना भी (साथ-साथ करना चाहिये ) अग्नयः-अग्नियोंको चयन; च-औरे: 
ाध्यायप्रवचने च-बेदोंका पढ़ना-पढ़ाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ला 
अग्निहोत्रम-अम्निहोत्र) च-और : स्वाध्यायप्रवचने च-वेदोंका पढ़ना-पढ़ाना भी... 
( साथ-साथ करना चाहिये) अतिथय अतिथियोंकी सेवा; च>ओर; स्वाध्याय- 
प्रचचने च-वेदोंका पह॑ना-पढाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ) मान्ुषम्‌> 
मनुष्योचित लोकिक व्यवहार; च-और; खाध्यायप्रवचने च>ेदोंका पढनीं- 





40. का शक, ५> 2 “यश >रकक हर 








2 8 पदाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ) गर्भाधानसंस्काररूप कर्म चंे 

के 2 नि ओर; ख्वाध्यायप्रवचने चन्चैदोंका पढ़ना-पढ़ाना भी ( करना चाहिये के 

हम * मनः-शाजविधिके अनुसार ख्रीसहवास। च-और; स्वाध्यायपवचने चं> हा 
वैदोंका पढ़ना-पढ़ाना भी ( करना चाहिये ); प्रजातिः-कुठम्बबृद्धिका कंगे; च-* हम. 
और; खाध्यायप्रवचने चू्शास्रका पढ़नायपढाना भी ( करना चाहिये 
ये ही इनमें श्रेष्ठ है; इतिल्यों; राधीतरः-रचौतरका पत्र... ] 
सत्यवचाः>सत्यवचा ऋषि कहते हैं; तपः-तप ही सर्वश्रेष्ठ इतसिन्यों! _ हि | 
पोरुशिष्टिः-पु रुशिश्का पुत्र तपोनित्यः-तपोनित्य नामक ऋषि कहते हैं;।.... 


स्वाध्यायप्रवचचने पव-वेदका पढ़ना-पढाना ही सबश्रे० है; ३ :मीहल्य+ः 
मद्वलके पत्र; नाकः-नाकः मुनि कहते हि-क्योंकि; ततू-वही; तपः-तप 


: है; तत्‌ हिज्वही; तपः-तप है। 8 आह 

8 कर उप अनुवाकमें यह बात समझायी गयी-है-कि अध्ययव- और हा औक 

+ 5 के 5 दे "रैटः 4 पदक हे ई लॉक : हक जप पक पर का २४० कद 8 8 7८५ है ह 8 ताय _मागपर ह 38० ० 
..._िखियं-अख्या भी चाहिये। यही बात उपदेशक और उपदेश उननेव उस 7 





५ / ह। ही उपयोगी हैं, शास्त्रोंके अध्ययनस है मनुष्यको अपने कंतव्यका तथा उसकी पा, 
_/ | विधि और फडका ज्ञान होता है; अतः इसे करते हए ही उसके साथ-साथ यथा-.... 
..._| यरग्य सदाचारका गहन, सत्यभाषण, खथधम पालमके लिये बड़े-से-बडा कछ सह ना; गा 
... 5... 5 इन्द्रियोंकों बदा्मे रखना, मनको वशमें रखना, अग्निददेत्रके लिये अग्नियो प्रदीकत ह 
द मो | करना; फिर उसमें हवन करना, अतिशथिक्षी यथायोग्य सवा करना; द् स् ह साथ द । 6 " । 2 
पा ह । ५. “ रा सुन्दर मनुष्योचित लोकिक व्यवहार करना, शस्त्रविधिके स्त्रविधिके अनुसार गर्भाधान हम । रे | 

सा | करना और ऋतुकालमें नियमितरूपसे स्री-सहवांस करना तथा कुटम्बको बढ़ानेका लि हा ० हा क्‍ 














.. हैं। र्थीतरके पुत्र संत्यवचा नांमक ऋषिका कहना है कि “इन सब के 

.. सवश्रेष्ठ है; क्‍योंकि प्रत्येक कम सत्यभाषण और सत्यभावपूवक किंये जानेपर ही 
..युथा्थरूपले सम्पन्न होता है |? पूरुशिष्ट-पूत्र तपोनित्य नामक ऋषिका- कहना-है-कि 
....तपश्चर्या ही सर्वश्रेषट-है; क्योंकि तपसे ही सत्यभाषरणं आदि सम घर्मोके पालन 


. बाजिनीव स्वस्ृतमस्रि | द्रविण* सवचेसम्‌ । सुमेधा अमृतोश्षितः 
.._ इति त्रिशज्रोवदानुवचनस्‌ । । 






मलु०९०].. तैसिरीयोपनिषत्‌ू..... रूछ 
उपाय करना--इस प्रकार इन सभी श्रेष्ठ कर्मोका अनुष्ठान करते रहना चाहिये |... 
अध्यापक तथा उपदेशकके लिये तो इन सब कतंब्योंका समुचित पालन और भी | 

आवश्यक है; क्योंकि उनके आदर्शका अनुकरण उनके छात्र तथा श्रोता ग्रहण करते |... 






/१#० कर्ममं सत्य. दी हा 
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कंरनेकी ओर उनमें इृढ़तापूर्वक स्थित खनेकी शक्ति आती है |! मुहके पुत्र | 


न होता है ।? इन सभी ऋषियोंका कहना यथार्थ है। उनके कथनको उद्धुत | 

*करके यह भाव दिखाया गया है कि प्रत्येक कममें इन तीनोंकी प्रधानता रहनी | 
चाहिये | जो कुछ कम किया जाय; वह पठन-पाठनसे उपलब्ध शाह्षश्ञानके /. 
अनुकूल होना चाहिये । कितने ही विष्न क्‍यों न उपस्थित हों, अपने क्ंब्य- 

पालनरूप तपमें सदा दृढ़ रहना चाहिये ओर प्रस्येक क्रियामें सत्यमाव और 
सत्यमाषणपर विशेष ध्यान देना चाहिये | । 
॥ नवम अनुवाक समाप्त ॥ ९. ॥ 








॥॒ दशम अनुवाक क्‍ हा 
 अहं वृक्ष रेखि । कीतिं: पृष्ठ मिरेरिव | ऊच्चपवित्रों... 


अहम-नों;. वृक्षस्य-संसारवृक्षका; रेरिया-उच्छेद करनेवाला हूँ; 


. [मम ] कीर्तिःन्मेरी कीतिं। गिरेःन्पवंतके। पृष्ठम्‌ इब-शिखरकी भाँति 
: उन्‍नत है; बाजिनि-अन्नोत्यादक शक्तिसें युक्त सूयमें; स्वसतम्‌ इच--जेंसे उत्तम. 5 ० 







.. अमृत है; उसी प्रकार मैं भी; ऊध्वेषवित्रः अस्मि-अतिशय पवित्र अम्ृतस्वर्प 


्फा हूँ; ( तथा मैं ) सवर्चसम-प्रकाशयुक्तः द्रविणम-धनका मंडार हूँ; अस्ुतो- रा 


... वाला हूँ; इतिल्‍इस प्रकार (यह ) त्रिशड्रोः-जिशकु ऋषिका; वेदानु- 
..... बचनमरअनुभव किया हुआ वेदिक प्रवचन है | ः 
हे हा है ४ क्‍ व्याख्या--त्रिशडू नामक ऋआऋषिने परमात्माको प्राप्त होकर जो अपना | है | 





( परमानन्दमय ) अमृतते अमिषिश्चित ( तथा » सुमेधाःन्श्रेष्ठ बुद्धि ः 








अनुभव व्यक्त किया था; उसे ही इस अनुवाकम उद्धुत किया गया हैं। त्रिशड्ठु के 





कि मैं प्रवाहरूपमें अनादिकालसे चले आते हुए...इस...जव्य-सृत्युरूप संसाखख़क्षः् 
| >डुल्छेंद करनेवाल हूँ। यह मेरा अन्तिम जन्म है । इसके बाद मेरा पुनः « 
... ./. ौै; >»लनृहीं होनेका । मेरी कीर्ति पवत-शिखरकी.आँवि--डन्चत एवं विशाल है. 
।....... / अन्नोत्ादक शक्तिसे युक्त सुयमें जैसे उत्तम अम्रतका निवास. है।-डसी प्रकार में 
/ | आओ विश्वुद्ध---रोग-दोष आदिसे स्वंथा मुक्त हैँ? अमतस्व॒रूप हूँ । इसके सिवा मैं 
| प्रकाशयुक्त घनका भंडार हूँ, परमानन्दरूप अस्त निमग्ब-और-श्रेष्ठ-घारणायुक्त्‌ 
_ बुद्धिसे सम्पन्न हूँ । इस प्रकार यह त्रिशकु ऋषिका वेदानुवचन है अथोत्‌ शान- 


क्‍ हर । | प्रासिके बाद व्यक्त किया हुआ आत्माका उद्भार है | 









| भावनाका अभ्यास करेगा; वह निश्रय वेसा ही बन जायगा | परंतु इस साधनमें पूर्ण 
| सावधानीकी आवश्यकता है। यदि भावनाके अनुसार गुण न आकर अमिमान 
'आ गया तो पतन भी हो सकता है। यदि इस वेदानुवचनके रहस्थको 
...... ठीक समझकर इसकी भावना की जाय तो अभिमानकी आशशछझ्ला भी नहों-की 
.. जासकती। क्‍ 





॥ द्शम अनुवाक समाप्त ॥ *०॥ 


एकादश अनुवाक 
वेदमनच्याचार्योडन्तेवासिनमनुशास्ति । सत्यं वद। ध्म 





...चर। स्वाध्यायान्मा पप्रदः । आचार्याय प्रियं धनमाहत्य प्रजातन्तुं. 


.. मा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌। धरमोन्‌ न प्रमदित्िव्यम्‌ 


.. कुशलाज्न प्रमदितव्यम। मुत्ये न प्रमदितव्यम। स्वाध्यायप्रवचनाम्यां.. 


द _नप्रमदितव्यम। देवपितृ्‌कायोर््या न प्रमद्तिव्यस्‌ । 











। मम बेदम्‌ ५ कि अर जा भलीभाँति अध्ययन कराकर; आचार्यः-आजचायी | है का 
अस्तेवासिनम-अपने आश्रममें रहनेवाले ब्रह्मचारी विद्यार्थीफी; अनुशास्ति- 





हट. अेजाति ती वपतिषद [ बल्‍ली १. 


पक ष वचनानुसार अपने अन्तःकरणमें भावना करना भी परय्माव्माकी-प्राप्तिका. साधन 
. | _ हैः यंही बतानेके लिये. इस भनुवाकका आरम्भ हुआ है । श्रुतिका भावार्थ यह है 


| मनुष्य जिस प्रकारकी भावना करता है? वेसा ही बन जाता है; उसके' | 
| संकल्पमें यह अपूर्व--आश्रयंजनक शक्ति है। अतः जो मनुष्य अपनेमें उपयुक्त , 


करो; रब स्वाध्यायात्‌--स्वाध्यावसे; ग्रमह/-जकभी ने चूको; आयायोय" ० 








अनु० ११ ] ....._ तत्तिरीयीपनिषद्‌ क्‍ रण 
बस: आर: वयर्पिके 20७, «0८22७ चिट वईसिटिक नर्स 0७, अधीक४:७७ प्यार: कन्या बटन नॉर्सिटेकिक | 
. आचायके लिये; प्रियम्‌ धनम्‌-दक्षिणाके रूपमें वाब्छित घन) आहत्यन 
. छाकर ( दो; फिर उनकी आज्ञसे ग़हस्थ-आश्रममें प्रवेश करके ); प्रजातस्तुम- 
सतान-परम्परा को ( चालू खंखो, उसका ) मा व्यवच्छेत्सीःऋउच्छेद न 
करना; सत्यात-( ठुमको ) सत्यसे; न्ञ॒ प्रमद्वितव्यम-कभी नहीं डिगना 
चाहिये; धप्मोत्‌-धर्मसे; नहीं प्रमद्तव्यम*डिगना चाहिये; कुशछातः 
शभ कर्मोसे; न प्रमद्तिव्यम-कभी नहीं चूकना चाहिये; भूत्यैःउन्नतिके 
साधनोंसे; न प्रमद्तिव्यम-कर्मी नहीं चूकना चाहिये; खाध्यायप्रवचनाभ्याम6 
वैदोंके पढ़ने और पढ़ानेमें; न प्रमद्तिब्यम--कमी भूल नहीं करनी चाहिये। .. 
देवपित॒कार्याभ्याम्‌-देवकार्यसे और पितृकायसे; न प्रमदितव्यम-कमी 
नहीं चूकना चाहिये | 
. |. बध्याख्या--रहस्थको अपना जीवन कैसा बनाना चाहिये; यह बात 
| समझानेके लिये इत अनुवाककां आरम्भ किया गया है | आचार्य शिष्यको वेदका 
| भलीमाँति अध्ययन कराकर समावर्तन-संस्कारके समय गहस्थाश्रममें प्रवेश करके। 
६ गदस्थ-घसका पालन करनेकी शिक्षा देते हैं---पुत्र | तुम सदा सत्य-भाषण करना; |. 
. आपत्ति पड़नेपर सी झूठका कदापि आश्रय न लेना; अपने वर्ण-आश्रमके अनुकूल | 
..... श्तन-सम्मत घमंका अनुष्ठान करना; ख्वाध्यायते अरथोत्‌ वेदोंके अम्यास) संध्या- । 
... वन्दनः गायत्रीजप ओर भगवन्नाम-गुणक्रीत॑न आदि नित्यकर्मम कमी मी प्रमाद | 
न करना--अथात्‌ न तो कभी उन्हें अनादरपूर्वक करना और न आल्स्यवश | 
उनका त्याग ही करना | गुरुके लिये दक्षिणाके रूपमें उनकी रचिके अनुरूप . 
घन छाकर प्रेमपूवक देना; फिर उनकी आशासे गहस्थाश्रमर्म प्रवेश करके 
.. सखधमंका पालन फरते हुए संतान-परम्पस्को, सुरक्षित रखना--उश्षका लोप न॑ 
करना | अर्थात्‌ शाह्नविधिके अनुसार विवाहित घर्मपत्नीके साथ ऋतुकाल्में 
.._ नियमित सहवास करके संतानोलत्तिका कार्य अनासक्तिपूबंक करना | तुमकों 
. कभी भी सत्यसे नहीं चूकना चाहिये अर्थात्‌ हँसी-दिलछगी या व्यर्थकी बातोंमें 
वबाणीकी शक्तिको न तो नष्ट करना चाहिये और न.परिहास आदिके बहाने कभी 
झूठ ही बोलना चाहिये। इसी प्रकार धर्मपालनमें भी भूल नहीं करनी चाहिये 
.._ अर्थात्‌ कोई बहाना बनाकर या आल्ध्यवश कभी धर्मकी अवददेलना नहीं करनी | 
' चाहिये। लोकिक और शाज्त्रीय--जितने भी कर्तंव्यरूपसे प्राप्त झुम कर्म हैं; | 
.. उनका कभी त्याग या उपेक्षा नहीं करनी चाहिये, अपितु यथायोग्य उनका 
.. अनुष्ठान करते रहना चाहिये। घन-सम्पत्तिको बढ़ानेवाले लॉकिक उन्नतिक्के |. .ः 
. सांधनोंके श्रत्ि भी उदालीन नहीं होना चाहिये । इसके लिये भी वर्णाश्रमानुकूछ | 
.._ चेश करनी चाहिये। पढ़ने और पढ़ानेका जो मुख्य नियम है; उसकी कप्री | 
.. अवहेलना या आहल्स्यपूर्वक त्याग नहीं करना चाहिये । इसी प्रकार अम्निहेत् का 














४ व ईंशादि नौ उपनिषद्‌  [बल्ली १. 
कह ० और यज्ञादिके अनुष्ठानरूप देवकार्य तथा श्राद्व-तयंण आदि पितृकार्योंके सम्पादनमें .. 
“| भी आलूस्य या अवहेलनापूवक प्रमाद नहीं करना चाहिये | च 





...  मात॒देवों भव। पित्देवों भव । आचार्यदेवों भव | अतिथिदेवो ._ 
. भव | यान्यनवद्यानि क्मोंणि । तानि सेवितव्यानि। नो इतराणि। 
. यान्यस्लाकश्सुचरितानि । तानि त्वयोपास्यानि । नो इतराणि । 
ये के चासच्छेया*सो बाह्मणाः । तेपां त्वया55्सनेन प्रश्नसितव्यम्‌। 
... श्रद्धया देयम्‌। अश्रद्धयादेयस। श्रिया देयम्‌। हिया देयस्‌। भिया 
.  देयम। संविदा देयम । क्‍ 
मातृदेवः भव-तुम मातामें देवबुद्धि करनेवाले बनो। पित॒देवः भव 


पिताको देवरूप समझनेवाले होओ। आजचायदेवः भ्व"-आचायंको देवरूप 
समझनेवाले बनो; अतिथिदेवः भवर-अतिथिको देवतुल्य समंझनेवाले होओ; 


यानिरजो-जो; अनवद्यानिजनिदोष। कमोणि-कर्म हैं। तानिच्उस्हीका। 
सेवितब्यानि-तुम्दें सेवन करना चाहिये; इतराणि-दूतरे ( दोषयुक्त ) कमोंकाऔ 


नोजकमी आचरण नहीं करना चाहिये। अस्माकम्‌-इमारे ( आचरणॉ्मेसे भी ); 


यात्रि-जो-जो; खुचचरितानि-अच्छे आचरण हैं; तानिल्‍उनका ही; त्ववा5 


तुमकी; उपास्यानिच्सेवन करना चाहिये; इतराणि-दूसरोंका; नो-कमी नहीं; 
ये के चन्‍जो कोई भी; अस्सतू-हमसे; श्रेयांस+-श्रेष्ठ ( गुरुनन एवं ) 

: ब्राह्मणा+-ब्राह्मण आयें; तेषाम"उनको; त्वया-तुम्दें। आसनेन-आसन-दान 
आदिके द्वारा सेवा करके; प्रश्बसितव्यम-विश्राम देना चाहिये; श्रद्धया 


... देयम-त्रद्भापूर्वक दान देना चाहिये; अश्रद्धया>विना श्रद्धाके: अदेयमः 


... नहीं देना चाहिये; श्रिया देयम-भआर्थिक स्थितिके अनुसार देना चाहिये; हिया 
. देयम"लूजासे देना चाहिये; पिया देयमजभयसे भी देना चाहिये 
७५ और » खाचेदा देयमन्न जो कुछ भी दिया जाय) वह सब ) विवेकपूवकं 
देना चाहिये । क्‍ क्‍ 


!। व्याख्या--पुत्र | ठुम माता देवबुद्धि रखना, पितामें भी: देवबुद्धि 
| / रखना; आंचार्षम देवबुद्धि रखना तथा अतिथिमें भी देवबुद्धि रखना | आशय 


- दफा हम यह कि इन चारोंकों ईश्वरकी प्रतिमूर्ति समझकर श्रद्धा और भक्तिपूवक सदा 
.._ ..... /| इनकी आज्ञाका पालनः नमस्कार और सेवा करते रहना; इन्हें तदा अपने 
.. . / | विनयपूर्ण व्यवहारसे प्रसन्‍न रखना। जगतू्में जो-जो निर्दोष कर्म हैं, उन्हींका 
...... | तुम सेवन करना चाहिये | उनसे मिन्‍न जो दोषयुक्त--निषिद्ध कर्म हैं; उनका 





दम । कभी भूलकर--खप्नम भी आचरण नहीं करना चाहिये | इमारे--अपने 

















.... व्यम। एच चेतदुपाखम्‌ 


रा थरइसके बाद; यद्न्यदि; ते-तुमको; कर्मविचिकित्सा-कर्तव्यके । हा 
.. निर्णय करनेमें किसी प्रकारकी शड़ा हो; वाया) चृत्तविचिकित्सा-सदाचारके.... 











 अबु०११ |). 
आई: 2७ नरक 22७. पक पक "आर्ट 2७. किट वर: बिट2, यार: किट: किट 2० निलियिक- बिक 
गुरुजनेके आचार-ब्यवहारंमें भी जो उत्तम--शास्त्र एवं शिष्ट पुरुषोंद्वारा 
अनुमोदित आचरण हैं, जिनके विपयमें किसी प्रकारकी शह्जाको स्थान नहीं है; 


उन्हींका तुम्हें अनुकरण करना चाहिये, उन्हींका सेवन करना चाहिब | जिनके |. 
_विषयमें जरा-सी भी शह्ढा हो; उनका अनुकरण कमी नहीं करना चाहिये | जो 
> कोई भी हमसे श्रेष्ठ--वय; विद्या, तप आचरण आदियें बड़े तथा ब्राह्मण आदि 
पूज्य पुरुष घरपर पधारें; उनको पाद्य; अर्ध्य; आसन आदि प्रदान करके सब |. जा, 
प्रकारस उनका सम्मान तथा यथायोग्य सेवा करनी चाहिये | अपनी शक्तिके |... 
(अनुसार दान करनेके लिये ठुम्हें सदा उदारतापूर्वक तत्पर रहना चाहिये | जो |. क्‍ 
| कुछ भी दिया जाय; वह श्रद्धापूबंक देना चाहिये । अश्रद्धापूर्वक नहीं देना 
| चाहिये; क्योंकि बिना श्रद्धाके' किये हुए दाव आदि कर्म असत माने गये हैं, 
६ ( गीता १७ | २७ ) | लजापूर्वक देना चाहिये अर्थात्‌ सारा घन भगवानका | - 

है; मैं यदि इसे अपना मानूँ तो यह अपग्रप-दै | इसे सब्र. प्राशिय्ेके 

दृदयमें स्थित मगवानकी.सेवामें--ही-लमाना-मेस--कर्वव्य...है । मैं जो कुछ 





दे रहा हूँ; वह भी बहुत कम है । यों सोचकर सेकोचका अनुभव करते हुए. देता 
चाहिये । मनमे दानोपनके अभिमानको 





लाहिये ( गीता १७। २० ) | इस प्रकार दिया हुआ दान ही मगवांनकी |. 


ओऔतिका -कल्याणका साधन हो सकता है। वही अश्षय फलका देनेबाल्य-है- साधन हो सकता है। वहीं अक्षय फलका है है.) 





स्युः। यथा ते तेषु वर्तेरन्‌ । तथा तेषु 











तेत्तिरीयोपनिषद्‌_ रह ३०१ 


दस्त कोड िलकतधअरंकर िफसममयाभम 





अथ यदि ते कमत्रिचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा खात्‌4.. 
ये तत्र ब्राह्मगाः सम्मशिनः । युक्ता आयुक्ताः | अलछक्षा ध्मकामा।.... 
. स्यु)। यथा ते तत्र वर्तेरनू । तथा तत्र वर्तेथाः | अथाम्याख्यातेषु॥., 

ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः । युक्ता आयुक्ता। | अदक्षा धमकामा।.... ः 
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कैश. ईशादि नौ उपनिषद्‌ू...... [बलल्‍ली १ 
वर्क, बाई अधिक बर्टनिटेक कलिये- कटे: पियेक ब्रमिये- ईि:20- नार्टििटक- ब022७ बम: 4 
 विषयमें कोई शह्ढा। वा-कदाचित्‌) स्थातन्हों जाय तो तन्नन्वहाँ; येचजेः 
सस्मशिनः-उत्तम विचारवाले; युक्ता:परामश देनेमें कुशल; आयुक्ता कमे 
और तदाचारमें पूर्णतया छगे हुए  अल्दुक्षाः-स्निग्व खमाववाले; / तथा ) 


धर्मकऋामा+-रटकमात्र धर्मके ह्वी अभिलाषीः ब्राह्मणाम्नत्राह्मण; स्यु हों; ते- 


.._ है; यथा>जिस प्रकार: तत्न-उस कर्म और आचरणकेक्षेत्रमें; बतरन्‌--बर्ताव करते 
हों। तत्न-उत कर्म और आचरणके क्षेत्रमं; तथा-वैसे ही; बतेथाः-ठ॒मको भी बर्ताव 


करना चाहिये; अथ-तथा यदि) अभ्याख्यातेषु-किसी दोषसे लाम्छित मनुष्यों 


के छाथ बर्ताव करनेमें ( संदेह उत्पन्न हो जाय, तो भी ); येजजों। तनत्रन्वह: 


सम्मशिनः-उत्तम विचारवाले। युक्ताः-परामश देनेमें कुशल; आयुक्ता 
सब प्रकारते यथायोग्य सत्कर्म और वदाचारसें भलीमाँति छगे हुए। अल्डक्षा 


.रूखेपनसे रहित; घर्मकामा+-धर्मके अमिलाषीः ब्राह्मणाः-( विद्वान ) ब्राह्मण; , 
स्थुःतदों। तेन्वे; यथा-जिस प्रकार; तेघु-उनके साथ; वर्तरन-न्‍बर्ताव कर). 
तेषु--उनके साथ; तथान्वैसा ही; बलेथाः-ठुमको भी बर्ताव करना चाहिये... 
: एषः आदेशः-यह शाखत्रकी आशा है; एबः उपदेदा:-यही (गुरुजनोंका अपने... 
. शिष्यों और पुत्रोंके लिये ) उपदेश है; एषा-यही; वेदोपनिषत्‌-्वेदोंका रहस्य कै. 

और; एतत-यही; अनुशासनमत्यरम्परागत शिक्षा है; एबम-इसी .प्रकारः . 
डपासितव्यम-तुमको अनुष्ठान करना चाहिये; एबम्‌ उ-इसी प्रकाए एततृ: 
यह; उपास्यम”-अनुष्ठान करना चाहिये | ह 
! व्याख्या--“यह सब करते हुए भी यदि तुमको किती 'अवसरपघर अपना. 
-| कर्तव्य निश्चित करनेमें दुविंधा उत्पन्न हो जायः अपनी बुद्धिसे किसी एक निश्च- 
पर पहुँचना कठिन हो जाय--तुम किकर्तव्यविमूंढ हो जाओ, तो ऐसी स्थितिमे 
वहाँ जो कोई उत्तम विचार रखनेवाले, उचित परामर्श देनेमें कुशल, सत्कर्म और... 
. | सदाचारमें तत्परतापूर्वक छंगे हुए सबके साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करनेवाढे तथा... 
| एकमात्र धमपालनकी ही इच्छा रखनेवाले विद्वान्‌ ब्राह्मण (या अन्य कोई ऐसे 
..._|दी-महापुरुष ) हौ--वे जिस. प्रकार ऐसे प्रसज्ूपर आचरण करते हों, उसी... 
“| प्रकारका आचरण तुम्हें भी करना चाहिये | ऐसे ख्थछोंमे उन्हींके सत्परामशंके .. 
. | अनुसार उन्हींके स्थापित आद्शका अनुगमन करना चाहिये। इसके अतिस्क्ति .. 
... जो मैनुष्य किसी दोषके कारण छाड्छित हो गया हो, उहके साथ क्रिस समय 
// :..... _. कैसा व्यवहार करना चाहिये---इस विषय भी यद्वि तुमको दुविधा प्राप्त हो... 
| +... /जाय--तुम अपनी बुद्धिसे निर्णय न कर सको तो वहाँ भी जो विचारशील; 
.. परामशे देनेमें कुशछ) सत्कम और सदाचारमें पूर्णतया संख्ण्य तथा घर्मकामी 
।...._( सांसारिक घनादिकी कामनासे रहित ) निःस्वार्थी विद्वान्‌ ब्राह्मण हों; वे छोग क्‍ 
| उसके साथ जैसा व्यवहार करें) वेसा ही तुमको भी करना चाहिये | उनका . [ 
[7:25 व्यवहार ही इस विध्नयम प्रमाण है । तल 





क्‍ अजुण्रर ]) हे तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 7. ईैंकई . 

ह ४7०२७.७२० ६३2००६७७५०६७०२५-.४००५ ६.८३... । 
। वही शा्तरकी आज्ञा है-शा््रोंका निचोड़ है। यही गुरु एवं माता-पिताका कम 
/ अपने शिष्यों और संतानोंके प्रति उपदेश है तथा यही सम्पूर्ण वेदोंक़ा रहस्य है ।। । 
। इतना ही नहीं? अनुशात् भी यही है । ैवरकी आज्ञा तथा परम्परागत उपदेश- | 
# «ये नाम आूनुशासत है.। इसलिये तुमको, इसी प्रकार कतंव्य एवं सदाचारका/... 

ह | ०० पालन करना चाहिये | इ्सी प्रकार कतंब्य श्व्‌ सदाचारका पालन करना चाहिये | | ह 
5... ॥ पकादश अजुवाक समाप्त ॥ ११ ॥ / 
के साल ४७७७ ८८ </ ०. ज शक ह 


अत++-- 


. + . द्वादश अचवाक 
_ नो मित्र: शं वरुणः | झ॑ं नो भवत्वयमा | श॑ न इन्द्रो 
 बृहस्पतिः । श॑ नो विष्युरुरुकम:+ | नमो अक्षणे । नमस्ते वायो [ 
त्वमेव अ्रत्यक्ष अज्ासि | स्वामेव प्रत्यक्ष त्रह्मावादिषम्‌ | ऋत- 
मवादिषस्‌ । सत्यमवादिषम । तन्‍्मामावीत्‌ । तद्वक्तारमाबीव | 
_ आपीन्माम्‌ | आवीद्क्तारम । क्‍ 
० शान्ति: ! शान्तिः |! शान्तिः !!! 
नः-हमारे लिये; प्रित्र॒ः-( दिन और प्ाणके अधिड्ठाता ) मित्रदेवता; 
शम्‌ | भवतु ]-कल्याणप्रद हों; / तथा / वरुणः-( यत्रि और अपानके 
. अधिष्ठाता ) वरुण भी; शम्‌ [ भवतु ]-कल्याणप्रद हों; अयंप्ता-( चक्ष और 
. सूय्यमण्डलके अधिष्ठाता ) अ्यमा; न+-इमारे लिये; शम्र्‌ भवतु-्कल्याणमय हों; 
इन्द्र+-( बछ और भुजाओंके अधिष्ठाता ) इन्द्र; ( तथा ) बृहस्पतिः-( वाणी... 
और बुद्धिके अधिष्ठाता ) बृहस्पति; नः-हमारे लिये; शम्र्‌ [ भवतु [5 
शान्ति प्रदान करनेवाले हों; उरुक्रम/-त्रिविक्रमरूपसे विशाल डगीवाले; विष्णु:-.. 
विष्णु ( जो परोंके अधिड्ठाता हैं ); न+-हमारे लिये; शम्‌ [ भचतु न्कल्याण-..... 
मय हों; ब्रह्मणे-( उपर्युक्त सभी देवताओंके अामस्तरूप ) बक्चके लिये; नमः- ० 
.. नमस्कार है; वायोज्हे वायुदेव |; तेज्त॒ुम्हारे लिये; नमःनमस्कार हैं; त्वम5 
* तुम; एब- ही; प्रत्यक्षम--प्रत्यक्ष ( प्राणरुपरे प्रतीत होनेवाले ); ब्रह्म अखि> का 
.. अक्म हो; ( इसलिये मैंने ) त्वाम्-तुमको; पच-ही; पत्यक्षम्यत्यक्ष: बहन... 
. हग अवादिषमू-कहा है ऋतम-( ठम ऋंतके अधिष्ठाता हो, इसहिये मैंने. । 
में ) आत नामते! अवादिष्मून्पुकारा हैः सत्यमूनरू दम सलके अषिशता.... 
. अक्तिमाव्‌ परमेश्वरने )| माम्‌ आवीतून्मेरी स्षा की है; तत्‌-उसने) सा 


2.० यह अब कलेद मधदण ? इस? 7] ऋग्वेद मण्डल £ सूंक्त ९० का नवाँ है । तथा यज्भु ० इ३ ३९ ीै। या 









| 





.... | जच्चारण करनेका भाव यह है कि आधिभोतिक/ आधिदेविक और आध्यात्मिक 
...../. | तीनों प्रकारके विध्नोंका सवथा उपशमन हो जाय | भगवान शान्तिखरूप हे 














श्षब प्रकारओे इमारे लिये कट 
विष्न न आने दें | हम सबके. अन्तर्यामी 


इस प्रकार परमात्मासे शान्तिकी प्राथना करके सूत्रास्‍्ष्मा प्राणके रूपमें 
समस्त प्राणियोंमें व्यास परमेश्वरकी वायुके नामसे स्तुति करते हैं---“हे सवशक्तिमान5 





प्राणियोंक्े प्राणस्वरूप प्रत्यक्ष ब्रंह् हैं; अतः मैंने आपको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहकर 


पुकास है | मैंने ऋत नामसे भी आपको ही पुकारा हैं; क्योंकि सारे प्राणियोंके . 
/» लिये जो कल्याणकारी निग्रम है, उस नियमरूप ऋतके आप ही अधिष्ठाता हैं। 
यही नहीं; मैंने “सत्यः नामसे भी आपको ही पुकारा है; क्‍योंकि सत्य-यथार्थ 


०७. इशादि नौ उपनिषद्‌ [बल्लीश 
बट का बा: %० यह कक पट पक बार न % बट: 22 बिक परारटकि पक, चयन कर बाई 2-20 चरम: चाही 
_ बक्तारम आवीत--वक्ताकी--आचायकी रक्षा की है; आबोत्‌ मामररक्षा 
. की है मेरी; (और ) आवोत्‌ बक्तारमरक्षा की है मेरे आचायकी। डे 
.. शाब्तिः-भगवान्‌ शान्तिखरूप हैं। शाब्तिःत्शान्तिखरूप हैं; शान्ति 
. शान्तिखरूप हैं | 
. व्याख्या--शीक्षावललीके इस अन्तिम अनुवाकर्मे भिन्‍न-भिन्‍न शक्तियेंकि ! 
 अधिष्ठाता परत्नह्म परमेश्वरसे मिन्‍न-भिन्‍न नाम ओर रूपोंमें उनकी स्तुति करते 
|. हुए प्राथनापूर्वक कृतज्ञता प्रकट की गयी है| भाव यह है कि समस्त आधि- | 
देविक) आध्यात्मिक और आधिमौतिक शक्तियेंके रूपमें तथा उनके..अधिष्गाता | 
मित्र, वरुण आदि देवताओंके रूपमें जो-खबके आत्मा अन्तयोमी परसेश्वर...हैं; वे , 





.. सबके प्राणस्वरूप वायुमय परमेश्वर | आपको नमस्कार हैं| आप ही समस्त 


भाषणके अधिष्ठात्‌ देवता मी आप ही हैं । उन सरर्वव्यापी अन्तर्यामी परमेश्वने क्‍ 


मुझे सतू-आचरण एवं सत्य-माषण करनेकी और सत-विद्याको ग्रहण करनेकी शक्ति 

प्रदान करके इस जन्म-मरणरूप संसारचक्रसे मेरी रक्षा की हैं तथा मेरे 
 आचायको उन सबका उपदेश देकर सवत्र उस सत्यका प्रचार करनेकी शक्ति 
प्रदान करके उनकी रक्षा->उनका भी सब ग्रकारसे कल्याण किया है| यहाँ 
| मेरी रक्षा की है मेरे वक्ताकी रक्षा की है? इन वाक्योंकों दुहरानेका अमिप्राय 
.._| शीक्षावस्छीकी समासिकी सूचना देना व न 


3० शान्ति: शान्तिः शान्तिः--इस प्रकार तीन बार “शान्ति/ पदका 
के । 







॥ द्वादश अनुवाके गण पर बाप > समाप्त ॥ १२ ॥ 
॥ प्रथम वल्ली समाप्त ॥ १ । 











शान्तपाठ हम 
क्‍ 3 सह नाववतु । सह नो झुनक्तु । सह वीय करवापहे । 
. तेजखि नावधीतमस्तु । मा विद्विपावहे 


. 3“ शान्ति: | शान्ति: !! शाम्तिः !!! 
3*नपूणब्रक्ष परमात्सन्‌) ( आप ) सन््हम दोनों ( गुरु शिष्य ) की; 


. सदृज्साय-साथ; अवतु-रक्षा करें; नौरहम दोनोंका। खसह-साय-साथ; भुनक्तुल 


पालन करें; सह-( हम दोनों ) साथ-साथ ही; वीयम>शक्ति। करवावहै--प्र 
करें; नौ-हम दोनोंकी; अधीतमल्यदी हुई विद्या; तेजस्विस्तेजोमयी; अस्तु८, 
हो; भा विद्विषावहै-इम दोनों परस्पर द्वेंप न करें । 


व्याख्या--है परमात्मव | आप हम गुरु-शिष्य दोनोंकी साथ-साथ सब 
प्रकारसे रक्षा करें; हम दोनोंका आप साथ-साथ समुचितरूपते पालन-पोषण | 
करें, हम दोनों ताथ-ही-पाथ सब प्रकारंसे बल प्राप्त करें; हम दोनोंकी अध्ययन 4 
की हुईं विद्या तेजपूर्ण हो--कहीं किसीसे हम विद्यामें परास्त न हों और इम | 
दोनों जीवनभर परस्पर स्नेह-सूत्रते बंधे रहें; हमारे अंदर परस्पर कभी द्वेष न हो | | 
है परमात्मन्‌ ! तीनों तापोंकी निवृत्ति हो । 


बम कह ० | 
ब््षविदाप्नोति परप्‌ । तदेषाभ्युक्ता | "हीं. 


...._ ब्रह्मवितलबबहाज्ञानी; परमन्पखतह्मकी आप्नोतिलत्परात कर लेता है; . 
... ततूलूउसो भावको व्यक्त करनेवाली। एपरान्यह ( श्रुति ) अभ्युक्तान्कही 
ह 297 ८ हि पा 
» व्याख्या--जहाज्ञानी महांत्मा परब्रह्मकों प्राप्त हो जाता हैं; इसी बातको 
बतानेके लिये आगे आनेवाली श्रुति कही गयी है 
... सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म | यो वेद निहित॑ शुहायां परमे व्योभन्‌ 





५ की. 






. सोजच्लुते सर्वान्‌ कामान्‌ सद्द ब्रक्मणा विपश्रितेति | ० 


ब्रह्मास्ज्क्ष। सत्यम:-तत्य; क्ानम-जशानसरूप; ( 5४ । न ) अनब्तस्‌-ः 


.. अनन्त है; य+न्‍जों मनुष्य; परमे व्योमन>परम विश्वुद्ध आकाश ( रहते 





रे हुए भी » गुहायाम-प्राणियेंके हृदयरूप गुफार्में। निहितम<छिपे हुए 
( उस ब्रह्मको ); वेद-जानता है; सः-वह; विपश्चिता>( उस ) विज्ञान 
ई० नो उ० २०-- 








5 7: लकनम/ मिमितमकााना 0: जी 


कैद... ईंशादि नो उपनेषद्‌ू. [| वलली 
बॉस: कण करें 2/%, 4९: करेंट कक बिक नमाज मे? ऑप्टिकल ऑर्टिरेंट पक बटिपक या: .3०- बय::4% ६८27-24 
स्वरूप; ब्रह्मणा सह-अह्के साथ; सवोन-समस्त; कामान्‌ अइनुते-भोगोंका 
अनुभव करता है; इति-इस प्रकार ( यह ऋचा हैं ) ! आल 
व्याख्या--इस मन्त्र परतरह्म परमात्माके खरूपबोधक लक्षण बताकर 
उनकी प्राप्तिके स्थानका वर्णन करते हुए उनकी प्रात्तिका फल बताया गया 
| है। भाव यह है कि वे पसक्ष परमात्मा सत्युखरूप हैं । ध्सत्य! 
। शब्द यहाँ निंत्य सत्ताका बोधक है | अर्थात्‌ वे परब्रह्म नित्य संत्‌ हैं; 
| >किसी भी काल्में उनका अभाव नहीं दोता तथा-बे. शनस्वरूप हैं; उनके 
/ अज्ञानका लेश भी नहीं, है और वे अनन्त हैं अर्थात्‌ देश और कालकी 


५ कप 


/ 
| 
$ 


| 


भी सबके दृदयकी गुफामें छिपे हुए हैं। उन परब्रह्म परमात्माको जो 
| साधक तच्चसे जान लेता है; वह सबको भमलीमाँति जाननेवाले उन अहाके 
साथ रहता हुआ सब प्रकारके भोगोंको अलोकिक ढंगसे अनुभव करता है |# 
27 /* ७ . सम्बन्ध--ते परअह्य परमात्मा किस प्रकार केसी गुफामें छिपे हुए हैं; 
५ उन्हें कैसे जानना चाहिये--इस जिज्ञासापर आगेका प्रकरण आस्भ किया . 


जाता है--- द 
तस्राद्वा एतसादात्मम आकाश्नः सम्पृतः | आकाशाद्ायु।। 
वाधो(ग्निः । अग्नेरापः । अदुम्यः एथिवी । पथिव्या ओषधयः | 







है पंप कपनके रहस्यको समझ केनेपर ईशाबास्योपनिषदके प्रथम मन्त्र साथकके 

«. डिये दिये हुए उपदेशका भी स्पष्ट हो जाता है। वहाँ कहा है कि इस बद्याण्डमें जो 
.._ कुछ भी जड-चेतनरूप जगत्‌ है, वह ईश्वरसे परिपूर्ण है; उस ईश्वरक्ो अपने साथ रखते... 

... हुए अथौत्‌ निरन्तर याद रखते हुए ही त्यागपूवक आवश्यक विषयोंका सेवन करना 
.. आाहिये । जो उपरेश वहाँ साथकके लिये दिया गया है; वही बात यहाँ सिद्ध महात्माकी 
स्थिति बतानेके लिये कही गयी है| (ह बअद्धके साथ सब अधगोंका अनुभव करता हू! 
इस कथनका अभिप्राय यही है कि वह परमात्माको प्राप्त सि 







...... रहते हुए ही होत॑ हे क्‍ 
का द्वारा उपभोग करते समय भी वह परमात्मासे कभी एक क्षणके लिये भी अल्य.... 
] > .... नहीं होता; ( गीता ६। ३१ » अतः सदा सभी कमेसि निलेप रहता है । यही भाव 

5... दिखानेके डिये “विपक्चिता जह्मणा सह सर्व कामान्‌ अस्तुते? कहा गया है। इस प्रकार 


कक 





(तकषाध॥राक्राक्इका ५5 अे।एयहए28५9: 
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इद॑ पुच्छ प्रतिष्ठा । तद॒प्येप इलोकों भवति । पे 
वैननिश्रय हो; तप्मातू-[ सवत्र प्रसिद्ध ) उस। एतस्मातू-इसा 
आत्मनं+परमात्मासे। ( पहले-पहछ ) आकाश+न्‍आकाश-तखः सम्भूतार 
. उत्न्न हुआ; आकाशात्‌-आकाशसे। वायुःवायु; वायोभ्च्वायुस्े। अग्नि 
अग्नि) अग्नेः-अग्निते; आप+-जल; ( और ) अद्भ्य+-जल-तखसे। पृथिबी> 
पृथ्वी-तत्व उत्पन्न हुआ; पृथिब्या+-थथ्वीसे। ओषधय+न्समस्त ओषधियाँ 
उत्पन्न हुई; ओषधी भ्यः-ओषधियोंसे; अन्नमअनन्‍्न उत्चन्‍न हुआ; अज्नात्‌- 
अन्नसे ही; पुरुष+-( यह ) मनुष्य-शरीर उत्पन्न हुआ। खसमभ्न्वहं। एपं:- 
यह; पुरुषः-मनुष्य-शरोर; वेजनिश्चय ही; अन्नरसमयः:-अन्न रसमय है; 
तस्य८उसका) इद्मूल्यह ( प्रत्यक्ष दीखनेत्राछ्ल सिर ) एव"ही; शिरः- 
( पक्षीकी कल्पनामें ) सिर है। अयमल्यह ( दाहिनी भुजा ) ही; दक्षिणः 
दाहिना पंख है; अयम्‌-यह ( बायीं मुजा ) ही; उत्तरः पक्ष+-यायों पंख 
है; अयम”"यह ( शरीरका मध्यमाग ) ही; आत्मान्यक्षीके अज्ञॉंका मध्य भाय 
है।# इद्म-न्यह ( दोनों पैर ही); पुच्छम्‌ प्रतिष्ठान्पूँछ एवं प्रतिष्ठा है; तत्‌ 
अपि>उसीके विषयमें; एथ+-यह ( आंगे कहा जानेवाला )) इलोकःनश्छोक। 
भवति> है | 
 व्याख्या--इस मन्त्र मनुष्यके दृदयरूप शुफाका वर्णन करनेके | 
उद्देश्यसे पहले मनुष्य-शरीरकी उत्पत्तिका प्रकार संक्षेपमें बताकर उसके अज्ञोंकी 
पक्षीके अन्लोंके रूपमें कल्पना की गयी है। भाव यह है कि सबके आत्मा अन्तर्यामी| 









रुष है। इसको पशथ्चाके-रूप: -की-ययी-है है 
प्रत्यक्ष सिर हैं; वही तो मानो पक्षीका धिर है; दाहिनी भुजा ही दाहिना पंख है। फ| क्‍ 
बार्यी भुजा ही बाया पंख है। शरीरका मध्यभाग ही मानों उध पक्षीके शरीरका | 





विषयमें यह आगे कद्टा जनेवाल्ा इल्केक--मन्त्र है|... 
॥ प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ १ ॥ 

>> # मध्य छोपामज्ञानामात्मा? इस श्रुतिके अनुसार शरीरका 

आत्मा है। - बा  ह सा 








गामात्मा/ इस श्रतिके अनुसार शरोरका मध्यमाग सब जती। ग सब अब्ञोंका । 


_ | हो जाते समस्ल-साि नीवन..ओर.-सरण _ ् 
आप ह शरीरके सम्बन्धसे ही होते. रस अन्नसे ही उत्पन्न होते हैं, अननते..: 
.. | जीते हे तथा अन्नके उद्मख्थान प्रथ्वीमें दी विछीन हो जाते हैं । उन शरोरम 

. बार के वन विलीन नहीँ _रहनेवाले जो जीवात्मा हैं; वे अन्नर्मे विीन नहीं होते; वे तो मृत्युकालमें प्राणेके.... 
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हिताय अनुवाक बी 

... अन्नाह्े जा; ग्रजायन्ते | या। काश प्रथिवी*श्रिताः 
अथो अन्नेनंव जीवन्ति | अथनदपि यन्त्यन्ततः | हि 
.. भतानां ज्येष्ठम् | तसात्सवोषधप्ुच्यते | सब वे तेडन्नमाप्लुबन्ति 
येषन्न ब्रक्ोपासते | अन्न<हि भतानां ज्येष्ठम। तस्सात्सवरषिधप्ुच्यतै। 
.. अन्नाड्ूतानि जायन्ते । जातान्यन्नेन वर्धन्ते । अद्यतेडइत्ति च 
भतानि । तस्मादन्नं तदुच्यत इति । क्‍ 
पृथिवीम्‌ श्रिताः-ध्वध्वीडोकका आश्रय लेकर रहनेवाले; या: काः 
चंन्‍जो कोई भीः प्रज्ञाप्त्प्राणी हैं (वे सब ) अन्नात-्अन्नसे) बेच्दीः 
प्रजायन्ते-उतन्न होते हैं; अथो-फिर; अन्नेन एव-अन्नसे ही; जीवन्ति>जीते 
हैं; अथ"फिर; अन्ततः-अन्तमें; एनत्‌ अपि-इस अन्नमें ही; यन्तिःविलोन _ 
हो जाते हैं; अन्नमः€ अतः ) अन्न; हिंदी; भूतानामरसब भूतोंमें। ज्येष्ठम5 
श्रेष्ठ है; तस्मात--इसलिये (यह )) सर्वोषधम--सर्वोषधरूप; डच्यते-कहलाता है; 
ये>जो साधकः अन्नम्‌ ब्रह्म-अन्नकी ब्ह्ममावसे।ः उपाखते"उपासना करते 
. हैं ते बे-वे अवश्य ही; सर्वम-समस्त; अन्नम-अन्नको; आप्लुवन्तिज्याप्त कर _ 
हेते हैं; हि-क्योंकिः अन्नमच्ञन्न ही भूतानामजू-मूतोंमें। ज्येष्ठम”श्रेष्ठ है 
तस्मात-इसल्यि; सर्वोषधम्‌-( यह ) सर्वोषध नामसे। उच्यते-कहा जाता. 
है। अन्तात्‌>अन्नसे ही। भूतातनि णी। जायन्ते>उत्पन्न होते हैं; 
 ज्ञातानि-उतन्‍न होकर। अन्नेन-अन्नसे ही; वर्धन्तेज्चढ़ते हैं; ततन्वहा 
. अद्यतेन प्राणियोंद्वार ) खाया जाता है; चत्तथा; भूतानि (खययं मी)... 
: ग्राणियोंकी: अतस्ति>खाता हैं। तस्मात्‌--इसलिये। अन्नम्‌-अन्न!। इतिल्दस. 
 नामसे; उच्यते-कहा जाता है | 
७. व्याख्या--इस मन्जमें अन्नकी महिमा | मन्त्र अन्नकी सहिमाका वर्णन किया गया है। भाव . 
6 यह हैं कि इस प्रध्चोलोकर्म निवास करनेवाले जितने भी प्राणी हूँ, वे सब अन्नसे | 








| ही उत्पन्न हुए हँ---अन्नके परिणामरूप रज और वीय॑से ही उनके शरीर बने हैं, द न 


.[ डउल्नन्‍न दोनेके बाद अन्नसे ही उनका पालन-पोषण होता है; अतः अन्नसे ही 









५5० 5 शाशथ इस गरोसस | चल जाते हैं । 











... पुच्छमत्यूँछ ( प्वम ) प्रतिष्ठा-आघार है; ततू--उसतँ 
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._ इस प्रकार यह अन्न समस्त प्राणियोंकी उत्तत्ति आदिका कारण है; 
.. इसीपर सब कुछ निर्मर करता है। इसलिये यही सबसे श्रेष्ठ है और इसीलिये यह |... 

_ सर्वोषधरूप कहलाता है; क्योंकि इसीसे प्राणियोंका क्षुघाजन्य संताप दूर होता |. 
है। सारे संतापोंका मूल क्षुधा है; इसलिये उसके शान्त होनेपर सारे संताप दूर, 
हो जाते.हैं। जो साधक इस अन्नकी ब्रह्मरूपर्म उपासना करते हैं अर्थात्‌ “यह 


के 


१ | अन्न ही सर्वश्रेष्ठ है; सबसे बड़ा है? यह समझकर इसकी उपासना करते हैं, 





समस्त अन्नको प्राप्त कर लेते हैं| उन्हें यथयेष्ट अन्न प्रात्त हो जाता है, अन्नका .० 





अभाव नहीं रहता | यह सर्वथा सत्य है कि यह अन्न ही सब भूततेमे श्रेष्ठ है, । द 
। इसलिये यह सर्वोषधमय कहलाता है | सब प्राणी अन्नसे उत्पन्न होते हई 
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+ और उत्पन्न होनेके बाद अन्नसे ही बंढवे हैं-«-उनके अज्ञोकी पुष्टि भ 
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: ती है। सब प्राणी इसको खाते हैं तथा यह भी सब प्राणियोंको...ल़ा-जात--- । 
अपने विलोन कर लेता है, इसीलिये “अदते; अत्ति च इति अन्नम? इस ब्युतत्ति 


के अनुसार इसका नाम अस्न है | ५ 
तक्षाद्दा एतसादननरसमयादन्योउन्तर आत्मा प्राणमयः । 
तेनेष पृणं; । से वा एप पुरुषविध एवं | तस्य पुरुषविधतामन्वर्य॑ 
.. पुरुषविधः । तस्थ ग्राण एवं शिरः । व्यानों दक्षिण! पक्ष; | अपान 
..  उत्तरः पक्ष; । आकाश आत्मा । प्रथिवी पुच्छ प्रतिष्ठा । तदप्येष 

 इलोकों भवति । क्‍ 
व-निश्चय ही; तस्मात-उस; एतस्मात-इस) अन्नरसमयाव"अन्न- 
रसमय मनुष्यशरीरसे; अन्यःल्मिनन) अन्तरः"उसके भीतर रहनेवाला; हा 





प्राणमयः आत्माू”-प्राणमय पुरुष है ; तेन उससे; एथः--यह | असल री द 


. पुरुष ); पूणःल्‍व्यात् है; सःन्वह। एष+ल्यह प्राणमय आत्मा) चेननिश्वय ही।. 
. पुरुषविधः एव-पुरुषके आकारका ही है; तस्य"उस ( अन्न-रसमय ) आत्मा- 


. की; पुरुषविधताम्‌>पुरुषतुल्य आइतिमें; अनुन्अनुगत (व्यात ) होनेसे ही; हे । 


_ अयमन्यह; पुरुषविधः-पुरुषके आकारका है; तस्य-उस ( प्राणमय आत्मा ) 

.. का; प्राणःत्पराणः एव्डी; शिर:-( मानो ) धिर है। ब्यानःरूवयान) दक्षिण: 
. दाहिना; पशक्षसचपंख है। अपान:-अपान) उत्तरभ्न्वायों; पक्षःनपंख है; 
. आकाश+ल्‍आकाश; आत्मात”"-शरीरका मध्यभाग है। ( ओर ) पृथिवीजू्यथ्वी;.. 











के विषयमें; अपि-भी) एथ+न्यह आगे बताया जानेवाला; 
इल्लेक है ही द मा, । 
इ्याख्या - द्वितीय अनुवाकके इस दूसरे अंशर्मे प्राणमय शरीरका वर्णन | 


पा प्राण दो (कीमहिसा) ०० 
। ५५ 2 का भव॑ति८ । < सा 




















+ है; उस प्राणमयसे यह अन्नमय शरीर पूर्ण है | श्र वमय-र 


रा 
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शरीर-भी-पुरुषके आकारका ही है | अन्नमय शरीरकी पुरुषाकारता प्रसिद्ध है, 


उसमें अठगत होनेसे ही यह प्राणमय इरीर मरी पुरुषाकार कहा-जात्ा-है | उसकी | 
. | पक्षीके रूप कल्पना इस प्रकार है--प्राण ही मानो उसका छिर है; क्योंकि | 
| शरीरके अज्ञोंमें जेसे मस्तक श्रेष्ठ है; उसी प्रकार पाँचों प्राणोंमें मुख्य प्राण ही | 
सर्वश्रेष्ठ है | ब्यान दाहिना पंख है।अपान बायाँ पंख है। आकाश. अर्थात्‌ | 
आकाश फेले हुए वायुकी भाँति सबंशरीरव्यापी 'समान वायु? आत्मा है; क्योंकि 


| 
|! 
| 
| 
| वही समस्त शरीरमें समानभावते रस पहुँचाकर समस्त प्रांणमय शरीश्को पुष्ट करता 
है | इसका थान शरीरका मध्यभाग है तथा इसीका बाह्य आंकाशसे सम्बन्ध है; 


| यह बात प्रइनोप निषदके तीसरे प्रश्नोत्तरे पाँचवें और आठवें मन्हत्रोंमे कही गयी 
है तथा पृथ्वी पूँछ एवं आधार है; अर्थात्‌ अपानवायुकों रोककर रखनेत्राढी 


प्रश्नोपनिषद्के तीसरे प्रबनोत्तरके आठवें मन्त्रमे ही आया है । क्‍ 
इस प्राणकी महिमाके विषयमें आगे कहा हुआ इलोक--सन्त्र है । 


॥ छ्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ २॥ 








तृताय अनुवाक 


... ग्राणं देवा अनु प्राणन्ति । मलुष्या। पशवश्व ये | प्राणों हि। 
... भ्तानामायु। । तसात्सवयुषमुच्यते | सर्वमेव त आयुर्यन्ति ये... 
. आग बह्मोपासते । ग्राणों हि शूतानामायुः। तस्ात्सवायुषश्रुच्यत 


 इति | तस्येष एवं शारीर आत्मा यः पूर्वस्थ | 


....  येज्जो-जो; देवा+-देवता। मलुष्या/-्मनुष्य चऔर; पशवःूपदु 

... आदि प्राणी हैं। [ ते ]ल्‍जे; प्राणम्‌ अन्लु-प्राणका अनुसरण करके ही; प्राणन्तिल 
हा । चेष्टा करते अथात्‌ जीवित रहते हैं; हि--क्योंकि ) प्राणश्च्पाण ही; भूतानाम"ऊ द 
. :... अगियोंकी) झायुःूआयु है; तस्मात-इसलिये; ( यह प्राण ) स्वाौयुधम- . 
५... सबका आयु) उच्यते-कहलाता है; प्राणः-प्राक हिल्‍्दी; भूतानाम-प्राणियों- 
० । 7०५ की आयु कं जीवन है; तस्मात्‌-इसलिये; ( वह ) सर्वाशुषम"्सबका...... 
5 “आयु पल >कड़ छाता है; इति>यह समझकर; ये-जो कोई; प्राणमत्पयाणखरूप . .... 





. इह० | ईशादि नौ उपनिषद्‌ू... [ वलल्‍ली २ 
हे अर पक कर कक बॉय: 20० गा मकक,.. आर्ट पेट, आए 2:24 पलक नर 3: कक बहॉ्िट 0० कपिल पक चार्वाििटट कक वा्यपिगिटकिल.... 
! किया गया है। भाव यह है कि पूर्वोक्त अन्नके रखसे बने हुए स्थूल्डारीरसे 
! ' उस स्थूकदारीर के भीतर... रहनेवाला.. एक. ओर-ससीर-है।-उसका-नाम- 





श 
| 


प्ृथ्वीकी आधिदेविक शक्ति ही इस प्राणमय पुरुषका आधार है | इसका वर्णन भी... 





अनु०३]...... तैत्तिरीयोपनिषदू..... ३१११ 
दा ब्रह्म-्ञह्की; उपासते-उपासना करते हैं; तेन्वे। स्वेम्‌ एक्ूनिस्संदेह 
समस्त आयु+-आयुको; यन्तिन्यात्त कर लेते हैं; तस्य-उसका। एषः पवन 
यही; शारीर+*-शरीरमें रहनेवाला; आत्मा-अन्तरात्मा है। यः>जे; पूर्वेस्यर 
पहलेवालेका अर्थात्‌ अन्न-रसमय शरीरका अन्तरात्मा है | लग. 


| 


.. व्याख्या--तृतीय अनुवाकके इस पहले अंशर्मे प्राणकी महिमाका वणन ! 
करनेवाली श्रुतिका उल्लेख करके फिर इस प्राणमय शरीरके अन्तर्यामी परमेश्वरकी |. 
लक्ष्य कराया गया है | भाव यह है कि जितने भी देवता, मनुष्य, पश्मचु आदि |. 
शरीरधारी प्राणी हैं; वे सब ग्राणके सहारे ही जी रहे हैं | प्राणके बिना किसीका मी 
शरीर नहीं रह सकता; क्योंकि प्राण ही सब प्राणियोंकी आयु--जीवन हैं; इसीलिये 

: यह प्राण भ्सर्वायुषः कहलाता हैं। जो साधक यह प्राणियोंकी आयु है; इसबिये 
यह सबका आयु--जीवन_ कहलाता है; यों समझकर इस प्राणकी.बद्ारूपले 


| 

। 

। 
. उपासना करते हैं; वे पूर्ण आयुको प्रात्त कर लेते हूं हैं; वे पूर्ण आयुको प्राप्त कर लेते ईं | प्रश्नोपनिषद्मं भी कहा 
। 





३ कं 
४” 
के रण 
] 
ही 
कर 
॥्‌ हे 
हि 


! है कि जो मनुष्य इस प्राणके तत्वको जान लेता है; वह स्वयं अमर हो जाता है 

| ओर उसकी प्रजा नष्ट नहीं होती है (३। ११ ) जो सर्वात्मा परमेश्वर अन्नके 

| रससे बने हुए. स्थूलशरीरघारी पुरुषका अन्‍न्तरात्मा है।- वही उस प्राणमय | 
_| पुरुषका भी दरीरान्तवर्ती अन्तर्यामी आत्मा है।.. 


... तसादाा एतसाट्आणमयादन्यो5न्तर आत्मा मनोमयः । तेनप 

_ पर्ष:) स वा. एप पुरुषविध एवं । तदस्य पुरुषविधतामन्तय 
पुरुषविध! । तथ्य यजुरेव शिरः । ऋग्दक्षिण: पक्ष: । सामोत्तर 

. पक्ष: | आदेश आत्मा । अथर्वाज्विस्सः पुच्छ प्रतिष्ठा । तदप्येष 
. इलोका भवति। 


वेन्‍्यह निश्चय है कि; तप्मातू-उस; एतस्मात्‌ू-इस; प्राणमयाव्‌5 
. ग्राणमय पुरुषसे; अन्य३-मिन्‍नः अन्तर+-उसके भीतर रहनेवाल; मनोमयमू 
.. मनोमयः; आत्मान्‍्आत्मा ( पुरुष ) हैं; 'तेन-ठस मनोमय दारीरसे; एपभ्न्यह 
. प्राणमय द्वारीर; पूर्ण-व्यासत है; सम्न्वह। एपःल्‍्यह मनोमय शरीर; बेलनिश्रव...... 
. ही; पुरुषविध+-पुरुषके आकारकाः एवर्डी है; तस्य-उसकी; पुरुमविधताम्‌ू.. 
.. अनुनपुस्ष-तुल्य आकृति अनुगत ( व्यास ) होनेसे ही; अयमल्यह 
... मनोमय दरीरः पुरुषविधस्-पुरुषके आकारका है; तस्य-ूउस (मनोमययुरुष ).| 
.. का) यजु भयजुपेंद; एब-दी; शिरः-(मानों) सिर है; ऋकत्ऋचेदः दक्षिममम 
..._ दाहिना; पक्षम्न्यंख हैः सामतसामवेदः उत्तरःच्यायों)पक्षस्पंख हैः आदेश 
रे हे आदेश ( विविवाक्य ) आत्माल्शरीरका मध्यमाग हैः अथवोज्षिरसम्न्अथर्वा 








पर - . लाभ मुलाशा लिन ह + खा व | जगह पर शा हे कबकमलिक.. दा या कतई न गा यदि फायदा पाना 2 5 2 किक ताल 7 मी 
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. .. ओऔओर अज्विरा ऋषिदारा देखे गये अथववेदके मन्त्र ही; पुच्छम-पूँछः ( एवं ) 
. 7... धर्िष्ठान्अधार हैं। ततू-उसकी महिमाके विपयमें। अपि-भी; एब+न्‍्यइ आगे 
|... कहा जानेवाला; इलोकः भवति”" श्लोक है का 







(किया गया है | माव यह है कि पहले बताये हुए प्राणमय पुरुषसे भिन्न, उससे 


...._मनोमय | उस मनोमयसे यह प्राणमय शरीर पूर्ण है अर्थात्‌ वह इस-प्राणमय 
पा >>! | रीरमें सवंत्र व्याप्त हो रहा दे । वह यह मनोमय शरीर भी पुरुषके ही आकारका 
|... ४“  [ै। प्राणमय पुरुषमें अनुगत होनेसे ही यह मनोमय शरीर पुरुषके प्रभान 


आकारवाला है। उसकी पक्षीके रूपसें इस प्रकार कल्पना की गयी है--उस 
मनोमय पुरुषका मानो यजुवेंद ही सिर है; ऋग्वेद दहिना पंख है; सामवेद 
| बायों पंख है; आदेश ( विविवाक्य ) मानो शरीरका मध्यमाग है तथा अथर्वो 
और अन्विरा ऋषियोंद्वारा देखे हुए अथर्ववेदके मन्त्र ही पूंछ ओर आधार हैं । 


"+3नन्‍+--: पके <4 सनक आस मन८2 १३० पकन्‍पप७+-ज-. सु 





या मन्त्र मी “यज? ही कहलायेगा । इस प्रकार यजुमन्त्रोंके 
: ड्वारा ही अग्निकों हविष्य अपित किया जाता है. इसल्यि वहाँ यजुः प्रधान है 
. अज्लेमं भी सिर प्रधान है; अतः यजुवंदकी लिए बतलाना | वेद 






.... उठता है; अतः संकल्पात्मक वृत्तिके द्वारा मनोमय पुरुषके साथ ब्रेद-मन्त्रोंका 
.... घ॑निष्ठ सम्बन्ध है| इसीलिये इन्हें मनोमय पुरुषके ही अज्ञोंमें स्थान दिया गया 
.. “है। शरीरमें जो खान दोनों भुजाओंका है; वही स्थान मनोमय पुरुषके अज्भोमे 
.. ऋग्वेद और सामवेदका है | यज्ञ-यागादिमें इनके मन्‍्त्रोंद्वारा सतवन ओर गायन 
|... होता है; अतः यजुर्मन्त्रोकी अपेक्षा ये अप्रधान हैं। फिर मी भुजाओंकी माँति यज्ञमें 
... *./..... विशेष सहायक हैं; अतण्ब इनको भुजाओंका रूप दिया गया है। आदेश ( विधि ) 
......... वाक्य वेदोंके भीतर हैं, अतः उन्हें ही मनोमय पुरुषके अज्ञोंका मध्यमाग बताया 
5 5 रोया है| अथववबेदमें शान्तिक-पीश्कि आदि कर्मोंके साधक मन्त्र हैं; जो प्रतिष्ठाके 
.... : हेतु हैं; अतः उनको पुच्छ एवं प्रतिष्ठा कहना सवा युक्तिसंगत ही है | संकल्पात्मक 
..... वृत्तिके द्वारा मनोसय पुरुषका इन सबके साथ नित्य सम्बन्ध है, इसीलिये वेदमन्त्रोंकों 

... उसका अज्ञ बताया गया है--यह बात सदा स्मरण रखनी चाहिये | 








जज बट 5 उहाहितोवफपद चरकौर 


व्याश्या--इस तृतीय अनुवाकके दूसरे अंशर्में मनोमय पुरुषका वर्णन 


भी सूक्ष्म होनेके कारण उसके मीतर रहनेवाला दूसरा पुरुष है; उसका नाम है. 


मन्त्रेकि वर्ण. पद ओर वाक्य आदिके उच्चारणके लिय्रे पहले मनमें ही संकल्प 
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कि 2 ला 
कहा जानेवाला इलोक अर्थात्‌ मन्त्र है | 
बक ॥ तृतीय अनुवाक समाप्त ॥ ३॥ 
। हि 7० 
: चतुर्थ अनुवाक | 
यता वाचो निवतन्ते | अग्राप्य मससा सह | आनन्द बरह्मगो.... 
: विद्वान । ने बिभेति कदाचनेति ।तस्यपष एवं शारीर आत्मा 
ये पृवस्‍थ | द 
.. यत/-जहाँसे; मनसा सह-मनके सहित; वाचः-वाणी आदि इन्द्रियाँ) 
अप्राप्यन्ठउसे न पाकर निवतंन्तेललीट आती हैं। [ तस्य ] ब्रह्मणः-उस 
. बह्के; आननन्‍्दम"-आनन्दको। विद्वान-जाननेवाला पुरुष। कदाचन--कमीः 
विभेति>भय नहीं करता; इतिरदृस प्रकार यह इलोक है। तस्य5उस मनोमय 
पुरषका भी; एबः एव-यही परमात्मा; शारीरः-शरीरान्तवर्ती) आत्मा-भात्मा 
है; यः-जो; पूर्वस्य-पहले बताये हुए अन्न रसमय शरीर या प्राणम्य शरीरका है। , 
. व्याख्या--इृव भन्त्र्भे ब्रकद्षकके आनन्दको जाननेवाले विद्वान॒की महिमाके / 
. साथ अर्थान्तरसे उसके मनोमय शरीरकी महिमा प्रकट की गयी है | माव यह है |. 
कि परबह्म परमात्माका जो खरूपभूत परम आनन्द है; वहातक मनः वाणी आदि | 745 
समस्त इन्द्रियोंके समुदायरूप मनोमय शरीरकी भी पहुँच नहीं है; परंतु ब्रक्षको | हे 


इस मनोमय पुरुषकी महिमाके विषयमें भी यह आगे चतुर्थ अनुवाकर्मे.._ 


.. पानेके लिये साधन करनेवाले मनुष्यकों यह ब्रह्मके पास पहुँचानेमें विशेष सहायक | 
.. _ है। ये मनः वाणी आदि साधनपरायण पुरुषकों उन परब्रह्मके द्वारतक पहुँचाकर; |... 
.. उसे वहीं छोड़कर खयं लौठ आते हैं और वह साधक उनको प्राप्त हो जाता है ।॥ 





५ 2 न-रसमय शरीर और प्राणमय शरीरके अन्तर्यामी हैं । रे 
तस्माद्दा एतसान्मनोमयादन्यो5न्तर आत्मा विज्ञानमयस्तेने 








.... पक्ष: | योग आत्मा । महः पुच्छ॑ प्रतिष्ठा । तदप्येष इलोको भर्वा ई॥ हा 


चें-निश्चय ही; तस्मातू-उत पहले बताये हुए। एनस्मातः 


5 नेष क्‍ 
... पृणं; । स वा एप पुरुषविध एवं । तस्य पुरुषविधतामन्बयं॑ 
.....  पुरुषषिधः | त् श्रद्धेव शिरः | ऋत दक्षिणः पक्ष: । सत्यमृत्तर 








0:94 ईशादि नौ उपनिषद्‌ [वलल्‍्ली २ 
+. बऑरडि ७ ९28 बपय ७ बट नासिक नि: ब्वासि नरमी बर्फ: नए, कॉरसिटिक- बरस 
..._ मनोमयात्‌त्मंनोमय युरुषसे। अन्यः>अन्य; अन्तरः-इसके भोतर रहनेवाला; , 
... स्ात्मान्आात्मा। विज्ञानसयः-विज्ञानमय है; तेन>उस विज्ञानमय आत्मासे; एप 
यह मनोमय शरीर; पूर्णम-व्यात्त है; खः-्चह) एबः-यह विशानमय आत्मा; बेच 
निस्संदेह; पुरुषविधः - एच-पुरुषके आकारका ही है। तस्यरूउसकी; 
पुरुषविधताम्‌ अनु-पुरुषाकृतिमं अनुगत होनेसे ही; अयमऊपह विज्ञानमय 
. आत्मा; पुरुषविधः-पुरुषके आकारका बताया जाता है; तस्यउस विज्ञानमय 
.. आत्माका; अ्रद्धा-भ्द्धा; एव-ही। शिर+-( मानो ) सिर हैं। ऋतमरूसंदाचारका _ 
निश्चय द्क्षिण/ल्‍दाहिना। पक्षःन्‍्यंख है; सत्यम-सत्यमाषणका निश्चय; 
उत्तर+-वायाँ। पक्षःनपंख है; योग+-( ध्यानद्वारा परमात्मामें एकाग्रतारूप ) 
योग दी आत्मा-शरीरका मध्यभाग है। महः-“महः नाससे प्रसिद्ध परमात्मा 
ही। पुच्छम-पुच्छ; ( एवं ) प्रतिष्ठा-आधार है; तत-उस विषयमें; अपिर 
भी; एथः-यह आगे कहा जनिवाला; इलोकश-इलोक; भवतिन्दे । ह 
_ व्याख्या---चतुर्थ अनुवाकके इस दूसरे अंशमें विज्ञानमय पुरुषका अथौत्‌ 
विज्ञानमय शरीरके अधिष्ठाता जीवात्माका वर्णन है| भाव यह है कि पहले बताये 
हुए. मनोमय शरीरसे भी सूक्ष्म होनेक्रे कारण उसके भीतर रहनेवाला जो आत्मा... 
है, वह अन्य है | वह है विशानमय पुरुष अर्थात्‌ बुद्धिरूप गुफामें निवास करनेवाला... 
. और उसमें तदाकार-सा बना हुआ जीवात्मा | उससे यह मनोमय शरीर पूर्ण है... 
अर्थात्‌ वह इस मनोमय शरीरमें सर्वत्र व्याप्त है ओर मनोमय अपनेसे पहले- 
वाहें प्राणमय ओर अन्नमयमें व्याप्त है। अतः यह तिज्ञानमय जीवात्मा समस्त 
। दारीरमें व्याप्त है | गीतामें भी यही कहा है कि जीवात्मारूप क्षेत्रज्ञ शरीर>ूपक्षेत्रमे... 
/। खसबत्र ख्िंत है (गीता १३। ३२ )। वह विज्ञामय आत्मा भी निश्चय ही... 
। पुरुषके आकारका है| उस मनोमय पुरुषमें व्यात होनेसे ही वह पुरुषाकार कहा 
|. जाता है। उस विज्ञानमयके अज्ञोंकी पक्षीके रूपमें इस प्रकार कल्पना की गयी है। 
...._| श्रद्धा कहते हैं बुद्धिकी निश्चित विश्वासरूप बृत्तिको; वही उत् विज्ञानात्माके शरीरमे 
” | प्रधान अन्नरूप सिर है; क्योंकि यह दृढ़ विश्वास ही प्रत्येक विषयमें उन्‍नतिका 
.। कारण है | परमात्माकी प्रासिमें तो सबसे पहले और सबसे अधिक इसीडी आवश्यकता. 
.. है। सदाचरणका निश्चय ही इसका दाहिना पंख है, सत्य मांषणका विश्रय ही 
.. इसका बायाँ पंख है | ध्यानद्वारा परमात्माके साथ संयुक्त रहना ही विज्ञाममय 
| शरीरका मध्यभाग. है और “मह? नामसे प्रसिद्ध# परमात्मा पुच्छ और आधार... 


४ 2 ७. * 87३ की >> स्फकज फ कप फ८त पक ० 
| 32" हू ४५28 5 है 
7 008 हि का हि 
डा हि हे 


23305 मे मईू:! ' को ब्रद्मका खरूप बताया गया , है, अतः “महः? व्याहति जह्यका नाम है और 
.... अहाको आत्माकी प्रतिष्ठा बतछाना सबंथा युक्तिसंगत है | आम 








फेह ७ 


अछु०५] ... तैसिरीयोपनिषद्‌. 
>> इस विज्ञानात्माकी महिमाके विषयमें मी यह, बआम अनुत्राकमें कहा. 
जानेवाला इलोक अथात्‌ मन्त्र है |] आम 
॥ चतुर्थ अनुवाक समाप्त | 

.. >शिकिक०-- १५ 

. पनचम अन॒वाक्‌ हर 

विज्ञानं यज्ञ तनुते | कर्मोणि तनुते5षपि च। विज्ञानं देवा। 

सव | ब्रह्मज्येप्ठम्रपासते | विज्ञान ब्रह्म चेहद | तसाच्चेन्न प्रमाथति | 
शरीरे पाप्मनों हित्वा । सवोन्कामान्समब्नुत इति। तस्येष एवं 








 शारीर आत्मा यः पूव॑ 


.... आारणासे कभी च्युत नहीं होता 


विज्ञानम-विज्ञान ही; यज्षम्‌ तनुतेजयशोंका विस्तार करता है; च> 
ओर; कर्माणि अपि तलुते"कर्मोंका भी विस्तार करता है। सर्वे>सब; देवा 
इन्द्रिथरूप देवता; ज्येप्ठम्सवंश्रेष्ठ; ब्रह्मत्जहाके रूपमें; विज्ञानम उपासते- 
विज्ञानकी ही सेवा करते हैं; चेत्‌ू-यदि ;( कोई ) विज्ञानम्‌-विज्ञानको; ब्रह्मस्जझ- 
रूपसे बेद-जानता है; ( ओर ) चेत्-यदि। तस्मात्‌्-उससे; न प्रमाद्यति-प्रमाद 
नहीं करता; उस निश्चयसे कभी विचलित नहीं होता ( तो )। पाप्मन+- 


_ ( शरीगमिम्रानजनित ) पापसमुदायको; दारीरेज"”शरीरमें ही; हित्वा>छोड़करः 


सर्वान्‌ कामान>समस्त भोगोंका। समइनुते-अनुभव करता है। इति 
प्रकार यह ब्लोक है। तस्य>ठउस विज्ञानमयका; पष+न्‍यह परमात्मा; पवज्दीः 


शारीरःच्शर्रीरान्तवर्ती; आत्मा-आत्मा है; य+-जो; पृर्वेस्यन्पहलेवालेका है। 
व्याख्या-इस मन्त्र्मे विज्ञानामाक्की महिमाका वर्णन और उसकी) 
ब्रह्मरूपसे उपासना करनेका फल बताया गया है | भाव यह है कि यह विज्ञान |... | 
अर्थात्‌ बुड्धिके साथ तद्बप हुआ जीवात्मा ही यरशेका अर्थोत्‌ शुभ-कर्महूप॥ |... 
पुण्योका विस्तार करता है और यही अन्यान्य लौकिक कर्मोंका भी विस्तार करता |. है हो 






है। अर्थात्‌ जीवात्मासे ही सम्पर्ण कर्मोको प्रेरणा मिलती.है 
और मनरूप देवता सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मके रूपमें इस विज्ञानमय जीवात्माकी 





वेज्ञानमय जीवात्माकी ही सेवा 





_+ करते हैं; अपन अपनी वृत्तियोंट इसीको सुख पहुँचाते रहते हैं | यदि कोई | - । 


लाधक इस विज्ञानखरूप आत्माकों हीं ब्रह्म समझता है और यदि यह उस | 








गैता अर्थात्‌ उस घारणामें भूछ नहीं करता या शरीर | 

बा क्‍ हा आदिम स्थित, एकदेशीय एवं बद्धखवरूपमें ब्रह्मका अभिमान नहीं कर लेता तो 4 । 
... वह अनेक जन्‍्मोंके संचित पापस्तमुदायकी शरीरमें ही छोड़कर समस्त दिव्य | 
... भोगोौंका अनुभव करता है | इस प्रकार यह खोक है । पं " 








३१६... ईशादि नो उपनिषद्‌ [बललीए 
2 क्‍ उस विज्ञानमयके भी अन्तयामी आत्मा वे ही परत्रक्ष परमेश्वर हैं, जो... 
” | पहलेवालेकि अर्थात्‌ अन्न-रसमय स्थूल्शरीरके; प्राणमयक्े और मनोमयके हैं । 


ै....... तसखादा एतस्मादिज्ञानमयादन्योषन्तर आत्माउड्नन्दमयः । 
पा म तेनेष पूर्ण | स वा एप पुरुषविध एवं | तस्य पुरुषविधतामन्वय 
|. पुरुषविधः | तस ग्रियमेव. शिरः। मोदों दक्षिण: पक्षः । प्रमोद _ 
|........5 उत्तरः पक्ष; । आनन्द आत्मा । ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा | तदप्येष 
आर इलोकों भवति । क्‍ 
.।!/!/ै....... वेजनिश्चय ही) तस्मात्‌-उस पहले कहे हुए; एतस्मातू-इस; विज्ञान- 
जी .._ मयात्‌-विज्ञानमय जीवात्मासे; अन्यः"भिन्‍्न; अन्तरशरइसके भी भीतर रहनेवाल 
आत्मा; आनन्दमयः आत्माजआनन्दमय परमात्मा है; तेन-उससे; एषःन्‍्यह 
विशानमय; पूण+न्‍्पूर्णतः व्याप्त है। सम्वहं। एप/ल्‍्यह आनन्दमय परमात्मा) 
 बैजमी; पुरुषविधः-पुरुषके समान आकारवाला। एवन्ही है; तस्यन्ठस 
विशानमयकी; पुरुषविधताम्‌ अनु-पुरुषाकारतामें अनुगत होनेसे ही। अयम5" 
हल यह ( आनन्दमय परमात्मा ); पुरुषविधः-पुरुषाकार कहा जाता है; तस्यू 
हा . उस आनन्दमयका। प्रियम्‌८प्रियः एवे"ही। शिरः-| मानो ) सिर है; मोदःः 
मोद; दक्षिण:-दाहिना; पक्षः-पंख है; प्रमोद:-प्रमोद। उत्तरः-बायाँ; पक्ष: 
पंख है; आनन्दः-आनन्द ही। आत्माज्दरीरका मध्यमाग है; ब्रह्मज्जह्म। 
पुच्छम-"पूँछ; ( एवं ) प्रतिष्ठा-आधार है; ततूरःउसकी महिमाके विषयमें; 
५ अपिल्मी; एपरल्‍्यह। इलोकः भवति-श्लोक है | का 


... व्याख्या-पश्चम अनुवाकके इस दुसरे अंशर्मे आनन्दमय परमपुरुषका 

. वर्णन किया गया है। भाव यह है कि पहले अंशर्मे कद्दे हुए विशानमय जीवात्मासे 

भिन्न उसके भी भीतर रहनेवाला एक दूसरों आत्मा है; वह है आनन्दमय 

.. परमात्मा | उससे यह विशञानमय पुरुष व्याप्त है अर्थात्‌ वह इसमें भी परिपूर्ण 
.... है| बूहदारण्यक उपनिषद्‌ ( ३.।-७-)-२३ ) में भी पस्मव्यको ज्ीवस्यारू्प 
.._ झरीरका शासन करनेवाढ्‌ और उसका अन्तरात्मा बताया गः नस्ल गया. है.। वे ही वास्तवमें 












... चेद्ंद | सन्तमन ततो विदुरिति । 


.... वेद”्समझता है; ( तो ) सम्न्वइ; असत्--भष्त; एवनडी; भवतिनन्‍्हो जाता 









अजुग्द तेत्तिरायोपनिषदू.... ३१७ 
. <डेन आनन्द्मय परमात्माका एक प्रधान अंडा है; अतः यही मानो उनका प्रधान | कक 
. अक्ज सिर है| मोद दाहिना पंख है; प्रमोद बायाँ पंख है; आनन्द ही परमास्माका |... 
. मध्य-अज्ञ है तथा स्वयं ब्ह्च ही इनकी पूँछ एवं आधार हैं । परमात्मा | 
 अवयवरहिंत होनेके कारण उनके स्वरूप और अज्ञोंका वर्णन वास्तविकरूपते नहीं |... 
बन सकता | फिर ऐसी कब्यना क्यों की गयी ! इसका समाघान करते हुए | ,. 
अक्मसूत्र (३।३। १२ से ३। ३। १४ तक ) में यह स्पष्ट कर दिया गया | ४ 
है कि ब्क्षके विषयमें ऐसी कल्पना केवल उपासनाकी सृुगसताके लिये की जाती |... 
है; दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है | इस प्रकरणमें विज्ञाममयका अर्थ जीवात्मा और 
_ आनन्दमयका अर्थ परमात्मा ही लेना चाहिये, यह बात ब्रह्मसूत ( १।१ | शरसे 
. १९ तकके विवेचन ) में युक्तियों तथा श्रतियोंके प्रमाणोंद्वारा विद्ध की गयी है। 


कि 


“इन आनन्दमय परमात्माके विषयमें भी आगे षष्ठ अनुवाकर्मे कहा जानेवाला 
ईलोक अर्थात्‌ मन्त्र हैं | द 
॥ पश्चम अनुवाक समाप्त ॥ ५ ॥ न 
८774» 0-७7 77707: 2९“ 


क्‍ पष्ठ अनुवाक क्‍ 
नेव स भवति । असदूत्ह्लेति वेद चेत्‌ । अस्ति अद्मेति 


चेत्‌ू-न्यदि; ( कोई ) ब्रह्मन्अक्ष; अछतू-नहीं है; इति-इस प्रकाए ह 


है; (और ) चेतूल्यदि। ( कोई ) अद्मान्जक्म; अस्तिन्दै। इतिल्‌इस अकाए... 
_वेदत्जानता है; तत+्तो। एनम-इसको; ( शञानीनन ) सन्तमल्‍्संत-- 
संत्पुरुष। बिदु:-सम्रझते हैं; इति-इस प्रकार यह इल्लेक है । पा 
.... ध्याख्या--इस मन््र्मे ब्रक्मकी सत्ता माननेका और न माननेका फछ बताया |... 
.. गया है । भाव यह है कि यदि कोई मनुष्य यह समझता है या ऐसा निश्चय करता है |... 
._ कि धतह्म असत्‌ है? अर्थात्‌ ब्रह्म या ईश्वर नाभकी कोई चीज नहीं है; तो वह “अख्तर |. 
... हो जाता है; अथौत्‌ स्वेच्छाचारी होकर सदाचारसे भ्रष्ट नीच प्रकृतिका हो जाता |. 2 हा 


आह यदि कोई मनुष्य ब्रह्षके यथार्थ तत्वको न जानकर भी यह समझता हा का 


..._ कारण यदि उसके मनरमें ईस्वरकी सापर पूरा विश्वास हो गया है; तो ऐसे | 
। मा मनुष्यकों ज्ञानी और महा पुरुष “सत? अथांत्‌ संत्पुदरष समझते हैं; क्योंकि परमात्मा- लि 
पे के तत्वशञानकी पहली सीढ़ी उनकी सत्तामें विश्वास ही है 










कि “निस्सदेह बक्ष है?) अर्थात्‌ शासत्र और महापुरुषोंपर दृढ़ विश्वास होनेके |... 





' है । परमात्माकी सारे | रा. 





या बंद  :. ../ ईदादिलों उपनिषंद्‌ [ चल्‍्ली २ 
का है विश्वास घना रहे तो कभी-न-कभी किन्हीं महापुरुषकों कृपासे साथनमें छगकर 
“ [मनुष्य उन्हें प्रास भी कर सकता है।.... द 


8 तस्यष एवं शारीर आत्मा यः पू्श् । 
|...  तस्यल्ठस ( आनन्दमव ) का भी; पषः एवच्यही; शारीर/न 
......* शशीरान्तर्वती आत्मान्आंत्मा है; यमूजो। पूर्वस्यन्पहलेवाले ( विज्ञानमय ) 


वादे | 





व्याख्या--घष्ठ अतुवाऊके इस दूसरे अंशर्मे पहलेके वर्णनानुतार आनन्द- 
मयका अन्तरात्मा स्वयं आनन्दमयकों द्टी बताया गया है | भाव यह है कि उन 
. आनन्दमय अक्के वे स्वयं ही शरीरान्त्ती आत्मा हैं; क्योंकि उनमें शरीर ओर. 
“ शरीरीकामेद नहीं है। जो पहले बताये हुए अन्न-रसमय आदि सबके अन्तयोमी 





समास॒ कर दिया गया है। रे 
>ई सम्बन्ध--ऊपर बहे हुए अंबर्मे ज्मको पअसत्‌” मानने और «सत्‌' माननेका .. 
*...” कुछ बताया गया है; उसे सुनकर प्रत्येक मनुष्यके मनमें जो प्रदुन उठ सकते हैं, 
प्रदनोंका निर्णय करके उन ब्रह्मकी सत्ताका प्रतिपादन करनेके छिये श्रुति स्व ही प्रदन 

उपस्थित करती है-- द 
अथातोज्लुप्रब्नाः | उताविद्वानमुं लोक ग्रेत्य कश्नन मच्छती 
.. ३ । आहो विद्वानएं लोक ग्रेत्व कथ्रित्समश्लुता रे उ। क्‍ 

.... अथ-इसके बाद; यहाँसे। अनुभ्रदनाः-अनुप्रझन आस्म्म होते . 





... _ मरकर; असुम्‌ छोकम गच॑छति-उम् लेकमें ( परलेकम ) जाता है; आहो- 
8 |, ह ४ | | | - अथवाः कश्चित-कोई भी; विद्वान-जशानीः प्रेत्य-मरकर : अप्लुमच्उतः 
मम हि लोकम”"छोकको; समचनुते>प्राप्त होता है। उन्‍्क्या ! न 8 
5 ० कप जी ख्या--अत्र यहाँते अनुप्रस्नऋ आरम्भ करते हैं । पहला प्रश्न _ द 


....  /के मनमें उठते हैं या जिन्हें वह उपंग्धित करता है | हे मा 
इस अलुवाकर्मे जो अनुप्रश्न पूछे गये हैं, वे दोके रूपमें तीन हें--( १ ) वास्तवमें 
अह्मय है या नहीं 7 ( २ ) जब बहा आकाशकी भाँति सर्वगत तथा पक्षपातरहित--सम हैं, 
तब वे अविद्वानू ( अपना श्ञान न रखनेवाले ) को मी प्राप्त होते हैं या नहीं ? (३)। क्‍ 
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परमात्मा हैं, वे स्वयं दी अपने अन्तयोम्ी हैं; उनका अन्त्यामी कोई दूसरा नहीं... 
है। इसीलिये इनके आगे किसी दूसरेको न बताकर उस वर्णनकी परम्पराकों यहीं... 


. हैं; उतन्‍क्या। अविद्वान-ज्अह्मको-न जाननेवाछा)। कश्चवन-कोई पुरुष) प्रेत्यर क्‍ 


# अलुप्रइन उन्त प्रश्नोकी कहते हें, जो आचायके उपदेशके अनन्तर किसी शिष्य- 





४2 कक दाह कह अीक 


























० अंदर |: सैसिसेयॉपनिषद जा 
" [(पकह पष्युत पुचाए ३ जाइत्पाम सर ककूर निजी र्सिकिन 5 





हा वो-यह है कि यदि ब्रह्म हैं तो उनको न जाननेवाछा कोई भी मनुष्य मरनेके.. | 
जा ' अनन्तर परलोकरमे जाता है या नहीं ! दूसरा यह प्रइन है कि ब्रह्मको जाननेवाछा.... | 
| | मर 22 भी विक्ञर्य मरनेके बाद प्ररछोकको प्राप्त होता है या नहीं ! हर 
>_ सम्बन्ध--इन प्रनोंके उत्तरमें श्रुति ऋछके स्वरूप और शक्तिका वर्णन करती 
.“ई तथा पहले अनुवाकर्मे जो संक्षेपसे सुष्टिकी उत्पत्तिका ऋम बताया था; उसे मभौ 
विशुद्रूपसे समझाया जाता है-- पे 


.' ... सांकामयत । बहु या प्रजायेयेति । स तपोष्तप्यत । स 

|... तपरतप्तवाइद*सवमसजत यदिद कि च। तत्सुष्ठ तदेवानुप्राविशत्‌ । 
तदनुप्रविश्य सच्च त्यचाभवत्‌ । निरुकतं चानिरुकत॑ च । निलयन॑.._ 
चानिलयन च । विज्ञानं चाविज्ञानं च । सत्यं चाजृतं च 
सत्यमभवत्‌ । यदिददं कि च । तंत्सत्यमित्याचक्षते। तदप्येष इ्लोकों 
भवति | 5] 
... सभ्न्उस परमेश्वरने। अकामयत--विचार किया कि; प्रजायेयल्मे. ..... 
प्रकंट होऊं; ( ओर अनेक नाम-रूप धारण करके ) बहु-बहुत; स्याम्‌ इति+ है! 
हो जाऊँ; स+- इसके बाद ) उसने; तपः अतप्यत-त्तप किया अर्थात्‌ अपने 
सकल्पका विस्तार किया; स+-उसनें। तपः तप्त्वा-इस प्रकार संकव्यका विस्तार 
करके; यत्‌ कम्‌ चजों कुछ भी; इद्मूनयद देखने ओर समझनेमें आता 


यदि अविद्वानूको नहीं प्राप्त होते, तब तो सम होनेके कारण वे विद्वान्‌को भी नहीं 
प्राप्त होंगे । इसलिये यह तीसरा प्रश्न है कि विद्वान्‌ पुरुष अह्मका अनुभव करता है या... 
नहीं £ इनके उत्तरमें जह्मकी सृष्टिका कारण बतकाकर अर्थव: उनकी सत्ता सिद्ध कर दी | है हि 
गयी । फिर «्तत्‌ सत्यम्‌ इत्याचक्षते ““ “* ““* इस वाक्यद्वारा श्रुतिने स्पष्र्ससे भी 
उनकी सत्ताका प्रतिपदन कर दिया | सातवें अनुवाकमें तो और भी स्पष्ट वचन मिछता 
है--को ब्ेवान्यात ? क: प्राण्यत्‌ ? यदेष आकाश आनन्दों न स्थात्‌ |? अर्थात्‌ यदि ये... 
आकाशरूप आनन्दमय परमात्मा न होते तो कोन जीवित रहता और कोन चेष्ठा भी, | 
कर सकता + अर्थात्‌ प्राणियोंका जीवन और चेष्ट/ परमात्मापर हो सिभेर 5 दूसरे प्र पा 










जम नहीं छूटता । तीसरें प्रइनके उत्तरमे आठवें अनुवाकुके उपसंहारमें श्रुति खवयं कहती है... 


॥ मे 





हे ह | | “ > ; अब प्‌ रे आनन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति' अर्थात्‌ ्ज्ञो श्स अंकार ( परभात्माको ) ः रे ५०० ह, | 
द क द जानता हैं, वह क्रमशः अन्न) आणमंय आदिको प्राप्त करता हुआ अन्‍्तमें कं । यू 
परमेशरकों प्राप्त कर छेत है...“ । 





० बैक. ईशादि नो उपनिषद्‌ [ बल्‍ली२ 
आम -लियिन- बर्फ मरियेनन नर्सि22०-बरिट तर नाक बिन वि नजीब. 
|... है; इदम्‌ सर्वम्‌ अखजत-इस समस्त जगत्‌की रचना की; तत्‌ खट्ठानउस 
...... जगतकी स्चना करनेके अनन्तर। तत्‌ एब-- वह स्वयं ) उसीमें। अनुप्राविशत्‌र , 
.._ साथ-साथ प्रविष्ट हो गया; तत्‌ अनुप्रविश्य"उसमें साथ-साथ प्रविष्ट होनेके बाद 
...... ( वह स्वयं ही ) सतन्‍्मूत चजओर; त्यतू-अमूर्तः चनभमी; अभ्रवत्‌ः 
.... हो गया; लिरुक्तम च अनिरुक्तम-्जतानेमें आनेवाले और न आनेवाले; 
...... खत्तथा। निलयनम्‌ःआश्रय देनेवाले। खजओर;। अनिरूयनम-आश्रय न 
... देनेवाल्ेः च"्तथा; विज्ञानम--चेतनायुक्त; च--ओर; अविज्ञानमल्जड पदार्थ) 
.. अन्‍्तथा। खत्यम-्सत्य; च-औरः अनुतम-न्झठ ( इन सबके रूपमें )) च८ 
भी; सत्यम-वह सत्यस्वरूप परमात्मा ही; अभ्रवततन्हो गया; यत्‌ 

.. किम चजजो कुछ भी; इद्म-्यह दिखायी देता है ओर अनुमवम आता है; 

तत्जवहः सत्यम-सत्य ही है; इति-इस प्रकार; आचक्षते-शानीजन कहते हैं; 
ततू-उस विषयभें; अपिजमी; एप+न्यह; ्छोकः-इलोक; भ्रवतित्नह | 
























|; द [ख्या--सगगके आदियमें परअ्ष परमात्माने यह विचार किया कि मैं 
नानारूपमें उत्पन्न होकर बहुत हो जाऊँ। यह विचार करके उन्होंने तप किया... 
अर्थात्‌ न या इस आय कमानुसार सूष्टि उत्पन्न करनेके लिये संकल्प किया | सकत्प 
करके यह जो कुछ भा 
| करमस्त जगत्‌की रचना की; अर्थात्‌ इसका संकल्पमय स्वरूप बना छिया। 
.._| उसके बांद स्वयं भी उसमें प्रविष्ट हो गये । यद्यपि अपनेसे ही उत्पन्न इस 
. | जगतमें वे परमेश्वर पहलेसे ही प्रविष्ट थे।--यह जगत्‌ जब उन्‍्हींका स्वरूप है; 
तब उसमें उनका प्रविष्ट होना नहीं बनता।--तथापि जड-चेतनमय जगतमें 
... | आत्मारूपसे परिपूर्ण हुए उन परब्रह्म परमेश्वरके विशेष स्वरूप--उनके अन्तर्यामी . 
.. | स्वरूपका लक्ष्य करानेके लिये यहाँ यह बात कही गयी है कि “इस जगत्‌की 
५ >स्वना करके वे स्वयं भी उसमें प्रविष्ट हों गये अविष्ट द्वोनेके बाद वे 
...._ | मूर्त और अमूत॑रूपसे अर्थात्‌ देखनेमें आनेवाले प्रथ्यो/ जछ ओर तेज: 











पी पक गो कि किला बे किया था सब हे और गश कह कक हो गये। फिर जिनका वर्णन किया जा सकता है और नहीं किया जा सकता... 
मा एस विभिन्‍न ' वेमिन्‍्न नाना पदार्थोके रूपमें हो गये | इसी प्रकार झाश्रय देनेवाले 5 । 
पी | के ला वफ आर जड़--इन सबके रूपम ने एकमात परभश्वर ही 


..... बहुंतस नाम ओर रूप घारण करके व्यक्त हो गये । सी क 





दा नमन ने अपन नलनननीलिलनीलत चल डक डक 


2 यअक की आज अप क 202०औ अली 2 दे लकन शतक किस 


ने; सुनने ओर समझनेमें आता है; उस जड चेतनमय 


.._ खात्‌। एप होवानन्दयाति । 


| रे “होना और उस्ीमें छय होना बताया गया है (गीता ८ । १८; $। ७छ २। के, 
२८ )। परंतु भगवान्‌ जब खंयं अवतार लेकर लीला करनेक्रे लिये जगतमें प्रकट धो 
होते हैं, तब उनका वह प्रकट होना अन्य जीबोंकी भाँति अव्यक्तसे व्यक्त होने... 
अथोत्‌ कारणसे कार्यरूपमें परिवर्तित होनेके समान ने है, वह तो अलौकिक है। बह 
इसलिये यहाँ भबवानने कहा है कि जो मुझे अव्यक्तसे व्यक्त हुआ मानते हैं, वे बुद्धधिन..ै.रर्रः 
जडतत्त्वोंका. और उनके नियमोंका प्रवेश नहीं है । भगवानुके नाम, हा द पा 
न्‍्मय हैं। उनके ज़न्म-कर्म दिव्य हैं । भगवानके 














जग सप्तम अनुवाक ही 
अप्तद्वा इृदमग्र आसीत्‌ | ततो वे सदजायत । तदात्मान* 
खयमकुरुत । तस्रात्तत्सुऋतम्ुच्यत इति। 
अप्रे-प्रकट होनेसे पहले; इद्म-न्यह जड-चेतनात्मक जगत्‌: असल: 
अव्यक्तरुपमें; बे>ही; आसीत्‌--था। तंत#-उससे। बे-ही। सत्न्सत्‌ अर्थात . 
नामरूपमय प्रत्यक्ष जगत्‌; अजायत-उतनन्‍्न हुआ है; तल्‌-उसने) आत्मानम्‌:- 
अपनेकी; खयम-खर्य: अकुरुतन( इस रूपमें ) प्रकट किया हैं। तस्मातू- 


इसी लिये; तत्‌-वह; खुकुतम--'सुक्ृतः उच्यते-कहा जाता है; इति-इस प्रकार 
यह इलोक है | * 
व्याख्या--सूक्ष्म ओर स्थूलरूपमें प्रकढ होनेसे पहले यह जड-चेतन- | 
मय सम्पूण जगत्‌ अततं--अथौत्‌ अन्यक्तरूपमें ही था। उस अव्यक्तावस्थासे 
ही यह सत्‌ अर्थात्‌ नामरूपमय प्रत्यक्ष जड-चेतनात्मक जगत्‌, उत्पन्न हुआ. 


है। परमात्माने अपनेको खयंही इस जड-चेतनात्मक जगत्‌के रूपयें बनाया | 


है; इसीलिये उनका नाप्त (सुकृतः (अपने-आप बना हुआ ) हैक. द 
.. यद्े तत्सुकृतं रसो वे सः। रसख्होवायं लब्ध्वाउपनन्दी 
भवति । को होवान्यात्क। प्राण्याद यदेष आकाश -आनन्दों न 












हैं ( ७। २४ ) वहाँ जडतत्त्वोंका 
रूप होल पाम-सब कद मंगरइत हैं; चिन्मय 


मक्रव्यका रहस्य बंड़े-बंढ़े देवता और महषिलोगं 






गरम भो आह जानते ( गीता १०। २ ) 
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.. इऐे१२३. ईंशादि नौ उपनिषद्‌ [बल्ली रे... 
तप बै-निश्रय ही; यत्लजो; ततूलवहा खुकतमत्चुकत है; सःवेन्चही। 
2 रस है; हिं>क्योंकि; अयमन्‍्यह (जीवात्मा ) रसमल्‍इस रसको; 
. रूब्ध्वान्प्रस करके; एवरही। आनन्दी-आनन्दयुक्त; भवतित्होता है; यतूऋ 
..._ यदि; परषभझयह; आकाश+-आकाशकी भाँति व्यापक: आह्नन्द्‌++आनन्दखरूप 
.. परमात्मा न स्यातनन होता; हिन्तो। कः एक-कोन; अन्यात-जीवित रह 
सकता; ( और ) क-कोनः भ्राण्यात-्आाणोंकी क्रिया ( चेश ) कर सकता; 
..... हिलनिःसंदेह। एबः्न्यह परमात्मा; एव-ही;। आनन्दंयातिजसबको आनन्द 
... प्रदान करता है । क्‍ 
2 क आम मम की व्याख्या--ये जो ऊपरके वणनर्मे “सुक्ृतः नामसे कह्टे गये हैं; वे परत्रझ 
यम जी परमात्मा सचमुच रसख्वरूष ( आनन्दसय ) हैं; ये ही वास्तविक आनन्द हैं; क्योंकि... 
|... अनादिकालते जन्म-मृत्युरूप घोर दुःखका अनुभव करनेवाढा यह जीवात्मा इन 
 रखमय परज्रह्मको पाकर ही आनन्दयुक्त होता है। ज्ब॒ुतक.इन- परम प्राप्य 
| आनन्दखब्प परमेश्वर्से इसका संयोग नहीं हो जाता; तंबतक इसे किसी भी... 
| खितिमें पूर्णानन्द, नित्यानन्दु, अखण्डानन्द और अनन्त आनन्द नहीं मिछसकता। 
| इसीसे उन वास्तविक आनन्दस्वरूप परमात्माका अखित्व निःसंदेह सिद्ध होता है; 
* | क्योंकि यदि ये आकाशकी मॉति व्यापक आनन्दस्वरूप परमात्मा नहीं होते तो कौन 
है | जीवित रह सकता और कोन प्राणोंकी क्रिया--हिलना-डुलना आदि कर सकता १... 
अर्थात्‌ कार आन इसलरा परमार जी छा प्राणी सुखस्वरूप परमात्माके ही सहारे जीते ओर-हलव-्वछन आदि . 
| चेश्ट करते है । इतना ही नहीं, सबके जीवन-निवोहकी सब प्रकारसे सुब्यवथों... 
| करनेवाले भी वे ही हैं; अन्यथा इस जगत्‌की समस्त भौतिक क्रिया; जो नियमित 
| ओर व्यवस्थितरूपसे चल रही है, केसे हो सकती ? अतः मनुष्यकी यह हृढ़ता | 
| पूर्वक विश्वास करना चाहिये कि इस जगतके कर्ता-हर्ता परब्ह्म परमेश्वर अवश्य |. 
| हैं तथा निःसंदेह ये परमात्मा ही सबको आनन्द प्रदान करते हैं। जब आनन्द- |... 
। खरूप एकमात्र परमात्मा ही हैं, तब दूसरा कौन आनन्द दे सकता हैं ! ' 


.... यदा दोषष एतसिन्नइश्येअनात्म्येइनिरुक्तेडनिलयने5भयं 
प्रतिष्ठां विन्दते। अथ सोधभयं मतो भवति।.. ०, 
के हिंसक्योंकि! यदा एक्नूजब कभी; पषभ्न्यह जीवात्म। एतस्सिनड.. -* 
..._ इस; अहस्ये-देखनेमें न आनेवाले; अनात्स्ये-शरीररहितः अनिरुफ्ते-क्तछानेमें... 

मा 5 रा! आनेवाले; ( ओर ) अनिलयने-दूसरेका आश्रय न लेनेवाके परत्रह्म परमात्मा- ना रे | 
....... में; अभयमरनिर्मयतापूरवकः प्रतिष्ठाम-खिति; विन्द्तेल्लाम करता है; | 
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. छाम करता है, उस समय वह निर्भयपदको प्राप्त हो जाता है--सदाके लिये भव 
.. एव शोकसे रहित हो जाता है | का 











आश्रित न रहनेवाले शरीररहित परत्रह्म परमात्मामें निर्भय ( अविचल ) खिति | ९ 


यदा होवेष एतसिन्नुदरमन्तरं कुरुते। अथ तस्थ भय 


.. अति । तस्वेव भय विदुषों मन्वानसथ । तंदप्येष इलोकों भवति। 


दिज्वयोंकि; यदा पब-जबंतकः एघ+-यह; उद्रम-थोड़ा-सा [बैं-] 


..._ भी पतस्सिन्‌ अन्वरम-इस परमात्मासे वियोगः कुरुते-किये रहता है; अथन 


तबतक; तख्य-उसको; भयमू-जन्म-सृत्युरूप भयः भ्रवतित्य्ाप्त होता है; तुझे 


तथा; तत्‌ एवन्चही। भ्रयम-भयः ( केवछ समूखंकों ही नहीं होता, किंतु ) 








. मन्वानस्य”अभिमानी; विदुष+-शाज्जश विद्वान॒को भी अवश्य होता है; तत्‌- 
उसके विषयमें। अफिरमी। एथ+न्यह ( आगे कहा हुआ ); इल्ोकः-श्लोकः 


भवतित्दे | 
व्याख्या--क्योंकि जबतक यह जीवात्मा उन पसखह्म परमात्मासे थोड़ा-' 
सा भी अन्तर किये रहता है--उनमें पूर्ण स्थिति लाभ नहीं कर छेता या 
उनका निरन्तर स्मरंण नहीं करता--उन्हें थोड़ी देस्के लिये भी भूल जाता है; 


तबतक उसके छिये मय है; अर्थात्‌ उसका पुनजेन्‍्म होना सम्भव है; क्योंक्रिजित |... 
समय उसकी परमांत्मामें स्थिति नहीं है; वद्ध मगवानको भूछा हुआ है, उसी द 


समय यदि उसकी मृत्यु हो गयी तो फिर उसका अन्तिम संस्कारके अनुसार जन्म |. 
होना निश्चित है; क्योंकि भगवानने गीतामें कहा है-- 'जिस-जिस- भावकों सरण |. 
करता हुआ मनुष्य अन्तकालमें शरीर छोड़ता है; उसीके अनुसार उसे जन्म | ५८ 





पण्डित क्‍यों न माने | . वे परमेश्वर सबपर शासन कर: 
शासन-शक्तिसे जगत॒की सारी व्यवस्था नियमितरूपसे चल रही 
यह आगे अष्टम अनुवाकर्म कहा जानेवाला इछोक अर्थात्‌ मन्त्र है 
॥ सप्तम अज्ुवाक समाप्त ॥ ७॥ 
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. यह जीव जब कभी देखनेमें न ओनेवाके; बतल्ानेमं न आनेवाके और कितीके 









ला पा इसछ ईशादि नौ उपनिषदू.... [बल्ली २ 


रे अष्टम अनुवाक 
.. ै.. सहम्बन्ध--पिछके अनुवाकर्में जिस दकोककक! छक्ष्य कराया गया था। ज्सका 
...../... उ्छेख करते न मा 7 
|. भीषासाद्वातः पवते। भीषोदेति सय। | भीषासादग्नियेद्रथ। 
|... उत्युघषिति पश्चम इति। ह कर 
हा .... अस्मात्‌ भीषा-इसीके भयसे। बात+न्पवनः एवतेज्चलता है; भीषाल 
|... ( इसीके ) मयसे; खूर्य+न्सूर्य। उर्देति-उदय होता है। अस्मात्‌ भीषा-इसीके 
|. अयसे; अग्तिभन्अग्नि। चन्‍्भौर। इन्द्रूइन्द्र। चल्ओोझ पश्चमसन्याँचवाँ: 
*..॒“॒“॒“॥आ+ सउत्युम्म्लु) घावतिन ये सब ) अपना-अपना काय करनेमें प्रदत्त हो रहे हैं; 
५ ७.  इंतिन्इंस प्रकार यह इछोक है। . -  . जय पिया: 








| व्याख्या--इन परबह्म परमेश्वकके भयसे ही पवन नियमानुसार चलता 
है; इन्हींके भयसे सूर्य ठीक समयपर उदय होता है ओर ठीक समयपर अस्त द्ोता.. 
है तथा इन्हींके भयसे अग्नि; इन्द्र ओर पाँचवाँ मृत्यु--ये सब अपना-अपना.. 













सिद्ध होता है कि इन सबको बनानेवाला। सबको यथायोग्य नियममें रखनेबाला 


अवश्य मिल सकता है# | 


ध कैसा है; इस जिज्ञासापर आनम्दविषयक विचार आरम्भ किया जाता है--... 
..... संपा5प्नन्दसं मीमा<सा भवति । युवा खात्साधुयुवाध्यायक 
.. आशिष्ठो द्रढिष्टो बंलिह्टस्तस्पेयं प्रथिवी सर्वा वित्तस पर्णा खात। 
. सणकोमानुष आनमद।।) | 
ह वह पएषा-यह। आनन्दस्य->आनन्द्सम्बन्धी; मीमांसा-विचारः 


| कार्य नियमपूर्वक सुन्यवस्थितरूपले कर रहे हैं | यदि इन सबकी सुव्यब्र्खा ._ पी 
/ करनेवाला इन सबका प्रेरक कोई न हो तो जगतूके सारे काम केसे चले | इससे 


| कोई एक सत्य; ज्ञान और आलनन्दखरूप परब्रह्म परमात्मा अवश्य है. और वह... 


सम्बन्ध---उन आनन्‍्दस्वरूप परअह्म परमात्माका यह आनन्द कितना और... 


.. भ्वति-आरम्म होता है; युवा-कोई युवकः स्यातून्हो। (वह भी ऐसा-वेया 


ओह! नहीं ) साधुयुव/-श्रेष्ठ आचरणवाला युवक हो; ( तथा ) अध्यायक+5ू 
.....  वेदोंका अध्ययन कर चुका हो; आशिष्ठ+न्झ्यासनमें अत्यन्त कुशल हो; द्रढिष्ठ 






मा ० “उसके सम्पूर्ण अज्ज और ड्न्द्रिया सवथा दृढ़ हों ( तंथा )) बलिप्ठ+-वह सब ः । . 








... प्रकारसे बल्वान्‌ हो; तस्य-( फिर 
हा ! # इसी भावकी श्रुति कठोपनिषद्म भी भायी है ( २ ।३। ३ )। 


फेर ) उसे; इयमसन्यह; वित्तस्थ पू0्णा-धनसे हा 





.. आनन्द है।. 


...... एक#-एक; आनन्द्‌ः॑आनन्द होता हैं। च--और ( वह ) अकामहतस्य-- 

















अजुग्द] तैत्तिरेयोपनिषद्‌ू इेश५.. |] 
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परिपूर्ण. सर्वो-सब-की-सब) पृथिवी-यूथ्वी। स्थातत्याप्त हो जाय; ( तो ) 
वह; मानुषः-्मनुष्यलोकका। एकः-एक) आलन्द्सूअनिन्‍्द है । 


दयाख्या--इस वर्णनर्मे उस आनत्दका विचार आरम्म करनेकी सूचना | 

देकर सर्वप्रथम मनुष्यछोकके भोगोंसे मिल सकनेवाले बढ़े-ते-बढ़े आनन्दकी 

. कल्पना की गयी है| भाव यह है कि एक मनुष्य युवा हो; वह भी ऐसा-बसा 

. मामूली युवक नहीं--सदाचारी, अच्छे खभाववाला। अच्छे कुलमे उत्पन्न 

श्रेष्ठ पुरुष हो; उसे सम्पूर्ण वेदोंकी शिक्षा मिली हो तथा शासनमें--अह्मचारियोंकी | | 
सदाचारकी शिक्षा देनेमें अत्यन्त कुशल हो; उसके सम्पूर्ण अड्डा और इच्धियाँ | 

. रोगरहित, समर्थ और सुदृढ़ हों और वह सब प्रकारके बलसे सम्पन्न हो। | 

फिर धन-सम्पत्तिसे भरी यह सम्पूर्ण प्रथ्वी उसके अधिकारमें आ जाय 

. स्तो यह मनुष्यका एक बड़े-से-बड़ा सुख है | बह मानव-लोकका एक सबसे महान्‌ 


ते ये शर्त मानुषा आनन्द । हू एको मनुष्यगन्धवोणामा- 


. नन्‍्दः । श्रोत्रियय चाकामहतस्थ । 
... तेन्‍्चे) येजजो;। मालुषाः-मनुष्यलोक-सम्बन्धी। शातमनएक से 
आनन्दा+-आनन्द हैं। समन्‍्वहा। मलुष्यगन्धवोणाम--मानव-गन्धवोंका; 


. जिसका अन्तःकरण मोगोंकी कामनाओंसे दूषित नहीं हुआ है; ऐसे; श्रोत्ियस्य-- 
वेंदवेत्ता पुरुषको खभावसे ही प्राप्त है | । 


व्याख्या--जो मनुष्य-योनिमें उत्तम कर्म करके गन्धर्वभावकों प्रात।  « क्‍ 





आई हुए हैं, उनको ध्मनुष्य-गन्धवे! कहते हैं | यहाँ इनके आनन्दको उपयुक्त | 2 आज 





... भनुष्यके आनन्दसे सौगुना बताया गया है | भाव यह है कि जिस मनुष्य- की 22 


.._ सम्बन्धी आनन्दका पहले वर्णन किया गया है; बेसे सौ आनन्दोंकों एकत्र | 






.. करनेपर आनन्दुकी जो एक राशि होती है, उतना मनुष्य-गन्धवोंका एक[ 


.. आनन्द है | परंतु जो पहले बताये हुए. मनुष्यलोकके भोगोंकी और इस| ... क्‍ 


...._. णामानन्दः | श्रोत्रियस्य चाकामहतस्थ । 













.. गन्धव॑ल्ोकके भोगोंतकर्की कामनासे दूषित नहीं है; इन सबसे स्वथा विरक्त है|... आता 
. उस ओत्रिय--वेदश पुरुषको तो वह आनन्द स्वभावसे ही प्राप्त है सकी | 
वाणामानन्दाः | स एको देवग्धवी.._ 





ते ये शत मनुष्यगन्धवाप 


मलुष्यगन्धवौणाम>मनुष्य-गन्धर्वोंकि; 





वेल्बे लिंक )5. पेट 





बातीय गन्धत्रोंका; एकः-एकः आननन्‍्द्‌ः-आनन्द है। चत्तथा; ( वही ) 


... ओ स्वभावतः प्रात है। 


. । देव-गन्धवोंके आनन्दको सोगुना बताया गया 


की | देवजातीय गन्धर्व॑रूपमें उत्पन्न हुए जीवोंका एक आनन्द है तथा जो 
| मनुष्य इस आनन्दकी कामनाते आहत नहीं हुआ है अयात्‌ जिसको इसकी 





| विद्वानकोी वह आनन्द स्वभावतः प्राप्त है। 


लोकानामानन्दः । श्रोत्रियय चाकरामहत्यथ |. 

तेन्‍्बे ( पूर्वोक्त ) येजजो। देवगन्धर्वाणाम-देवजातीय गन्धर्वोकिः 
शतम-एक सो; आनन्दा+नआनन्द हैं। सःन्‍्यह। चिरलोकलोकानाम- 
चिरस्थायी पितृलेकक्रो प्राप्त हुए पितृणाम<पितरोंका; एकः-एकः आननन्‍्द्‌+- 


..वेदश पुरुषको स्वतः प्रास है। 
| व्याख्या--शइ्स वणनमें देव-गन्धवोके आनन्दक्री अपेक्षा चिरस्थायी 


«। आनन्दोंको एकन्र करनेपर आनन्दकी जो एक राशि होती है। उतना 


// | छिस्खाबी पितृलेकर्मे रहनेवाले दिव्य पितरोंका एक आनन्द है तथाजो... 
. | उस लोकके भोग-सुखकी काम्नासे आहत नहीं है; अर्थात्‌ जिसको उसकी... 
का आवश्यकता दी नहीं रही है, उस श्रोत्रियको--वेद के रहस्थको संमझनेवाले के ४ 2 








रा . आजानजानां देवानामानन्दः । श्रोत्रियश्ष वाकामहत् |. 











[ बढली२ 
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 अकामदइंतस्य-कामनाओंसे अदूषित चित्तवाले; श्रोत्ियस्य-भ्रोत्रिय ( वेदश ) क्‍ 


व्याख्या--इस वणनर्में पहले बताये हा मनुष्य-गन्धवोंकी अपेक्षा . 
पे] हु | भाव यह है कि जिस _ 
. | मनुष्य-गन्धर्वके आनन्दका ऊपर वर्णनः किया गया हैं वेसे सो आनन्दोंको 
एकत्र करनेपर ज़ो. आनन्दकी राशि होती है। उतना सृष्टिके आरम्मसे 


. | आवश्यकता नहीं दै तथा जो वेदके उपदेशको हृदयज्ञम कर चुका है) ऐसे... 


ते ये शत देवगन्धर्वागामानन्दा। | स एक; पितृणां चिरलोक- हम 


आनन्द है। च-और; ( वह ) अकामहतस्य-भोगोंके प्रति निष्कामः श्रोत्नियस्य८._ 


| पितृल्लेककों प्राप्त दिव्य पिटरोंके आनन्दकों सोगुना बताया गया हैं| भाव द 
| यह है कि देव-गन्धवोंके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है; वैसे सो 


ते ये शत पितृणां चिरलोकलोकानामानन्दाः | स एक... 








तेन्बे ( पूर्वोक्त कप ) येन्जे; चिरछोकछोकानाम-चिरखायी पितृ... . 
तृणाम>पितरोंके; शतमनणक सी; आनन्दाभ्त्आननच््‌ 
देवानाम: _नासलदेवताओंका। 


.. कर्मोद्चारा मनुष्ययोनिसे देवमावको प्राप्त हुए हैं; उन कर्मदेवता ओंका भानन्द है। | ८ 
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पएकः-एक) आलनन्‍्द्‌ः-आनन्‍द है। च-और; ( वह आनन्द ) अकामहंतस्य- 
उस ल्ोकतकके भोगोंमें कामनारहित। श्रोत्रियस्यस्श्रोत्रिय ( वेदश ) को 
_स्वमावतः प्राप्त है । पर आओ, 
व्याख्या--इस वर्णनमें चिरस्थायी लेकोमें रहनेवाले दिव्य पितरोंके | 
 आनन्दकी अपेक्षा प्आाजानज' नामक देवोंके आनन्दकों सोगुना बताया गया।. 
है । भाव यह है कि चिसस्थायी लोकोंमें रहनेवाले दिव्य पितरोंके जिस आनन्द-| 
का ऊपर वर्णन किया गया है; वसे सो आनन्दोंकी मात्राक्ो एकत्र करनेपर |... 
जो आनन्दकी एक राशि होती है; उतना “आजानजः नामक देवताओंका |... 
एक आनन्द है । देवलोकके एक विशेष स्थानका नाम “आजान? है; जो ८ 
लोग स्मृतियोमैं प्रतिपादित किन्हीं पुण्य-कर्मोके कारण वहाँ उत्पन्न हुए हैं, 
.. उन्हें «ड्राजानजः कहते हैं | जो उस छोकतकके भोगोंकी कामनासे आइत 
... नहीं है, अर्थात्‌ जो उस आनन्दकों भी तुच्छ समझकर उससे विस्क्त हो 
गया है; उस वेदके रहस्यकों समझनेवाले बिस्क्त पुरुषके लिये तो बह भानन्द 
. खमावसिद्ध है । 


ते ये शतमाजानजानां देवानामानन्दाः । स्र- एके 
... कांदेवानां देवानामानन्दः । ये कर्मणा देवानपियन्ति। श्रोत्रियल 
...._चाकामहतख । 
... तेन्‍चे ( पूर्वोक्त ) येलजोः आज़ानजानाम:आजानज नामकः 
देवानाम>देवोंके: शंतम-एक सो। आलन्दाभ्न्आनन्द हैं। सम्न्वह। 
कर्म देवानाम देवानामः-( उन ) कमंदेव नामक देवताओंका एकशनएका 
.... आलन्दःत्आनन्द है; येल्जो। कमणाल्तेदोक्त कर्मोंसे देवानन्‍देबोंकीए 
.. अपियन्तित्ञाप्त हुए हैं; च-औरः ( वह ) अकामहतस्यच्उस लोकतकके 
. ओोगोंमे कामनारहितः श्रोजियस्यरशेत्रिय ( बेदश ) को तो खतः आस है. 
पे व्याख्या--इस वर्णनमें आजानज देवोंके आनन्दकी अपेक्षा कर्म- | | मा 
. देवोंके आऑनन्दकों सौगुना बताया गया है | भाव यद्द है कि आजानज देबोंके |... 
... जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है) बेसे सो आनन्दोंको एकत्र | >» 
. करनेपंर जो आनन्दकी एक राशि होती है; उतना आनन्द जो वेदोक्त | 
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..._ जो उन कर्मदेवताओंतकके आनन्दकी कामनासे आइत--नहीं है अर्थात्‌ जिलको |... क्‍ 
.._ देवलोकतकके भोगोंकी इच्छा नहीं रही है; उस वेदके रहस्यको समझनेवाले विस्‍क्त |... 
... पुरुषके ल्यितो वह आनन्द स्वमावश्िद्धहै। ||... रा 
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ते ये शर्त कम्देवानां देवानामानन्दा।ः | से एको देंवा- 


..नामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामदहतस्थ । क्‍ 
.....  तेन्‍्चे ( पूर्वोक्त ) येजजो) कर्मदेवानाम्‌ देवानाम-कर्मदेव नामक 
._ देवताओंके; शतम-एक सो; आनम्दाः-आननन्‍्द हैं; सम्न्यह। देवानामन 
... देवताओंका। एकः-एक; आननन्‍्द'न्आनन्द है; चज्औरः ( वह ) 
.. अकामहतस्य-उस लोकतकके भोगोंमें कामनारहित; श्रोज्चियस्य-श्रोत्रिय विदश) 
.. कोतोखमावतः प्रात दै।.... द 
|... व्याख्या--इस वर्णनमें कर्मदेवोंकी अपेक्षा सृध्टिकि आदिकालमे जिन _ 
..| स्थायी देवोंकी उत्पत्ति हुई है, उन स्वभावसिद्ध देवोंके आनन्दकों सौगुना . 
| बताया गया है | भाव यह है कि कर्मदेवोंके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन _ 
__ किया गया है; वेसे सो आनन्दोंको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि... 
। होती है; उतना उन खमावसिद्ध देवताओंका एक आनन्द है | जो उन... 
स्वभावसिद्ध देवताओंके भोगानन्दकी कामनासे आहत नहीं हैं; अर्थात्‌ उसकी _ 
| भी जिसकों कामना नहीं. है; उस बैदके रहस्यको समझनेवाले निष्काम विरक्तके 
| लिये तो वह आनन्द स्वभावसिद्ध ही है। 8" 
ते ये शर्त देवानामानन्दा। | स एक इन्द्रयानन्द।। 
श्रोत्रियय चाकामहतस । " 
तेज-वे; मजा देवानाम- दैवता आँके ) शतमस"-णक सो; आननन्‍्दाः। द 
आनन्द हैं; सःच्चह; इन्द्रस्य-इन्द्रका; एकःलएकः आनन्दःन्भानन्द है; बच... 
.. ओर; ( बह ) अकामहतस्य"इन्द्रतककके भोगोंमे कामनारहित; श्रोत्रियस्यरू../#.. 
.. बेदवेत्ताको खतः प्रात है।.. द 
|. व्याख्या--इस वर्णनमें पहले बताये हुए खभावसिद्ध देवोंके आनन्दकी'* 
| अपेक्षा इन्द्रके आनन्दकों सोगुना बताया गया है| भाव यह है कि देवताओंके.... 
| जिस आनन्दकां ऊपर वर्णन किया गया है; वेसे सौ आनन्दोंको एकन्न करनेपर जो... 
/ | आनन्दकी एक राशि होती है, उतना इन्द्रमावको प्राप्त देववाका एक आनन्द... 
| है| जो इन्द्रके भेगानन्दकी कामनासे आहत नहीं हुआ है; अर्थात्‌ जियंको.... 
.. | इन्द्रके सुखकी भी आकाज्ला नहीं है--जो उसे भी ठुन्छ समझकर उससे विस्‍क्त... 
| ../.. | हो गया है; उप्त वेदके रहस्यको को | पुरुषको 
../.... 'खतः प्राप्त है। मर 


म उछल 
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रा तेन्चे ये>जो;*इन्द्रस्य-इन्द्रके शतमज-एक सौ; आनब्दा[*-आनन्द दा है | क्‍ क्‍ 
द हैं; स+-वह; बहस्पतेः-बृहस्पतिका। एकः-एकः आनन्‍्द्‌ः-आननन्‍्द है; चःः का । 





और; ( वह) अकामद्दतस्यन्यूहस्पतितकके मोगेमि निःस्प॒ह्) ओ्रोजियस्य- 
बेदवेत्ताको खतः प्रास है। हे 





व्याख्या-इस वर्णनमें इम्द्रके आनन्दकी अपेक्षा बृहस्पतिके आनन्दकों |... 
. सौगुना बताया गया है | भाव यह है कि इन्द्रके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया |. |। भी 
. गया है; वैसे सो आनन्दौंको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि होती है; |. 7 

.... उतना बृहस्पतिके पदको प्राप्त हुए देवताका एक आनन्द है। परंतु जो मनुष्य |. 





.._बृहस्पतिके भोगानन्दकी कामनासे भी आहत नहीं है; उस भोगानन्दकों भी | 

' अनित्य होनेके कारण जो तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो चुका है; उस वेदके | 

.. रहस्यको जाननेवाले निष्काम मनुष्यको वह आनन्द खतः प्राप्त है। हा 

... ते ये शर्त बृहस्पतेरानन्दाः। ख एकः प्रजापतेरानन्दः 
. श्रोत्रियय चाकामहतस्थ ||... 

तेज्ते; ये>जो) बृहस्पतेः-्बूहस्पतिके; शतम-एक सो; आनन्‍दा 





आनन्द हैं; स+न्‍्वहः प्रज्ञापतेःन्‍्प्रजापतिका। एक+-एक) आनन्‍्दंभतआनन्द 


है; चज्औरः ( वंह ) अकामहतस्य-्प्रजापतितकके भोगोंमें कामनारहिताः 
भ्रोजियस्य-वेदवेत्ता पुरुषकों खतः प्राप्त है । ४ ४ 
व्याख्या--इस वर्णनमें बृहस्पतिके आनन्दकी अपेक्षा प्रजापतिके आनन्‍्द- | द 


... को सोगुना बताया गया है। भाव यंह है कि बृहस्पतिके जिस आनन्दका ऊपर 

... वर्णन किया गया है, बसे सौ आनन्दोंकों एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि |: 

: होती है; उतना प्रजापतिके पदपर आरूढ़ देवताका एक आनन्द है | परंतु जो. |... 

.. मनुष्य इ। प्रजापतिके भोगानन्दकी कामनाते भी आइत नहीं है; अर्थात्‌ उससे भी |... 

.... जो विरक्त हो चुका है; उस वेदके रहस्यकों जाननेवाले निष्काम मनुष्यको तो वह रे मा, 
.. आनन्द खमावसे ही प्रात है । रा 


ते ये शत अजापतेरानन्दाः | स एको त्रक्षण आनन्दः |... 


“जो; प्रजापतेः-"्प्रजापतिके; शतम-एक सो; आनन्‍्वां 








..... आनन्द हैं; समचहः बरह्मण:-अद्यका) एक-एक)! आलतन्दः-आनमनन्‍्द हा 








व्याख्या--इस वर्णनमें प्रजापतिके आनन्दसे भी ह्र्णयगर्म बद्याके | कह की 
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राशि होती है; उतना सृष्टिके आरम्भमें सबसे पहुले उत्पन्न होनेवा 
ब्रह्माका एके आनन्द हैं तथा जो मनुष्य उस ब्रक्षाव् 


समझकर उससे विरक्त हो गया है। जिश्वको एकमात्र परमांनन्दस्वरूत परअक्मको 


पुरुषको वह आनन्द खतः प्राप्त है। 
.. इृत्ष प्रकार यहाँ एकसे दूसरे आनन्दकी -अधिकताका वणन करते-करते 





क्‍ | हैं, वे चाहे कितने ही बड़े क्‍यों न हों) उस पूर्णानन्द्खरूप परमांत्माके आनन्दकी 
| तुलनामें बहुत ही.तुच्छ हैं| बृहदारण्यकर्मे कहा भी हैं कि “समस्त ग्राणी इसी 
| परमात्मसम्बन्धी आनन्दके किसी एक अंशको लेकर ह्टी जीते हैं (४। ३। ३२ )। 


से यश्रायं पुरुषे यथ्ासावादित्ये स एकः | स य एचंविदसा- 


“सुखकी कामनासे भी आहत नहीं है। अर्थात्‌ जो उप्ते मी अनित्य और तुच्छ 


प्राप्त करनेकी ही उत्कट अभिलाषां है; उस वेदक्रे रहस्यकों समझनेवाले विरकत 


3 सबसे बढ़कर हिस्ण्यगर्भके आनन्दकी बताकर यह भाव दिखाया गया ह्ैकि इस ' 
. | जगतमें जितने प्रकारके जो-जो आनन्द देखने-सुनने तथा समझनेमें आ सकते 


। व 8 शंशादि नौ उपनिषद्‌ यश हा 


| आननन्‍्दको सौगुना बताया गया है | भाव यह है कि प्रजापतिके जिस आनन्दका.. 
| ऊपर वर्णन किया गया है; वैसे सो आनन्दोंको एकत्र करनेपर जो एक आनन्द- 


। 

रा 
। 
| 


छोकास्प्रेत्य । एतमन्नम्यमास्मानमंपसंक्रामति । एतं आणप्रयमात्मा:.. 


नपुपसंक्रामति । एवं मनोमयमात्मानुपसंक्रामति । एतं विज्ञान- 
. अयमात्मानमुपंसंक्रामति । एतमानन्दमयमात्मानसुपसक्रामति । 
 तदप्येष इ्लोको भवति | हम 


वह ( परमात्मा ) यश्ूजो। अयमत्यहः पुरुषे-मनुष्यमें; चर 


और; य+-जो; अंसोन्चह; आदित्ये च्सूर्यमें भी है; स+न्‍्वह ( सबका 
अन्तर्यामी ) एक-एक हीः है। य+-जो। एवंवित-इस प्रकार जाननेवाला है; 
वह; अस्मात्‌ छोकात-इस लोकसे; प्रेत्य-विदा होकर; एुतम-इसः 

... अन्नमयमल्ञन्नमयः आत्मानम-आत्माको) उपसंक्रामति”याप्त हो जाता है; 
...... पतमलइसः प्राणमयमत्याणमयः आत्मानंम-अत्माको। उपसंक्रामतिर 
.... प्राप्त ह्षेता है; बतमून्‌इसः मनोमेयम>मनोमयः आत्मानम-आत्माको; 


डपसंक्रामति-प्रास होता है। पएतम-इस; विज्ञानमयमर-विज्ञानमय। 


.. आत्मानम--जात्माको; उपसंक्रामतित्यात दोताहै;एतम-इत; आनन्द्मयम- 
.. आनन्दमयः आत्मानमःज-आत्माको; उपसंक्रामतिः”"प्रास होता है; ततू-उसके 





विषय; और अपि-्मी। एषम्न्यह ( आगे 'कश जानेवाला ) इलोकःन्डलोका 


डी 





अजु० ९ ] 






व्ययमें-मी हैं. । वे सबके अन्तर्याम्री एक दी हैं । जो इस प्रकार जान ढेता है; बह 

_मरनेपर इस मनुष्य-शंरीरको छोड़कर उस पहले बताये हुए. अन्नमय) प्राणमय) , 
मनोमय) विशानमय और आनन्दमय आत्माको प्राप्त होता है । तापपय यह कि 
इन पंचेंके जो आत्मा हैं, ये पॉँचों जिनके स्वरूप हैं; उन परब्द् परमात्माकों | 
प्राप्त हो जाता है | पहले इन पॉचोंका वर्णन करते ससय सबका शरीरान्तवर्ती । थे जे फ् 





00११० 


.है और वे ही ब्रह्म हैं---यह बतछानेके लिये ही यहाँ पॉचोंकी कमसे प्राप्त होनेकी 
... जात कही गयी है । वास्तवमें इस क्रमसे प्रास होनेंकी बात कहना अभीष्ट नई 
.. है; क्योंकि अन्नमय मनुष्य-शरीरको तो वह पहलेस्ते प्रात्त था ही, उसे छोड़कर 
.. जानेके बाद प्राप्त होनेवाला फल परमात्मा है; शरीर नहीं | अतः यहाँ अन्नमय 
आदिके अन्तर्यामी परमात्माकी ही प्राप्ति बतायी गयी है| इसलिये इन सबमें 
परिपूर्ण, सवरूप सबके आत्मा; परम आनन्दस्वरूप पस्षको प्राप्त हो जाना ही 


इस फलश्रुतिका तात्ययं है। इसके विषयमें आगे नवम अनुवाकमें कष्टा जानेवाला 
यह इलोक भी है ' 
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॥ अष्टम अजुवाक समाप्त ॥ ८ ॥ 


लक 


नवम अचुवाक 


२५2 थ्रर “”. सम्बन्ध--आठउवें अनगाकमें जिस इकोक ( मन्त्र ) को रृक्ष्य कराया गया है; 
रसका उल्केख,क्रिया -जाता है--- न हे 


यता वायो निवत॑न्ते अप्राप्प मनसा सह । आनन्द ब्रह्षणां...* | 
विद्वान न बिभेति क्‍ - 
मनसा सहत्तमनके सहित; घाचर/-वाणी आदि समस्त इन्द्रियां;यत+ल,. 
नहाँसे; अप्राप्य-उसे न पाकर; नियर्तेन्तेन्लैट आती हैं; [ तसय ] अछाण+ू, |. 
उस ब्रक्ककेः/ आनन्द्म-आनन्दको; विद्वान-जाननेवाला ( मंहापुदष 9... 
2 कै का भी; न विभेति-मय नहीं करता; इतिन्इस प्रकार दू 














इलोक है | द । 2, 
व्याख्य[(--इस मन्त्रमें परत्रह्य परमात्माके परमानन्दस्वरूपको जाननेका | । 

फ़रू बताया गया है| भाव यह है कि मनके सहित सभी इन्द्रियाँ उसे न पाकर |. 

ज़हँसे लौट आती हैं--जिस ब्रह्मानन्दको जाननेकी इन मन और इन्द्रियोंकी शक्ति 











.. इहर ईंशादि नौ उपनिंषद्‌ [ बल्ली २ 

.. महीं है; परब्ह्म परमात्माके उस आनन्दकों जाननेवाला ज्ञानी महापुरुष कभी 

||. किंखीसे भी भय नहीं करता, वह सर्वथा निर्भय हो जाता है। इस प्रकार इस 
०] तापयं है।.....| 


... एतश्ह वाव न तपति । किमह्साधु नाकरवम्‌ । किमह 
. पापमकरमिति | स य एवं विद्वानेते आत्मान* स्पृणुते। उमे 
. छावष एते आत्मान* स्पृणुते | य॑ एवं वेद | इत्युपनिषत्‌ । 

हू वावन्यह प्रसिद्ध “ही है कि; एतम-उस ( महापुरुष ) की) ( यह 

...._ बात ) न तपति-चिन्तित नहीं करती कि। अहम--मेंने; किमज्कयों) साधु- 
.. श्रेष्ठ कर्म) नतनहीं। अकरवम-किया। किमर( अथवा ) क्यों; अहम>सेंने। * 
.._ पापम/|"यापाचरण: अकरवम्‌ इति-किया; य/-जो। एते-इन पुण्य-पापकर्मोकों। .. 

.. पवमनइस प्रकार ( संतापका हेतु ) विद्वान>जाननेवाला है। सम्न्वहः 

_ आत्मानम स्पृणुते-आत्माकी रक्षा करता है; हिंल्‍ःअवश्य ही; य+ूजो; एवे- 

इन पुण्य और पाप) उसे एक-दोनों ही कर्मोको! एचम-इस प्रकार ( संतापका 

 हेत ) वेदलजानता है; [ सः ] एथः-वह यह पुरुष; आत्मानम स्पृणुते- 

आत्माकी रक्षा करता है; इति-इस प्रकारः उपनिषत्‌-उपनिषद्‌ ( की ब्रह्मा 
नन्‍्दवब्ली ) पूरी हुई । हट रत 
; व्याख्या--इस वर्णनमें यह बात कहीं गयी है कि ज्ञानी मद्ापुरुषको 


| किसी प्रकारका शोक नहीं होता | भाव यह है कि प्रमात्माकों ऊपर बताये के 














पुण्य-कर्मोके फल्खरूप उत्तम छोकोंकी प्रापिका छोम नहीं कर जे 
पापजनित नरकादिका भय भी नहीं सताता | लोम ओर भयजनित संतापते वह 


आजा पा 


मे 
बक किये 
|... रांगद्वेपे-सर्वथा रदित हो जाता है और परमात्माके चिन् है 


.... & . इस अन्‍्त्र्म कुछ शब्दोंकों अक्षरशः अथवा अर्थतः दुहराकर इस वल्लीके 
.._ उपसंहारकी सूचना दी गयी है | क्‍ 
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भृगुर्वें वारुणिः, वरुणं पितरस॒ुपससार अधीहि भगवों अक्यति। 


.. तस्मा एतत्मोबाच । अंन्न॑ श्राणं च्तुः श्रोत्रं मनो वाचमिति। 


होवाच । यतो वा इमानि अ्तानि जासन्‍्ते येन जातानि। 


.. जीवन्ति । यत्मयन्त्यभिसंविशन्ति । तद्िजिज्ञासख । तद अ्लेति | 
. स तपोश्तप्यत | स तपसखप्ता।.. 


बृ-यह प्रसिद्ध है कि; वारुणि -यरुणका पुन शृरयु भरा) पितंरम: 


क्‍ . अपने पिता; वरुणम्‌ उपससार-”्वरुणके पास गया ( और विनयपूर्बक 
.. बोढा--!भ्रगव*ू-भगवन्‌ |; ( मुझे ) ब्रह्म अधीहद्ि-जझ्कका उपदेश कीजिये; 


इति-इस प्रकार प्रार्थना करनेपठ तस्मै-उससे; ( वरुणने ) एतत-यह; 


.... ओवाच-कह्ा) अन्तमन्‍्अननः प्राणमत्याण; चन्लुः-नेत्रः ओज्रस-ओंचः 

...._ मनभ्मन) ( और ) चाचमज्वाणी। इति-इस प्रकार (ये सब ब्ह्मकी 

.._._ उपलब्धिके द्वार हैं )) तम्‌ ह उवाच-पुनः ( वरुणने ) उससे कहा; बैं- 

.. निश्चय ही; इमानिन्ये सब प्रत्यक्ष दीखनेवाले; भूतानिन्य्राणी; यतःरजिससे। 

.. जायस्ते-उतनन होते हैं; जातानि-उत्तन्न होकर; येन-जिसके सहारे; जीवन्तिल_ “5 | 

जीवित रहते हैं; ( तथा ) प्रयन्ति-( अन्तर्मे इस छोकसे ) प्रयाण करते हुए।, | 

..._यत्‌ अभिसंबिशन्ति-जिसमें प्रवेश करते हैं; ततू>उसको; विजिज्ञाखख- .“]| 

_तत्वसे जाननेको इच्छा कर; ततू-वही; बह्म-अह्म है; इति-इस प्रकार (पिता- 

... की बात सुनकर ); ख/ूउसने; तपः अतप्यत--तप किया; सः-उसने; 

५ तप्त्वान्तप करेके--- हे हा श "हद ही 57 | 

.... व्याख्या--श्यु नामसे प्रसिद्ध एक ऋषि ये; जो वरुणके पुत्र थे ||... >> 

...... उनके मनमें परमात्माको जानने ओर प्राप्त करनेकी उत्कट अमिलाषा हुई; तब वे | ः ् 
.. अपने पिता वरुणके पास. गये । उनके पिता ने पिता वरंणरे पाल गये । उनसे पिता वदुण बेदकों लाननेबाले, अदानिकन | वेदकों जाननेवाले, बद्वनिष्ठ |. 






इस वह्ीमें वर्णन है; इस कारण इसका नाम श्युवह्धी है।.._ हल पा 





|... | महायुरुष ये; अतः अऋगुकी किसी दूसरे आचायके पास जानेकी आवश्यकता नहीं 
| हुईं। अपमे पिताके पास जाकर अगुने इस प्रकार प्रार्थना की--*मगबन्‌ ! अल 
.._| .. ब्रक्षको जानना चाहता हूँ, अतः आप हृपा करके मुझे बक्षका तत्व समझाइये॥ 
| तब वरुणने भऋगुसे क्॒--तात ! अन्न) ग्राण; नेचे, ओज/-सन-भर बाणी-- 
5 [| ये समी अद्मकी. के द्वार हैं | इन -सबसें .बह्मको-सत्ता स्फुरित 
॥॒ , _है। साथ ही यह भी कहा-:“ये प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले सब प्राणी जिन 
५ यम लीड उत्तन्‍्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिनके सहयोगसे. जिनका बल.पाकर ये सब जीते... 
ह हक “ | _ हैं--ज्ीवनोपयोगी क्रिया करनेमें समर्थ होते... हैं. ओर महाप्रढवके .ससय जिनमें 

| विलीन हो जाते हैं? उनको वास्तवमें जाननेकी (पानेकी ) इच्छा कर ।.वे ही 
>्यद्ध-हैं |? इस प्रकार पिताका उपदेश पाकर भगु ऋषिने बक्मचर्य ओर शम-दम 
| आदि नियमोंका पालन करते हुए तथा समस्त भोगोंके त्यागपूवक सयमसे रहते. 

हुए, पिताके उपदेशपर विचार किया । यही उनका तप था। इस प्रकार तप. 
हे करके उन्होंने क्या किया, यह"बात अगले अनुवाकमें कही गयी है । 


॥ प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ १ # 
द्वितीय अनुवाक 

अन्न ब्रह्मेति व्यजानाव्‌ । अन्नाद्धयेव खंल्विमानि भृतानि 
जायन्ते । अन्नेन जातानि ज्ीवन्ति। अन्न प्रयन्त्यभिसंविश्वन्तीति । 

तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरघुपससार । अधीहि भगवों ब्रह्मति । 
 तथ्होवाय। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासख | तपो ब्रह्मति। स तपो- 

5तप्यत | से तपस्तप्त्वा । ह 
... अन्नम-अनः बअक्षन्ज्क्म है। इति-इस प्रकार; व्यजानात-जानाः . 
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हि-क्योंकि। खल्दुतसचमुच; अम्नात-अन्नसे; एचडी; इमानिस्ये सब है 


नि-आ्रणी; जायन्तेउलन्न होते हैं; जातानि-उत्तन्न होकरःः अन्नेन- 
: अन्नसे ही; जीवन्ति-जजीते हैं ( ओर ) प्रयन्तिः( अन्तमें यहॉँसे ) प्रयाण करते... 
हुए। अन्नम्‌ अभिसंविशन्ति-अन्न्में ही प्रविष्ट होते हैं; इति-इस प्रकार; 






.- पिव; वबरणम एवं उपससार”्चरुणके ही पास गया। ( तथा अपनी 


.. ततूलूंठसको; विज्ञायल्जानकर; (वह ) पुनःन्पुंन। पितरमाल्अपने 


- समझी हुई बात उसने पिताको सुनायी किंठ॒ पिताने उसका समर्थन नहीं... 
.. किया । तब वह बोल--) भगंबस्त्मगवन्‌ |) (इक) अहम अधीदित 





... जायन्ते। प्रणन जातानि जीवन्ति । ग्राणं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति 








न .८२2४.८०२2४. ८-८८. ८८ है. लि 
_ अह्का बोध कराइये; इति-तव; तम € उबाय-उससे सुप्रसिद्ध वरुण 


ऋषिने कहा; तपसा-तपतेः ब्रह्म-जहझकों; विजिशसखत्तत्वतः जाननेकी..... 
. इच्छा कर; तप+-तप ही; ब्रह्म-्त्रह्म है; इति-इस प्रकार ( पिताकी आज्ञा... 


. पाकर ) ख+-उसने; तप+ अतप्यत-( पुनः ) तप किया; सम्न्ठसने; तपः 
.. तप्त्वाल्तप करके-- द हर 
... व्याख्या--भगु्न पिताके उपंदेशानुसार यह निश्चय किया ह। 
 आष्य-है; क्योंकि पिताजीने ब्रह्मके जो छक्षण बताये थे; वे खब अन्नर्मे पाये जाते | |” 
हैं। सम्रस्त प्राणी अन्नसे- अन्‍्नके परिणामभूत वीयंसे उत्पन्न होते हैं; अचते ही | ' 
उनका जीयन सुरक्षित रहता हैं ओर मरनेके बाद अन्नस्वरूप इस पृथ्वीमें ही प्रविष्ट / 
.. हो जाते हैं | इस प्रकार निश्चय करके वे पुनः अपने पिता वरुणके पास आये । | 
. आकर अपने निश्चयके अनुशार उन्होंने सब बातें कहीं | पिताने कोई उत्तर नहीं |. 








.. दिया। उन्होंने सोचा--५इसने अभी बक्षके स्थूछ रूपको हो सम्रझा है; वास्तविक |. जा 


. रूपतक इसकी बुद्धि नहीं गयी; अतः इसे तपस्या करके अभी और विचार करनेकी | 

आवश्यकता है | पर जो कुछ इसने समझा है; उसमें इसकी तुच्छबुद्धि कराकर 
अश्रद्धा उत्पन्न कर-देनेमें भी इसका हित नई है; अतः इसकी बातका उत्तर न | 
देना ही ठीक है ।? वितासे अपनी बातका समर्थन न पाकर आगुने फिर प्रार्थना | 
द की--“भगवन्‌ | यदि मैंने ठीक नहीं समझा हो तो आप मुझे ब्रह्मकां तत्व | 
... समझाइये |? तब वरुणने कहा---तू तपके द्वारा ब्रह्मके तत्तको समझनेकी कोशिश |. 

... कर | यह तप ब्रद्मका ही ख़रूप है। अतः यह उनका बोध करानेमें सवंधा समर्थ | 
है |? इस प्रकार पिंताकों आशा पाकर भझगु ऋषि पुनः पहलेकी भाँति तपोमय | 


जीवन बिताते हु पितासे पहले सुने डुए उपदेशके अनुसार ब्रह्मका स्वरूप निश्चय | द हा 
..... करनेके लिये विचार करते रहे | इस प्रकार तप करके उन्होंने क्या किया; यह बात |... ० 
.... अगले अनुवाकर्म कही गयी है । मा 


॥ द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ २॥ 


--<०<कँट><०-- 


तृतीय अनुवाक 


प्राणो अक्षेति व्यजानात्‌। श्राणाइश्वेव खल्विमानि भतानि.. 








|... तहिज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरस॒ुपससार । अधीहि भगवों अश्लेति 32... 
...., . तः्होवाच । तपसा बद्ष विजिज्ञासख । तपो ब्रह्मेति। स तपोष्तप्यवत 
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न मय न-नरसि 2० रफि2-मह2-+बर् 4 कार्ट 2 ये, बिक बिन: 
प्राण+-य्राण ; अह्यन्जह् हे इतिल्‍्दस प्रकार, व्यजानातवू-ल्जाना! हि रा 





जायल्ते-उत्पनन होते हैं; जातानि-उत्पन्न होकरः प्राणनन्य्राणंसे ही। 









........ प्राणम्‌ अभिसंविशन्तिज्प्राणमें ही सब प्रकारसे प्रविष्ट हो जाते 

|... प्रकार, ततू-ूउसे; विज्ञाय-जानक८ पुन/्ूफिरः बितरम वरुणम्‌ एवं. 

।.... उपससार-( अपने ) पिता वरुणके ही पास गया ( ओर वहाँ उसने अपना 
निश्चय सुनाया; जब पिंताने उत्तर नहीं दिया; ततब्र वह बोला--) :भ्रगवश्च्मगवन्‌ | 
( मुझे ) ब्रह्म अधीदि-्अक्यका उपदेश दीजिये; इति-इस प्रकार प्राथना करनेपर। 
हू तम्‌ उवान-ससुप्रसिद्ध वरण ऋषिने उससे कह्दा:ब्रह्म-्जह्मको; तपसाल्तपंसे; 
विज्ञिक्षासख-”-तत्वतः जाननेकी इच्छा कप तप+त्तप ही; ब्ह्मज्जह् अर्थात्‌ 
उनकी ३ ' बड़ा साधन है; इति-इस प्रकार पिताकी आज्ञा पाक सशूउसने 
( पुनः ) तप अतप्यतल्तप किया; खशूउसने; तप+ तप्त्वान्तप करके-- 





यू कि प्राण कम है; उन्होंने सोचा; पिताजीद्वार बताये हुए ब्रह्मके लक्षण प्राणमें 
__/ फेण॑तया पाये जाते हैं। समस्त प्राणी आणसे उत्तन्न होते हैं, अर्थात्‌ एक जीवित... 
| प्राणीसे उसीके सदृश दूसरा प्राणी उत्तन्‍्न होता हुआ प्रत्यक्ष देखा जाता हैः तथा... 

अन्न अहण न किया जाय तथा अन्नका रस समस्त शरीरमें न पहुँचाया जाय; तो. 
.._/ हो जाते हैं । यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि मृत शरीरमें प्राण नहीं हुते; अतः 
| निशसंदेह प्राण ही जहा है; यह निश्चय करके वे पुनः अपने पिता वरुणके पास 


पहलेकी अपेक्षा 





क्योंकिःखल्ु-सचमुच; प्राणाव्‌-प्रणते; एव-हीः इमानिन्ये समसः भूतानित | 


्क जीवन्ति-जीते हैं ( और ); प्रयन्तिन( अन्तमें यहाँसे ) प्रयाण करते हुए। हे 
ते हैं; इतिन्इस.... 


व्याख्या--भणुने पिताके उपदेशानुसार तपके दारा यह निश्चय किया... 


सभी प्राणसे ही जीते हैं | यदि श्वासका आना-जाना बंद हो जाय) यदि प्राणद्वार.... 


| / कोई भीं प्राणी जीवित नहीं रह सकता । और मरनेके बाद सब प्राणमें ही प्रविष्ट 


गये | पहलेकी मौति अपने निश्चये अनुसार उन्होंने पुनः पितासे अपना अनुभव... 
निवेदन किया | पिताने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया | उन्होंने सोचा कि यह... 
शी तो कुछ सूक्ष्मतामें पंहुँचा है। परंतु अभी बहुत कुछ समझना रोष... 
है; अतः उत्तर न देनेसे अपने-आप इसकी जिज्ञासामें बल आयेगा; अतः उत्तर ते. ४ कक 


| देना ही ठीक है | पिताजीसे अपनी बातका समर्थन न पाकर थयुने फिर उनसे... 







। करऊके मुझे ब्रद्मका तत्व समझाइये-।? तब वरुणने पुनः वही बात कही--(तू थे तपके । ० 





! यदि अब भी मैंने ठीक न समझा हो तो आप ही कृपा... क्‍ 








अनु० ४ ] श३७ 
तपस्या करते हुए, पिताके उपदेशपर विचार करते रहे । तपस्या करके उन्होंने क्या / 
किया; यहं अगछे अनुवाकमें बताया गया है । ४ ओर 
.. _॥ ततीय अनुवाक समाप्त ह ३ ॥ 
>रभ०ू«-«-ममरभवारम दशक लि हिंद“ िकिकेशिशसन>»>कम_<+ 3 न 


चतुर्थ अनुवाक 
मनो अंक्षेति व्यजानात्‌। मनसों श्वेव खल्विमानि भूतानि 
जायन्ते । मनसा जातानि जीवन्तिं। मनः प्रयन्त्मभिसंविश्वस्तीति । 
तद्विज्ञाय पुनरेव वरुण पितरझ्॒पससार । अधीहि भगवों ब्रह्मति । _ 
होवाच। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासख। तपो ब्रहयेति।स तपोइतप्यत । 


सर तपसतप्त्वा । 
... मन+-मन; ब्रह्मन्ह्म है। इति-न्‌इस प्रकार; व्यजानात--तमझाः हिःः 
क्योंकि; खल्लु-सचमुच; मनसः-मनसे; एव-डीः इमानि-ये समस्त: भूतानि- 
प्राणी; जायन्ते-उत्पन्‍न होते हैं। जातानि-उलन्‍्न होकरः मनसा-मनसे हीः 
जीवन्तिज्जीते हैं; ( तथा ) प्रयन्ति-( इस छोकसे ) श्रयाण करते हुए। 
( अन्तर्म ) मनः अभिसंविशन्ति--मनमें ही सब. प्रकारसे प्रविष्ट हो जाते हैं; इति-ः 
इस प्रकारः तत-उस अह्मकोः विज्ञाय-जानकरः पुनः एव-फिर भी: पितरम- 
अपने पिता; वरुणम उपससार-वरुणके पास गया ( और अपनी बातका कोई 
उत्तर न पाकर बोला--)! भगवश्नमगवन्‌ | ( मुझे ) ब्रह्म अधीहि-अहायका 
उपदेश दीजिये; इति-इस प्रकार ( प्राथना करनेपर ) ह तम्‌ उवाच-ुप्रसिद्ध 
. बरुण ऋषिने उससे कहा; अह्य-जक्षको; तपस्ता-तपसेः विजिज्लासख-्तत्ववः... .-| 
. ज्ञाननेकी इच्छा कर तप/्त्तप ही ब्रह्म-अक्ष है; इति--इस प्रंकारपिताको आशा लक 
पाकर; ख्न्ठडसने; तपः अतप्यत-ततप किया; >उसने; तपः तप्त्वाल.. | 
तप करके-ा हि 

लय व्याख्या--इस बार भगुनें पिताके उपदेशानुसार यह निश्चय किया कि| 

है; उन्होंने सोचा; पिताजीके बताये हुए अहाके सारे छक्षणं 

पंच जाते हैं। मनसे सब प्राणी उततन्न होते हैं--स्त्र ओऔर पुरुषकेमानसिक।.... 
प्रेमपूर्ण सम्बन्धसे ही प्रोणी बीजरूपसे माताके गर्भम आकर उतनन होते हैं; उत्पन्न | |... 
होकर मनसे ही इन्द्रियोंद्धारा समस्त जीवनोपयोगी वस्तुआँका उपभोग करके जीवित. 
रहते हैं और मरनेके बाद मनमें ही प्रविष्ट हो जाते हैं--मरनेके बाद इस शरीस बाद इस शरीस्में|। 
के प्राण ओर इच््ियाँ नहीं..रह॒ती+-इसलिय सन हू बह्म हैं । इस प्रकार निश्चय करके 
का .. थे पनः पहलेकी भौति अपने पिता वरुणके पांस गये और उन्होंने अपने अनुभवका ' त।. 















| पाकर आगुने पुनः पहलेकी भांति प्राथना की---“भगवन्‌ ! यदि मैंने ठीक न समझा... 
हो तो कृपया आप ही मुझे ब्रह्मका तत्त समझाइये |? तब वरुणने पुनः वही उत्तर 
“/ दिया--“तू तपके द्वारा अह्मके रात _ 
हुए मेरे उपदेदपर पुन; विच् 
। जाननेका इससे बढ़कर दुसरा कोई उपाय नहीं. है द 
पाकर भगुने पुनः पहलेकी भाँति संयमपूबंक रहकर पिताके उपदेशपर विचार 





॥ चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥ ७ ॥ 
ना +5श् 80 डिमना 432१. 


हा पत्रप्त अनुवाक 
















भूतानि जायन्ते | विज्ञानेन जातानि जीवन्ति । विज्ञानं प्रयन्त्य- 


..._ भयवो ब्रह्मति। तब्होवाच । तपसा नब्रक्ष विजिज्ञासस्व । तपों 
..ब्रह्मति | स तपो$तंप्यत । स तपस्तप्त्वा । का 


.... हन्‍्ययोंकि! खल्दु्सचमुचः विज्ञानात्‌-विशानसे! पबन्‍ही। इमानिन्येसमसत .. 
..._ भूतानिन्याणी; जायन्तेन्उलन्न होते हैं; जञातानि>उत्पन्‍न होकर; 





..._ हुए; विज्ञानम अभिसंविशन्ति-विज्ञानमें ही प्रविष्ट हो जाते हैं; इतिल्इस 
|... प्रकार; तत्‌रूउस ब्षको; विज्ञाय-जानकरः पुनः एच-( वह ) पुनः उसी प्रकार; 
..... +.... पितरमज-अपने पिता; वरुणम्‌ उपससारन्वरुणके पास गया; ( और अपनी... 

.......... बातका उत्तर न मिल्नेपर बोछा--) भगव*-भगवन्‌ | ( मुझे ) ब्रह्म अधीहि- 





कह बरुण ऋषिने उससे कहा; ब्रह्म-त्क्को; तपसा-्‌ 





प्रव पर पिताकी आशा पाकर; स+-उसने; तपः अतप्यतन्पुनः तप किया; समन. 





रेट... ईशादि नो उपनिषद्‌ [बलल्‍्ली रे... 
.. | पिताजीको सुनायी । इस बार भी पितासे कोई उत्तर नहीं मिला | पिताने सोचा...“ 
. | कि यह पहुंलेकी अपेक्षा तो गहराईमें उतरा है; परंतु अभी इसे और भी तपस्या दम है 
| करनी चाहिये; अतः उत्तर न देना ही ठीक है | पितासे अपनी बातका उत्तरन 





ः . किया । विचार करके उन्होंने क्या किया; यह बात अगले अनुवाकमं कही गयी है।. सा 


भित्त॑विशन्तीति | तड्िज्ञाय पूनरेव वरुणं पितरमुपलसार | अधीहि 3 


विज्ञानम-विशान; ब्रह्म-्जह्म है। इति-इस प्रकाए व्यजानात-जाना। 


.. विज्ञानसे ही; जीवन्ति>जीते हैं; ( और ) प्रयन्ति--अन्तमें यहाँसे प्रयाण करते... 


... अह्लका उपदेश दीजिये; इसि-्‌इस प्रकार कहनेपछ ह तम्‌ उचाचन्‍्सप्रसिद्ध 
_(तू)तपके द्वारा। विजिज्ञा- 
जाननेकी इच्छा क; तप+ततप हीः ब्रह्मल्जझ् है; इतिन्इस 


..._ ठीक न समझा हो तो आप मुझे ब्रह्मका रहस्य बतलाइये |? तब बरुणने पुन 







अज्ु० ६ ] तेशिरीयोपनिषद्‌ इइे९ 

» . व्याख्या--इस बार भगुने पिताके उपदेशानुसार यह निश्चय किया कि |... 
टः यह विशनखरूप चेतन. ज्रीवात्मा ही-.बझा.. हैः उन्होंने सोचा--पिताजीने | का 
जो क्र ये थे; वे सब-के-सब पूर्णतया इसमें पाये जाते हैं | ये समस्त | 






















. हैं; यदि जीवात्मा न रहे तो ये मन; इन्द्रियां; प्राण आदि कोई भी नहीं-रू 
सकते ओर कोई भी अपना काम नहीं कर सकते तथा-मरनेके बाद ये 


हा ितताश९/१७८०७ कस 


.._मन आदि सब जीवात्मार ही प्रविष्ट हो-जाले-हैं---जीबके निकल -जानेपर-सृत | 


(28 2 


४९ 






.. यह निश्चय करके वे पहलेकी भाँति अपने पिता वरुणके पास आये। आकर उन्होंने अपने |. 
.. निश्चित अनुभवकी बात पिताजीको सुनायी | इस बार भी फ्ताजीने कोई उत्तर 

.._ नहीं दिया | पिताने खोचा---“इस बार यह बहुत कुछ बअक्कके निकट आ गया | 
.. है, इसका विचार स्थूल और सूक्ष्म--दोनों प्रकारके जडतत्वेसि ऊपर उठकर 
चेतन जीवांत्मातक तो पहुँच गया है । परत ब्रह्मका खरूप तो इससे भी विल्यण | 
है, वे तो नित्य आनन्द्खरूप एक -अदितीय परमात्मा हैं; इसे अभी और तपस्या | 
करनेकी आवश्यकता है, अतः उत्तर न देना ही ठीक हैं |? इस प्रकार बार-बार | 
.. पिताजीसे कोई उत्तर न मिलनेपर भी भ्गु हृतोत्साह या निराश जहीं हुए। | 
' उन्होंने पहलेकी भाँति पुनः पिताजीसे वहीं प्रार्थना की-+“भगवन्र्‌ ! यदि मैंने | 








.. प्रकार पिताजीकी आशा पाकर भूगुने पुनः पहलेकी संयमपूर्वक रहते हुए |. 


.. पिताकें उपदेशपर विचार किया | विचार करके उन्होंने कया किया; यह आगे... 





.. बताया गयाहै। पा ः है * | 











॥ पञ्चम अनुवाक समाप्त ॥ ५॥ 


99% का एवं वेद प्रतितिष्ठ कह | । अन्नवानन्नादों भवति। 













इछ० ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ बल्ली दे 


आनन्द आनन्द , ही ब्रह्मन्जझ है; इति-इस प्रकार; व्यजानात: 


ही; इमानिन्ये समस्त: भूतानित्आणीः 


उत्पन्न होकर; आलन्देनन--आनन्दसे ही शीवन्तिनजीते हैं; ( हक की तथा ) प्रयन्तिन 





नी हुई; यारुणीनओर वरुण: 





गया ); सान्‍वह; एषान्यहः भागेवीरभ्गुकी जा 
द्वारा उपदेश की हुई। विद्या-विद्या; परमे व्योमन: 


( दूसरा साधक ) भी) पुवमलइस प्रकौर (झनन्द्खवरूप ब्रह्मको )) चेदरूजानता 


कक 0 है; स५भ्न्वह। ( उस विशुद्ध आकाशखरूप परमानन्दमम ) प्रतितिष्ठति-स्थित हो 25 


बम जाता है; ( इतना ही नहीं; इस लोकमें छोगोंके देखनेमें भी वह ) अन्नवान: 
सा बहुत अन्नवाला; अन्लादः-और अन्नको भलीमौॉति पचानेकी शक्तिवाला; भवतिर 
हो जाता है; (तथा) प्रजया--संतानसे; पशुमिभन्‍्यशुओंसे; (तथा) ब्रह्मवर्चसेनर 


बटन कक 










उत्तम कीर्विके द्वार भी; महान-महानं+ [ भवति ]-हो जाता हे 















" | लक्षण आनन्दर्म ही घटते हैं। क्योंकि 
. | _परमात्मासे ही सह्टिके आदि उन हेल्े-हैं+>-+- देय. सब 
“है तथा इन आनन्दमयके आनन्दुका लेख पाकर ही ये सब- 








| २ /+ हे [। जीवनावार सचघुच वे आनन्दख्य बयान 


मे प्रविष्ट होता दै--:: नदी 2 मं विलीन 





.. . रही । श्रति 


निश्चयपूर्वक जान; हिस्कयोंकि। खल्लुन्तसचड्च) आनन्दातल्आनन्दसे; एबंड. 
जायम्ते--उत्पन्न होते हें; जातानिर । 


इस छोकते प्रयाण करते हुए ( अन्त )आनन्दस हे ल्ति-आननन्‍्दर्मे 
ही प्रविष्ट हो जाते हैं; इति-इस प्रकार ( जाननेपर उसे परबह्मका पूंग शञान हो 


के >विद्युद्ध आकाशस्ब्प 
परअक्ष परमात्मामें; प्रतिष्ठितान्प्रतिष्ठित है अथोत्‌ पूर्णतः स्थित है; यः-जो कोई , 


बहतेजसे सम्पन्न होकर; महानःन्‍्मद्ान; भवतिनदो जाता है; कीत्यो [अपि[न 


ब्याख्या--इस बार भगुने पिताके उपदेशपर गहरा विचार करके यह... 
प्लेट है | ये आनन्दमय परमात्मा ही अन्नमय आदि. 


सबके अन्तरात्मा है । वे सब भी इन्हीके स्थुललूप हर | इस ग्री कारण उनमें ब्रह्म- पे ५ 
बुद्धि होती है और ब्रह्मके आंशिक लक्षण पाये जाते हैं। परंतु सवोशसे ब्रह्मके बी 











0 वे ही सब अकास्से-सद्रान्सचदा उस आधार हैं | इस अकार अनुभव होते ही। ५2० 

भऋगको परबह्मका यथार्थ शान हो गया । फिर.ठन्‍्हें किसी प्रकारकी जिशासा नहीं। 
/ ते स्वयं उस विद्याकी महिमा बतलानेके लिये कहती है--वही यह वरुण |. 
.._| द्वारा बतायी हुई और भगुको प्रास॒ हुई अ्मविद्या ( ब्रह्मका रहस्य बतानेवाली थी पा 











.._ इस तरह) एततून्यहः 
......_ हो रहा है; यम्लजो मनुष्य; अल्ने- 








.. अन्ु० ७ ] तेखिरीयोपनिषय्‌ 


विद्या ) है । यह विद्या प्राकाशस्व॒रूप पद्म _ परमात्मा स्थित है। वे । ॥ 








.... ही इ० विद्याके भी आधार हैं। जो कोई मनुष्य भ्रगुकी भांति तप्स्यापूंक इसपर |. 


विचार करके परमानन्दस्वरूप परत्रक्ष परभात्माको जान लेता है, वह भी उन 
विशुद्ध परमानन्दस्वरूप परमात्मामें स्थित हो नाता है । इस प्रकार इस विद्याका | 
| बास्तविक फल बताकर मनुष्योंकी उस साधनकी ओर लगानेके लिये उपयुक्त | 
. | प्रकास्से अन्नः प्राण आदि समस्त तत्त्वोंके रहस्य-विशानपूर्वेक ब्रद्यकों जाननेवाले |* 
. | ज्ञानीके शरीर और अन्तःकरणमें जो स्वाभाविक विलक्षण शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती | 














| यात्रोपयोगी भोगोंसे सम्पन्न हो जाता है और उन सबको सेवन करनेकी सामथ्य | 
भी उसमें आ जाती है। अर्थात्‌ उसके मनः इन्द्रियाँ और शरीर सर्वथा निरविकार _ 
. “और नीगेग हो-जावे-हैं । इतना ही नहीं। वह संतानसे) पश्ुओंते; अ्मतेजसे | 
और बड़ी भारी कीर्विसे समृद्ध होकर जगतमें सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है।..... | 
द ॥ षष्ठ अनुवाक समाप्त ॥ ६ ॥ 





सप्तम अचुवाक 

पा गा “ सम्बन्ध--छठे अनुवाकमे जद्याश्नोके अत्त ओर प्रजा आदिसे सम्पत्त होनेकी 
.._* द्वात कही गयी) इसपर यह जिज्ञासा होती है कि ये-सब सिद्धियों भी बया जदासाधालार 
....  होनेपर ही मिलती हैं; या इन्हें प्रात करनेका दूसरा उपाय भी है | इसपर इन सबकी 
_.. प्राहिके दूसरे उपाय भी बताये जाते हें... न. 





हैं, उनको मी श्रुति बताती है । वह अन्नवान्‌ अथात्‌ नाना ग्रकारके जीवन- | 


अन्न न निन्धात्‌। तद्गतम्‌ । प्राणो वा अन्नस । झरीर- ण् 





.. मन्‍्नादम क्‍ह । प्राणे शरीरं प्रतिष्ठिम्‌ । झरीरें 








.. अतितिष्ठति । अन्नव 


के व नवानन्नादो भवति । मदान्‌ भवति प्रजया 
. पशुमित्रेह्ववचेसेव । महान्‌ कीर्त्यो । का ५. 


प्राणः ग्रतिष्ठि/ | 
म््‌ । से य एतदन्नमन्ने अतिष्ठित वेद. 


अन्न न निम्धात्‌-अन्नकी निन्दा न करे। ततन्‍वहं। ब्रतम्‌रू . ः 


.. व्रत है; प्राण/-याण; चैन्दी; अन्नम-अन्‍न है; ( और ) शरीरम्शरीस 





.._ (उस प्राणरूप अन्नसे जीवनके कारण ) अन्नाद्म-अस्नका भोक्ता हैः शरीरम 





रा .._शरीरः पणेन्प्राणके आधारपर; प्रतिष्ठितम--खित हो रहा है; ( और 
..  शरीरे-शरीरके आधारपर मा प्राणः-प्राण; प्रतिष्ठित 











स्‍न्‍्ने-अन्नमें ही; अन्नम-अन्‍्नः प्रतिष्ठितमलूस्थित'ंं.. 











कक परदियोक्कीक पं जओोर 


_.. बॉडिफ कार्य नि, न्टिटफ- बर्निये> आर: नि परमिट ्मर्जियि।- करमिय; नर्जिय आर. 


प्रतिष्ठित हो रहा है; इस रहस्यको; चेदू-जानता 











के ज क (और ) अन्नाद+-अन्नकों खानेवाला; भवतिन्ों जाता क्‍ 
कि पशुभिः-सद्युअंसे; ब्ह्मवर्चेसेन-( ओर ) बद्मतेजले सम्पन्न होकर; मद्दान:ः 
मी ..महाव3 भवति-बन जाता है; ( तथा ) कीत्यो-कीर्तिसे ( सम्पन्न, होकर भी ); 

... मदहान-मद्दान; [ भ्रथति- ] हो जाता है । 


| . व्याख्या--इस अनुयाकमें अज्ञका महत्त्व बततछाकर उसे जाननेका फल 
। 










| बताया गया है। भाव यह है कि जो मनुष्य अन्नादिसे सम्पन्न होना चाहे; उसे .. 
....._| सबसे पहले तो यह ज्त लेना चाहिये कि “में कभी अन्नकी निन्‍दा नहीं करूंगा |? 








अन्न ही प्राण है और प्राण ही अन्न है; क्योंकि अन्नसे ही प्राणर्मि बल आता प्राणमिं बल आता 





प्राण है हल पड अब जा पते ओर प्राण ही अन्न है; क्योंकि अन्नसे 










कस्टम भूत कण पवन वे शरीरकी घातुओंको ही सोख छेते हैं | और झरीरडी स्थिति प्रापके 
| अधीन होनेसे प्राण भी अन्न ही हैं | अतः शरीर और प्राणका अन्योन्याश्रय- 





- | इसका तल है | जो मनुष्य इस रहस्यको समझ छेता है) बही शरीर और प्राण-- 
इन दोनोंका ठीक-ठीक उपयोग कर सकता है| इसीलिये यह कहां गया हैं कि. 
|... | वह शरीर ओर प्राणोंके विज्ञानमें पारज्ञत हो जाता है और इसी विशनके 
| फलस्वरूप वह सब भ्रकारकी मोगसामग्रीसे युक्त और उसे उपभोगमें छानेकी 
..।.।!/.. | दत्तिते सम्पन्न हो जाता है। इसीलिये वह संतानसे, नाना प्रकारके 











7 जे नता है; समन्नन्‍वह। ः है 8 
प्रतिविष्ठलि:- लि-उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है; ( अतः ) अन्नर्वीन--अन्‍्नवालाः पे हा । ब 
हों जाता है; प्रजयान्मूजाते।... 





अंन्नको निन्‍्दा न  क्मेज कर अपर अब सब पथ उसका नाहिन ब्रत लेकर अन्नके इस महत्त्वको समझना चाहिये कि न्‍्क 


सम्न्बध होनेसे यह कहा गया है कि अन्नमें ही अन्न स्थित हो रहा है। यही कह 


और ब्र्तेजसे मी सम्पन्न होकर महान्‌ बन जाता है । उसकी कीर्ति; 


2007 5) 7 सकी यश जगतमें फेल जाता है ओर उसके द्वारा भी वह जगतूमें महान्‌ । ः 





करूंगा एवं उसे जूठा नहीं छोडगा | यहू स्‌ धारण - दे 


रे क्योंकि सब प्रकारके अन्न अर्थात्‌ 











अजुं० ८ ] तैत्तिरीयोपनिषदू... क ३४३. 


कर अष्टम अनुवाक..... | खरः 
अन्न न परिचिक्षीत | तदू व्रत । आपो वा अन्न | 
ज्योतिरन्नादस्‌ । अप्सु ज्योतिः ग्रतिष्ठितम । ज्योतिष्यापः 


गा प्रतिष्ठिताः । तदेतदन्नमन्ने श्रतिष्ठितत््‌ । स य एतदखमन्ने 
 श्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति । अन्नवानननादों भवति | महान्‌ भवति 
. अजया पशुमिज्रद्धवर्चेसेन । महान्‌ कीर्त्यों । ग 


..._ अन्नम्‌ न परिचक्षीत-अन्नकी अवहेलना न करे; ततन्वह। शतम- 


. एक जत है। आप+नजल; बें-ही; अन्नमः-अन्‍्न है; ( और ) ज्योति 

.. तेज) अन्नॉक्म-( रसखरूप ) अन्नका भोक्ता है; अप्खु-जलूमें। ज्योति 

पा तेज; प्रतिष्ठितमः्अतिष्ठित ह्ढैः ज्योतिषि--तेजमें; आपः-जल; प्रतिष्ठिता:- 
प्रतिष्ठित है। ततत्वही; पएततू-यह। अन्‍्ने>अन्नमें। अत्नम-अन्न; 


प्रतिष्ठितम-्अ्रतिष्ठित है; यशरुजो मनुष्य; ( इस प्रकार ) अन्वे-अन्नर्मे; 
अन्नम-अन्‍्नः प्रतिष्ठितम-्अतिष्ठित है; एतत्‌-इस रहस्यको; बेद”भलीमभाँति 
समझता है; सम्न्वह; ( अन्त ) प्रतितिष्ठति--( उस रहस्यमें ) परिनिष्ठित 


.. हो जाता है; ( तथा ) अन्नवान-अन्नवाला। ( और ) अज्नादः-अन्नको 
... खानेवालां) भवतिन्दों जाता है; प्रजयान( वह ) संतानसे; पशुमि+- 
.. पश्चुओंते; ( ओर ) ब्रह्मवर्चसेन-अक्मतेजसे। महान>महान। भवचतिन्बन 
जाता है; ( तथा ) कीत्यो-कीर्तिसे ( समृद्ध होकर भी ); महान-महान। 
 [भ्रवति ]-हो नातादि।..... कर 
है व्याख्या--इस अनुवाकमें जल और ज्योति-दोनोंको अन्नचख्य बताकर |... 
. उन्‍हें जाननेका फल बतल्यया है | भाव यह है कि जिस म्रशुध्येकी-अब्ादिसि |... 
सम्पन्न होनेकी इच्छा दो: उसे यह नियम. के. “चारहिये-कि->म-क्णो-७ हा 









६९०५४] नहीं ३२ ६६. ४: की प्री दी डुन;. दुरुप 


करता दे। उसके प्रति.उपेक्षाब॒द्धि र 


















जन का ब्रत लेकर फिर अन्नके इस तस्वको समझना चाहिये कि जल ही अन्न |... 
हक थात्‌ खाद्य वस्तु जल्से ही उत्तन्‍्न होती हैं |. 
..[ ओर ज्योति अर्थात्‌ तेज ही इस जलूरूप अन्नको भक्षण करनेवाला है। न ० 








. ३४४... रंझादिं नौ उपनिषद्‌ [ बल्डी ३ 
। प्रकार अग्नि एवं सुयरश्मियाँ आदि बाइरके जलका शोषण करती हैं; उसी प्रकार । 






















| जमें ज्योति प्रतिष्ठित है। यद्यपि जल खमावतः ठंडा है; अतएव उसमें उष्ण | 
...._| ज्योति केसे स्थित है--यह बात समझमें नहीं आती तथापि शाख््रोंमि यह माना | 
| गया है कि समुद्रमें बड़वानल रहता है. तथा आजकलके वेशानिक भी जलमेंसे | 

| बिजली-तत्वको निकालते हैं। इससे यह बात सिद्ध होती है कि जरल्मे तेज स्थित 
| है। इसी प्रकार तेजर्मे जल स्थित है; यह तो प्रत्यक्ष देखनेमें आता ही हैः क्योंकि |. 

। सूयकी प्रखर किरणोंमें स्थित जल ही हमलेगोंके सामने वृश्क्रे रूपमें प्रत्यक्ष होता | 





अक्षर लक मलिक लि सलि कर 





। तत्वको समझ लेता है; वह इन दोनोकि विज्ञानमें प्रतिष्ठित अर्थात्‌ सिद्ध हो जाता... 
। हैं; क्योंकि वही इन दोनोंका ठीक उपयोग कर सकता हैं| इसीकें फल- 
। स्वरूप वह अन्नसे अथौत सब प्रकारकी मोय-सामग्रीसे सम्पनन और उन सबकी... 

। यथायोग्य उपभोगमे लानेकी सॉमर्थ्यसे 





| भारी यशस्त्री हो जाता है ओर उस यश्षके कारण भी वह महान हो जाता दहै। 
ह ॥ अधश्म अतुवाक समाप्त ॥ ८ ॥ हे 





। नवेम अनुवाक 
...... अन्न बहु कुवींत | तदू ब्रतम | प्ृथिवी 
... आकाशोब्न्नादः पीकर । पएथिव्यामाकाशः प्रतिष्ठित 








शरीरमें रनेवाली जठराग्नि शरीरमें जानेवाे जढीय त्ोंका शोषण करती है। 


युक्त हो जाता है और इसील्यि वह... 
| संतानसे, नाना ग्रकारके पश्चुओंसे और ब्रह्मतेजले सम्पन्न हो महा हो जाता है।.... 
। इतना ही नहीं; इस समृद्धिके कारण उसका यश सबंत्र फेल जाता है; वह बंढा 





ते 
का 
; 
६ 
| 
| 
| 
|; 
| 





| अन्नाद अर्थात्‌ इस अन्नका मोक्ता है | प्रथ्वीमें आक|श खित है; क्‍योंकि वह ! 


| स्वेब्यापी है; ओर आकाशझरमें परथ्वी ख्ित है--यह बांत प्रत्यक्ष सिद्ध है | ये दोनों । 2 
ही एक दूसरेके आधार होनेके कारण अन्नखरूप हैं । पाँ- 





अजु०९ | तैत्तिरयोपनिषद्‌ू.... ३४५. 


अज्नम्‌-अन्‍्नः प्रतिष्ठितम-अ्रतिष्ठित है; य+-जे मनुष्य; (इस प्रकार) अन्ने-अन्नमें; हक 
... अजमून्थन्नः प्रतिष्ठितम-्मतिष्ठित है; एतत्‌-इस रहस्यक्रो; वेद-भलीमाँति..... गा 

._ जान छेता है; सम्न्बह ( उत्त विषयमें ) प्रतितिष्ठति-्यतिष्ठित हो जाता... 
. अन्नवान-अन्नवाल; ( ओर ) अन्नाद+-अन्नको खानेवाल अर्थात्‌ उसे पचाने 





की शक्तिवात्य। भ्वतिज्दों जाता है प्रजया-_ वह ) प्रजाले। पशुमि# 
पशुओंसे ( और ) ब्रह्मकर्बसेन-जअदहातेजसे; महान-महान। भवति-बन जाता 


. है; कीत्यो-कीर्तिसे [ च- ] भी; मंहान-महान; [ भवति- ] हो जाता है । 3 ! 


..._ हृढ्‌ संकल्प करना चाहिये कि «मैं अन्नको जब बढ़ाऊगा ।? किसी-कसुका | 


व्याख्या--इस अनुवाकमें पृथ्वी ओर आकाश दोनोंको अन्नरूप बताकंर | 


_ उनके तखकी जाननेका यह फछ बताया गया है | भाव यह है कि जिस मनुष्यको | 





अन्नादिसे समृद्ध होनेकी इच्छा हो, उसे पहले तो यह बत लेना चाहिये--यह | 








चाहिये कि ध्र्वी ही अन्न है--जितने भी अन्न हैं, वे सब (थ्बीसे ही उतप्न होते | 
हैं और प्रथ्वीको अपनेमें विलीन कर लेनेवाछा इसका आधारभूत आकाश ही 













शक्तिसे सम्पन्न हो जाता है। इसीलिये 
ओर विद्याके तेजते समृद्ध हो महान 








फेल जाता है; अतः वह यशके द्वारा भी महान हो जांता है । 





॥ नवम अजुवाक समाप्त ॥ ९ ॥ 








पर धतिष्टित है । जो मनुष्य. इस बातकों | "5 
ह तत्वसे जानता है कि प्रथ्वीरूप अन्नमें आकाशरूप अन्न्र और आकाशरूप अननमें | 
. | ध्थ्वीरूप अन्न प्रतिष्ठित है, वही आकाश आदि पांचों भूतोंका यथायोग्य उपयोग कर [| 8 
. सकता है ओर इतसीलिये वह इस विषयमें सिद्ध हो जाता है | इसी विज्ञनके फछ- |. 0 
स्वरूप वह अन्नसे अथात्‌ सब प्रकारके भोग्य पदार्थोंसे और उनको उपभोगमें छानेकी आर 
रसीलिये वह संतानसे; नाना प्रकारके पशुओँसे |... 
न्‌ बन जाता है | उसका यश समस्त. जगतूमें |... 





.. देबदे ईंशादि नौ उपनिषद्‌.._ ( बली हे 
.. न कंचन वसतो प्रत्याचक्षीत | तदू तरस | तसाथया कयो 
च्‌ विधया बहंन्न॑ आ्राप्छुयाद । अराध्यक्ा अन्नमित्याचक्षते। 
. एठह्ठ मुखतो5न्न *राद््स । घ्रुखताईसा अन्न राष्यते । एव... 
मध्यतो5न्न “राइस । मध्यतास। अन्नथ्राध्यते | एतद्ढा अन्वती5-... ५. 
गढ़म । अन्ततोड्सा अन्न*राष्यते। य एवं वेद । बी 
हर बसतौ-अपने सर ( ठदरनेके छिये आये हुए.) कंचन-किसी ( भी. 
अतिथि ) की न प्रत्याचक्षीतन्अतिकूछ उत्तर न दे। तत्व! ब्रतमल्‍्णक 
ब्रत है; तस्मात--्ईंसल्यिः ५ अतिथि-सत्कारके ल्यि ) यय[ कया च विधयाल 
जिस किसी भी प्रकार्से; बहुन्न्बहुत-त5 ज्षम-अन्नः प्राप्लुयातस्मात करना 
चाहिये; ( क्योंकि संदरहस्स ) अस्मेन्इस (घरपर आये हुए अतिथि ) से... 
अन्नलमल्भोजन) आराधि-तै यार है; इतिस्यों) आलचक्षते-कइते हैं; ( यदि यह । 
अतिथिको ) मुखतम्न्मुख्यइचित अथात, अधिक श्रद्ध५ प्रेम और सत्कारपूवक+ आप 
ह राडमल्तेयार किया हुआ अनश्नम॒ल्‍मोजन ( देता है तो ) >> 


पततुनल्य ; 
श ( दाता ) को मुखतः-अभविक आदर सत्कारके साथ हो)... 


द निश्रय ह्दीं; हे 
अद्षम्‌-अनन्‍्नः राध्यतेन्ञत होते है; ( यदि यह अतिथिको ) मध्यतम्न्मःदत ५ 


प्रेणीकी अरद्धा और प्रेम! एततृलन्‍यहः रादमल्तैयार किया हुआ अक्षमल 
पोजन ( देंता है तो )),बेननिःसंदेह। असौ-इस ( दाता ) को) मध्यतम्त । 

. मध्यम अद्भधा ओर प्रेमसे है। अन्नम. राध्यते-अन्न प्राप्त होता है; ( और यदि... 
यद्द अतिथिको ) अन्ततम्ननिकृष्ट श्रद्धा-सत्कास्ते पएततूज्वरः राड्मल्वैयार 7 


. किया हुआए अश्षम॒मोजन - ( देता है तो) अन्त ही। अस्मैन्इस 
. (दाता ) कई अन्ततम्ननिक्ृष्ट श्रद्धा आदत) अन्नमन्अन्तः राध्यतेलमिलता 


.. है; यमन) एबमलइस प्रकाए वेद्लइस रइस्पका जानता दै ( वह अतिथिके पे 
साथ बहुत उत्तम बर्ताव करता है क्‍ हा 
अंशर्मे अतिथि-सेवाका महत्त और फल. 

जो मनुष्य अतिथि-्ेवाका को जे रा लाभ उठाना ५ 























 ह व्याख्या-- देव अनुवाकके इस 
|. बताया गया है । भव यह है. कि जो मनुष्य अत 












-/ |. अतिथि आअ ने आशार्स "पर, मे कमी. उसको सुख़ा-ज्वाब देकर नियय गा, में कमी. देक 
| 'पही बरोगऊँंगा । अतिथिदेवों मबः---अंविंथिकों देवताबुद्धिसे सेवा कंरो--यद क्‍ 
. “उपदेश गुरुके द्वारा स्नातक बिध्यका पहले हों दिया जा खुका है। इस प्रकारका 
नियम छेनेपर दो अंतिथि-सेवा सम्भव हैं| यह जत लेकर इसका पालन करनेके जा 















अन्नु० १० ] तेत्तिरायोपनिषंदूं...... रेछ७ 
“कस: बिक बा ० नकल पल आर्ट टी न बिक कली नल नर पर्स 
लिये--केवल अपना तथा कुठम्बका पोषण करनेके लिये ही नहीं--जिस किसी |... 
भी न्यायोचित उपायसे बहुत-से अन्नका उपाजन करे | धन-सम्पत्ति ओर अन्नादि; |. 
जो शरीरके पालन-पोषणके लिये उपयोगी सामग्री हैं, उन्हें प्राप्त करनेके लिये 
जितने भी न्यायोचित उपाय बताये गये हैं तथा पूर्वके तीन अनुवाकॉम भी जो- |. 
जो उपाय बताये गये हैं, उनमेंसे किसीके भी द्वारा बहुत-सा अन्न प्राप्त कला | 
चाहिये | अथौत्‌: आका अ संग्रह |. 

























 अज्ञ है। अच्छे प्रतिष्ठित मनुष्य घरपर आये हुए अतिथिसे यही कहते ईैं-- |. 
.. “आइये; बैठिये; मोजन तैयार है; भोजन कोजिये? इत्यादि | वे यह कदापि नहीं |... | 
..._| कहते कि हमारे यहाँ आपकी सेवाके लिये उपयुक्त वल्तुएँ अथवा रनेका स्थान 
.. नहीं है। जो मनुष्य अपने घरपर आये हुए अतिथिकी अधिक आदस्सत्कारपूरवक | 
.._ | उत्तमभावसे विश्युद्ध सामग्रियोंद्वार सेवा करता है--उसे शुद्धतापूबंक तैयार किया 
.._ | हुआ भोजन देता है, उसको भी उत्तम भावसे ही अन्न प्राप्त होता है अ्ग्रात्‌ उसे 
|... $ भोग्य-यदार्थेके संग्रह करनेमें कठिनाईका सामना नहीं करना पढ़ता । अतिथि- 
.... | सेवाके प्रभावसे उसे किसी बातकी कमी नहीं रृती | अनायात उसकी सारी 
| आवश्यकताएँ पूर्ण होती रहती हैं। यद्वि वह आये हुए अतिथिकी मध्यमभावसे | 
सेवा करता है, साधारण रीतिसे भोजनादि तेयार करके विशेष आदर-सत्कारके | 
बिना ही अतिथिकों भोजन आदि कराके उसे सुख पहुँचाता है, तो उसे भी साधारण 
रीतिमे ही अन्न प्राप्त होता है | अर्थात्‌ अन्न-बचस्र आदि पदार्थोंका संग्रह करनेमें | 
उसे साधारणतया आवश्यक परिश्रम करना पड़ता है | ज्वित भावते वह अतिथिको | 
: देता है. उसी भावसे उतने ही आदर-सत्कारके साथ उसे वे वस्तुएँ मिलती हैं। |. 
इसी प्रकार यदि कोई अन्तिम वृत्तिसे अथोत्‌ बिना किसी प्रकारका आदसंसत्कार |. 
किये तुच्छ भावंते. भाररूप समझकर अतिथिकी सेवा करता है--उस्े निकृष्ट, |... 
: भांवसे अश्रद्धापूर्वक द्धाप र्बवक तैयार किया हुआ मोजन आदि पदार्थ देता है; तो उसे वे |... 














अंधिक परिश्रम करना पड़ता है) लोगोंकी खुशामद करनी पड़ती है। जो मनुष्य पर 
इस प्रकार इस रहस्यकों जानता है; वह उत्तम रीतिसे और विद्युद्धभावते अतियि- |... 
सर्वोत्तम फः जो पहले कं तोन अनुवाकोर्मे बताया गया | 
















४८ कर ईशादि नौ उपनिषद्‌ हा [ बल्‍ली ३२. ह 


.. कॉ्टिटक० (2:22 नि ए क वए अब आर्ट 22० बस: 2 (०:22: (22० या: 7७६८८ कट: «आर्ट: 22० 


.. समाज्ञाः | अथ देवी: । तप्तिरिति बृष्टो। बलमिति विद्युति | यक्ष 


.. इति पश्चुषु । ज्योतिरिति नश्षत्रेष । प्रजातिरक्षतमानन्द इत्युपस्थे । 
. स्मित्याकाशे।........ 





 पायोनशुदामें; विमुक्तिः'इति-मल्त्यागकी शक्ति बनकर है; इति-इस प्रकार (ये); 
. माजुषीः समाज्षाःतमानुषी समाज्ञा अर्थात्‌ आध्यात्मिक उपासनाएँ हैं; अथ-अब; 


देवीः-देवी उपासनाओंका वर्णन करते हैं; ( वह परमात्मा ) बृश्छौ-बृष्टिमें। 


रे ५ ह . तृतप्तिः इतिल्‍्दृतति शक्तिके रूपमें है विद्युति-बिजलीमें; बलम्‌ इति-बल 


....[ सतः परमात्मा- ] वह परमात्मा; वाचिन्वाणीमें। क्षेमः इति>रक्षा- 
शक्तिके रूपते हैं; प्राणापानयोःत्य्राण और अपानमें। योगक्षेमः इतिन्यासि ._ 
औए रक्षा--दोनों शक्तियोंके रूपमें है; हस्तयो-द्ाथथोमें; कमे इति+कर्म करनेकी 

 शक्तिके रूपमें है; पादयोः-पे रोंमें। गतिः इति-चलनेकी शक्तिके रूपमें ख्ित है; 





( पावर ) बनकर स्थित है; पशुषु-पशुओंमें। यशः इतिल्यशके रूपमें खित.... 









( तथा ) आकाशमें; सर्वम्‌ इति-सबका आधार बनकर स्थित है। 


... व्याख्या -दसव अनुवाकके इस अंशमें परमेश्वरकी विभूतियोंका संक्षेपमें 
वर्णन किया गया है | भूव यह है कि सत्यरूप वाणीमें आशय द्वारा: 










 ग्राण आर अवानर्प ही जवनापियाग[ वस्तुभ्रोकी अआ कष्रण ररनेकी ओर ज्ीवन- 






' हे . फंमागाओं ही अल हर पी आन शक्तियां उन परमेश्वरक्ी शक्तिका ही एक अंग हैं 






क्‍ . समाशा वतायी गयी है, अर्थात्‌ मनृष्यके शरीरम प्रतीत होनेबाढी परमात्माकी 









उत्पन्न करने तथा जल-प्रदानके द्वारा सबको तृत करनेक्री शक्ति हे 


है; नक्षत्रेणु-महदों और नक्षत्रोंमें। ज्योतिः इति-ज्योतिरुपसे स्थित है; उपस्थे>..... 
 उपस्में; प्रज्ातिमन्प्रजा उत्पन्न करनेकी शक्ति; अम्रतम्‌--वीर्यरूप अमृत ही 
( ओर ) आननन्‍्दृः इति-आनन्द देनेकी शक्तिके रूपमें खित है; आकारोनड 


या करनेकी शक्ति; परोंमें चलनेकी शक्ति और गुद्ामें मत्ययाग करनेकी शक्ति भी. 
खकर मनुध्यकों परमेश्वर लत्तापर विश्वास करना चाहिये ! यह मानुषी / 
ह >पमप गन 


। बह देवों अथवा आविदेविक उपासना है। बृश्धिमे छ यवा आधविदेबिक उपासना है | वृष्टिमंजो 


5, 





अनिल कहा चक्ट तक कक दमा कप कदम कप जा > 5789-०५ 3५ के कक पक? किट ह 








>ब्बर्सिटेकन बयर्ट22 आए ब22० «रहिए बअर्टि 2० (22० कि ० काए।::०--बरपिट अर्थ ह 
संतानोस्पादनकी शक्ति, वीयंरूप व न # ओर आनन्द देनेकी झारि 







शक्ति है--ये सब उन परमेश्वरकी अचिन्त्य एवं अपार वक्तिके ही किर 





विभूति शक्ति ओ कर पर शोभासे युक्त है; वह मेरे ही तेजका एक अंश है ( गीता १० | 
..._ ४१ ) | इन सबको देखकर मनुष्यको सवंत्र एक परमात्माकी व्यापकताका रहस्य |. 
. समझना चाहिये | द ; 


कक विविध भावनासे की जानेवादी उपासनाका फरसहित वणन 
करते हैं. | 


..... ततप्रतिष्ठेत्युपासीत | प्रतिष्ठावान्‌ भवति | तन्मह इत्युपासीत। 
. महान्‌ भेवति । तनमन हत्युपासीत । मालवान्‌ भवति | तन्नम 
_इत्युपासीत । नम्यन्तेषस्म काम) । तदू बद्येत्युपासीत | बअक्षवान्‌ 
भवति । तदू ब्रद्मणः परिमर इत्युपासीत | पर्येणं प्रिमन्ते द्विषन्तः 
सपत्नाः । परि य्रेउप्रिया आ्राठव्याः क्‍ 

. .. “लतत्व॒ह ( उपास्यदेव ); प्रतिष्ठा-प्रतिष्ठा ( सबका आधार ) है।। 

.._ इतिंन्इस प्रकारः उपासीत-- उसकी ) उपासना करे तो; प्रतिष्ठावान भवति- 

... साधक प्रतिष्ठावाला-हो जाता है; तत-वह ( उपास्थदेव ); मह#न्सबसे महान: 
..._ है; इति-इस प्रकार समझकर; उपासीत>उपासना करे तो; महान-महान 

.._ भवतिन्दहों जाता है; तत-न्रह ( उपास्यदेव ) मन+-“मनः है; इतिन्इस 

प्रकार समझकर; उपासीत-उसकी उपासना करे तो; ( ऐसा उपासक ) 

















(नम? (नमस्कारके योग्य ) है; इति-इस प्रकार समझकर; उपासीत- 


| गोताम भी कहा है कि इस जगतूमें जो कुछ भी |“ हर 





>मननशक्तिसे सम्पन्न; भवतिः-दो जाता है; तत-वह ( उपास्यदेव के... दा 


. उसकी उपासना करे तो; अस्मै-्ऐसे उपासकके लिये; समस्त काम-भोग द 
... पायी नस्यम्तेजविनीत हो जाते हैं; ततनवह ( उपास्यदेव ); बहन्ज्म है।... 
... इंतिल्‍इस प्रंकार समझकर; उपासीत-उसकी उपाशना करे तो; (ऐसा उपासक).... 





हा .. अद्यावान-अहांसे युक्त भवतिरे जाता है; तत्‌न्चह ( उपास्यदेव ); 





.._. परमांत्माका पंरिमर+-हबको मारनेकै लिये नियत किया हुआ अधिकारी है; इति- की 










.__ इस प्रकार समझकर उपासीत- न 

. >लकडक 3 उपासकके प्रति; द्विषन्‍्तः-देष रखनेवादे स्ियस्ते हा 
..._... > # शरीरका रक्षक एवं पोषक तथा जीवनका आधार होनेसे वीयंको अझृत कहा ग्रया णः 
४ है। इसकी सावभानीके साथ रक्षा करनेसे अम्ृतत्वकी की प्राप्ति भी सम्भव है । था 





ाधााडामाफ़ा के... 












सीत--उततकी उपासना करे तो; मय पनम्‌ परिन्‍ऐसे औहे : 








के इंशादि नौ उपनिषद्‌ [ बंढली ३ 
०892७. ७२७- ००७ ०२२७-०७०७- २२० ००२२७-००२७--०२३ ०६२७ ०९० 
. हैं; येलूजो; परि-( उसका ) सब प्रकारसे; अग्रियाः भ्रातृव्याः-अनिष्ट चाहने 

वाले अप्रिय बन्धुजन हैं; [ ते अपि प़ियन्ते-]-वे भी मर जाते हैं | 











है। माव यह है कि प्रतिष्ठा चाहनेवाल्य पूरुष अपने उपास्थदेवकी प्रतिष्ठाके 





आभार सम भर ; है 
लक 


आंगन 


कल अ पक कक कील अल अमल नमन ३९४ 


समस्त कामनाएं उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती हैं | समस्त भोग अपने 


स्कोर 
किक इन 
-अउारन्‍ं 


उक अपर जा 5५++२८25पसकरपन्‍क-59० का परल-प+ 77 अतनपत 


प्रात्त है जाती हैं। जो अपने उपास्यदेवव 
अमशकर उर्न्हीकी प्रासिके नकी उपासन 

/ अर्थात्‌ स्ंशक्तिमान्‌ परप्रेश्वर उसके अपने बन जाते हैं: । 
/ | हैं। जो अपने उपास्थदेवको त्ह्मके द्वारा सबका संहार करनेके लिये नियत किया 
.._| हुआ अधिकारी देवता समझकर उनकी उपासना करता है, उससे द्वेष करनेवाले 













| बे भी मारे जाते हैं | वास्तवमें किसी 








व्याख्या---इस मन्त्र सकाम उपासनाका भिन्‍न-मिन्‍न फंल बताया गया 


उपासना करें; अर्थात्‌ “वे उपास्यदेव ही सबकी प्रतिद्ठा---सब॒के आधार हैं? इस 
भावसे उनका जिल्तन-करे | ऐसे उपासककी संसारमें प्रतिष्ठा होती है। महत्वकी 

प्राप्तिकि लिये यदि अपने उपास्यदेवको “महान्‌' समझकर उनकी उपासना करे तो... 
वह महान्‌ जो जाता है--महत््वको प्राप्त कर लेता है | यदि अपने उपास्यदेवको.... 
महान्‌ मनस्वी समझकर मनन करनेकी शक्ति प्राप्त करनेके लिये उनकी उपासना... 

करे तो वह साधक मनन करनेकी विशेष शक्ति ग्राप्त कर लेता है | इसी प्रकार. 

जो अपने उपास्यदेवको नमस्कार करनेथोग्य शक्तिशाली समझकर वैसी शक्ति प्रात हि 
करनेके लिये उनकी उपासना करे) वह ख्यय नमस्कार करनेयोग्य बन जाता है; 


शत्रु खतः नष्ट हो जाते हैं तथा जो उसके अपकारी एवं अप्रिय बन्घुजन होते हैं, .. 


5 २२ २३ ) | अतः मनुष्यको चाहिये कि इस रहस्यको समझकर सब देवोके देव... 
बा सवशक्तिमान्‌ परमात्माकी उपासना उन्हींकी प्राप्तिके लिये करे; उनसे और 5० ३ 








आप उसके चरणोंमें लोटने लगते हैँ। अनायास ही उसे समस्त भोग-सामग्री लक 











' मा 5 
. मात्मानमुप्सक्रम्य । एतं मनोमयमात्मानसपसंक्रम्य । एतं विज्ञान 





.. मयमात्मानसुपसंक्रम्य । एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रम्य । इमाँ-.._ 


ब्लाकान्कामान्नी कामरूप्यनुसंचन्‌ । एतत्साम गायन्नास्ते। 


द सम्न्चह ( परमात्मा ) य+ूजो। अयमून्यह; पुरुषे-्‌इस मनुष्य... 
है। चत्तथा। य+-जो; असौ-वह; आदित्ये चन्‍्सूर्यम भी है। सम्न्व 
(( दोनोंका अन्तर्याम्री ) एक-एक ही है; य+-जो ( मनुष्य ) परबंबितर 


.._ इस प्रकार तत्वसे जाननेवाला है; सभ्न्चह; अस्मातू-इसः छोकात-छोक 


. ( शरीर ) से; श्रेत्य-उतल्तमण करके; एतम-इस; अन्वमयम-अन्नमयः 
.. आत्मानम--भत्माको; उपसंक्रम्य”प्रात होकर एतम--इसः प्राणमयमः 
... प्राणमयः आत्मानमत-आत्माको; उपसंक्रम्य”्प्रात होक।  पुतमू-इसः 
.. मनोमयम-मनोमयः आत्मानम-आत्माको) उपसंक्रम्य-प्रात्त होकर एतम- 
.... इस; विज्ञानमयम-विज्ञानभयः आत्मानम-आत्माको; उपसंक्रम्य-प्राप्त होकरः 
_ एतम-इस; आजतन्देमयम-आनन्दमय; आत्मानम>आत्माको; उपसंक्रम्य- 
प्राप्त होकर; कामान्नी-₹च्छानुसार भोगवाला; ( और ) कामरूपी>इच्छानुसरं 
रूपवाला हो. जाता है; ( तथा ) इमान-इन; छोकान अनुसंचरन-सब 
.. लोकॉमें विचरता हुआ; एतल्‌-इस ( आगे बताये हुए )) साम गायन-साम 
.. ( समतायुक्त उद्घारों ) का गायन करता; आस्तेज"-रेहता है। 
...._ व्याख्या--वे परमात्मा, निनका वर्णन पहले सबकी उत्पत्तिः खिंते और 


. प्रतयका कारण कहकर किया जा चुका है और जो परमानन्दखरूप हैं; वे इस 
* ,. व. कनननकानतानलननन मसलन कर ,पुरुषमे अथांत्‌ मनुष्योमि ओर सूर्यमें-ऐेक .ही-हैं ! अभिप्राय_ यह है कि सम्पूर्ण म्पर्ण 





. अलग होनेपर उन परमानन्दखरूप परह्षको प्राप्त हों जाता है जिनका वर्ण |... 


.. अन्नमय आत्मा) प्राणयय आत्मा) मनोमय आत्मा) विज्ञानमय आत्मा और हा क्‍ 


. आनन्दमय आत्माके नामसे पहले किया गया है | इन सबको पाकर अर्थात्‌ स्यूल | ४ 


५ और सुक्ष्म मेदसे जो कद एककी अपेक्षा एकके अन्तरात्मा होकर नाना रूपोर्मे खित |... 





। है। साथ ही वह इन हि लेकॉ्म कोने. विचरता हुआ आगे बताये जानेवाले साम | । 









पा ) का गान करता रहता है | 








/.. “7 सम्बन्ध--उसके आलन्दमग्न मनमें जो समता और सर्वेरूपताके भाव उठा करते . रा. 
|... हैं, उनका वर्णन करते हैं-- कर 














. | देवताओंसे पहले सबसें प्रधान होकर 





... ३५... इईंशादिनौउपनिदद्‌ू... [बल्लीइ 


हारेवु हारेवु हारेवु। अहमन्ममहमननमहमन्नस्‌ । अहमन्नादो- 


..... ३5इमन्‍्नादोरेषहमननादः | अह*छोककृदह* छोककृदइ*छोक- 
. कृत । अहमसि प्रथमजा ऋतारेस । पूव देवेम्यो5म्तस्थ नारेभायि। 


यो मा ददाति स हृदेव मा ३ वा; । अइमन्नमन्नमदन्तमारेशि । 


_अईं विश्व सुवनमम्यभवारेश । सुवर्ण ज्योती:। ये एवं बेद। 


_ हत्युपनिषत्‌ 


 हाबु हाबु हांबुन्आश्रर्य | आश्रय !! आश्चर्य !!॥ अहमसर्ल्म 


.. अश्लमतअन्न हूँ: अहमूज्ती। अन्नम-्थत्न हूँ; अहमजमें। अन्नमजू्जन्न हूँ; 
. अद्दम-में ही; अन्लादः-अन्नका भोक्ता हूँ; अहमत्में ही; अन्नादशल्अज्नका 


_भोक्ता हूँ; अहम-मैं ही अन्नाद+-अन्नका भोक्ता हूँ; अहम्‌-मैं; ब्छोककतः 


इनका संयोग करानेवाला हूँ; अहमू-मैं; ज्छोककृत्‌-इनका संयोग करानेवालछा.._ 
हूँ; अहमउ्मैं; न्‍्छोककूतरश्नका संयोग करानेवाल हूँ; अहमत्म ऋतस्यनल 
 चत्यका अर्थात्‌ प्रत्यक्ष दीखनेवाले जगत्‌की अपेक्षासे; प्रथमज्ञान्सबमे प्रधान 5 को 
होकर उत्पन्न होनेवाल ( हिंरण्यगर्भ ) [ च ] और देवेस्य+-देवताओँसे भी _ 


पूवरम|पहले विद्यमान। अख्ततस्यन्भमृतका नाभायि ( नाभि )च्केद्रा 


स्मिन्‍्हूँ; य+-जो कोई; मा>मुझे; ददाति-देता है; सः-बह; इत्‌रइस कार्यसे। . 


पएव-ही। मा आवाः-मेरी रक्षा करता है; अहमरओं। अन्नम्‌€अन्नखरूप 
होकर अन्षम-अन्न। अदन्तम>खानेवालेकी; अग्विजनिगल जाता हूँ। अहम: 
में; विश्वमन्समस्त; शुवनम्‌ अभ्यभवाम-अह्माण्डका तिरस्‍्कार करता हूँ; 


.. खुबः न ज्योति++मेरे प्रकाशकी एक झलक सूर्यके समान है; य+जो; एक्मन्इस . द 
.. प्रकार: चेद-जानता. है ( उसे भी यही खिति प्राप्त होती है ) इति-इस प्रकार, 


उपनिषत्‌त्यह उपनिषदू-अक्षविद्या संम्राष्त हुई ।. 


द | व्याख्या--उस महापुरुषकी स्थिति शरीरमें नहीं रहती । वह शरीरसे सबंथा 
.. ऊपर उठकर परसमात्माको प्राप्त हो जाता है | यह बात पहलछे कहकर उसके बांद 
| इस सामनगानका वर्णन किया है | इससे यह अ्कट होता है कि परमात्मांके 


2जर॥्रकराबकाअर्ाराकालरेत/कापअम 


9 राय एकताकी प्रात अपर निफ्ड इजर जे ये पावन उदार उते विद महापुरुषके ये पावन उद्बार उसके विश्युदु 





..... वे सम्पूण भोग-बस्तुएँ। इनको भोगनेवाछा जीवात्मा और इन दोनोंका संयोग... 
 । । करानेवा्ा परमेश्वर एक में ही हूँ। मैं ही इस प्रत्यक्ष दीखनेवाले जंगत्‌में समस्तः 
हि का प्रकट होनेवाल्य ब्रह्मा हूँ; और परमानन्दरूप 











; - अंक 3... 
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अलु० १० | तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 5 इबद 
बर्टिट न बम: फन नि पक, गकियेक किट आर्टिकल तब टन 2: न कॉर्ए न कब पीपल पल बिन 
अम्रतके केन्द्र पर्नह्न परमेश्वर भी मुझसे अभिन्न हैं; अतः वे भी मैं ही हूँ । जो | 
कोई मनुष्य किसी मी वस्तुके रूपमें मुझे किसीको प्रदान करता है; वह मानों । 
मुझे देकर मेरी रक्षा करता है । अर्थात्‌ योख-पान्में--भोग्य परद्ार्थोका-द्न-ही- 


है, उस खानेबालेको-में-अन्नरूप होकर निगल 

जाता हूँ । अर्थात्‌ _ विनाश दो जाता है--उसकी भोग-सामग्री टिकती । 

नहीं.। में समक्त ब्रह्माण्डका तिरस्कार करनेवाला हूँ | मेरी महेमाको तुलनामें 

यह सब तुब्छ है। मेरे प्रकाशकी एक झलक भी सूयके समान है | अर्थात्‌ जगत्‌ 
में जितने भी प्रकाशयुक्त पदार्थ हैँ; वे सब मेरे ही तेजके अंश हैं । जो को 

प्रकार परमात्माके तत्वकों जानता है; वह भी इसी स्थितिको प्राप्त कर लेता है ! 

उपयुक्त कथन परसात्मार्मे एकीमावसे स्थित होकर परमात्माकी दृष्टिसे है; यह । 

समझना चाहिये | 


॥ दृशम अज्ञुवाक समाप्त ॥ १० ॥ 
॥ भ्रुगुवल्ली समाप्त ॥ ३ ॥ 


॥ कृष्णयजुर्वेदीय तेत्तिरीयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 





_अशकमशसातन>न मा 


शान्तिपाठ 


३० श नो मित्र: शं॑ वरुण: | शं नो भवत्वयेस्ा । श्व न इन्द्र 
बृहस्पति; | शं॑ नो विष्णुरुरुकम। ।#- नमो ब्रह्मणे | नमस्ते वायों 
स्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्मावादिषम् | ऋतमवादिषमस्‌ । सत्यमवादिषस्‌ । 
तन्मामावीत्‌ । तद्वक्तारमावीत्‌ । आवीन्माम्‌ आवीदक्तारम्‌ ॥ 

हर 3० शान्तिः ! शांन्तिः !! शान्तिः !!! सा 

इसका अर्थ शिक्षावल्लीके द्वादश अनुवाकर्म दिया गया है 








» वह मन्त्र ऋलवेद ३२ । ९० | ९) यजुवेंद ३६ । ६ मे आया है।... 








इवेताथतरोपनिषद्‌.._ 
शान्तिपाठ 


.... 3 सह नाववतु। सह नो झ्ुुनक्तु । सद्द वीर 

..._तेजखि नावधीतमस्तु | माविद्विषावहै।...... 

जा . 9७“ झशान्तिः ! शान्ति: [! शान्ति | “|| | || 
ईँ०-पपूर्णब्रह्य. परमात्मम्‌/ ( आप ) नौ-हम दोनों ( गुरु-शिष्य ) कीः के 








करें। नौ-हम दोनोंकी; अधीतमज"्यपढ़ी हुईं विद्या; तेजस्वि-तेजोमयी! अस्तुर 
हो; भा विश्धिषावद्दै-हम दोनों परस्पर द्वेष न करें | 

व्याख्या--हे परमात्मन्‌ | आप हम ग़ुरु-शिष्य दोनोंकी साथ-साथ सब 
५ . | प्रकारसे रक्षा करें; हम दोनोंका आप साथ-साथ समुचितरूपसे पालन-पोषण 
.. | आरें; हम दोनों साथ-ही-साथ सब प्रकारसे बल प्राप्त करें; हम दोनोंकी अध्ययन 
डक दा) | की हुई विद्या तेजपूर्ण हे-क्हीं किसीसे इम विद्यार्में परास्त न हों ओर हम 

५४] दोनों जीवनभर . परस्पर स्नेह-सूतसे बेधे रहें, हमारे अंदर परस्पर या अन्य किसीसे 
कभी द्वेष न हो | हे परमात्मन्‌ | तीनों तापोंकी निव्ृत्ति हो । द 


न मय प्रथम अध्याय 

पा हरिः 3० ब्रह्मयादिनों बदन्ति-- 

कि कारण ब्रह्म कुतः सम जाता *) ४: जाओ 
क्‍ जीवाम केन के च॒ सम्प्रतिष्ठाः 

अधिष्ठिता। का 


















केन सुखेतरेषु मा 
वर्तापद्दे ब्द्मविदों व्यवखास॥ १॥ 













मुख्य कारण; ब्हा-त्रम; किम-कौन न है; कुतः-( ५ इससे इमलोग ) किससे... 





वें कलावहै।... 


.. सह--साथ-साथः अवतु-रक्षा करें; नौ-हम दोनोंका; सह-त्साय-साथ) भुनक्तुऋ- | 
पालन करें; सह-( हम दोनों ) साथ-साथ ही; वीर्यम-शक्ति; करवाचद्दैत्मास._ 





. - व्यवस्था करनेवारा 









दुःखोंमें। बयवश्थाम--निश्चित व्यवस्थाके अनुसार; वतोमहे-पर्त रहे हैं | 


... व्याख्या--परत्क्ष परमात्माको जानने और प्रा करनेके लिये उनकी |... 
_ चर्चा करनेवाले कुंछ जिशासु पुरुष आउमें कहने छगे--'हे वेदश महर्षि- 
ला वेद पढ़ा है कि इस समस्त जगतके कारण ब्रह्म हैं; सो |. 
..... वे ब्रह्म कौन हैं ! हम सब लोग किससे उत्पन्न हुए हैं--हमारा मूल क्या है? |... 

. प्रभावसे इम जी रहे हँ--हमारे जीवनका आधार कोन है ?! ओर | 
स्थति किसमें है ? अथोत्‌ हम उत्पन्न होनेते पहछे--भूतकालमें 









ओर इसके पश्चात्‌--प्रू्यकालमें किसमें स्थित 


... रहते हैं ! हमारा परम आश्रय कोन है? तथा हमारा अधिष्ठाता--हमल्ेगेंकी । 
.- - व्यवस्था व कौन है ? जिसको रची हुई व्यवस्थाके अनुसार हमलेग | 
.. मुख-दुश्ख दोनों भोग रहे हैं, वह इस सम्पूर्ण जगत्‌की सुब्यत्॒स्था करनेवाला 
.... इसका संचालक स्वामी कौन है ? # ॥ १ ॥ हे 





काल! खभावों नियतियरच्छा 


भृतानि योनि: पुरुष इति जज 


संयोग एपां न त्वात्मभावा- 


आग दात्माप्यनीश दुःखहेतोीः ॥२॥) 
. (क्या ) कालम-कारा स्वभावभ-खभाक नियतिभ्ननिश्चि फल... | 
..... देनेवाला कर्मः यशच्छा-आकस्मिक घटना; भूतामित्योर्यों महाभूतः (बा) | 
। गा: योनि+-कारण है; इति बिन्त्यां-इसपर विचार करना .. 













ह फ्पाम- हे “इन कारू आदिका; संयोग+-सपुदायः तुन्भीः सर 


। कारण नहीं हो सकताः आत्मभावात-क्‍्योंकि वे चेतन आत्मके.. 


( जड़ होनेके कारण खतन्त्र नहीं हैं ); आत्मा--जीवात्मा) अपिन्भीः 








रोपनिषदू... रेप. 
2 बदन न बरपि अनबन लि ल बरप्टी पक... 
रहे हैं; च-ओरः 2 ु 
हा, सम्धतिध प्इमारी सम्यक प्रकारते स्थिति “है (तथा ) केन. 
अधिष्ठिताः-किसके अघीन रहकर; (बयम्‌ -इमलेग; सुखेतरेषु-सुख रः 


| 


कारण नहीं हो सकता; खुखदुःखहेतोः-( क्योंकि... 
प्रकार परजझ परमात्माकी खोज करना; उन्हें जानने और पानेके...... 
साथ उत्साहपूवंक आपसमें विचार करना, परमात्मके स्को 

नके विषयमें विनयभाव और श्रद्ापूवंक्त पूछना, उनकी बगायी 
ध्योन॑पूवंक झुनकर काममें राना--शसीका नाम शसत्सक्र है । श्स 








३५६ हा ईशादि नौ उपनिषद्‌ू... [ अध्याय १. 


. व्याख्या-के६ कहने लगे कि वेद-शास्नोंमि अनेक कारणीका वन 
आता है। कहीं तो काछकों कारण बताया है; क्योंकि किसी-न-किसी समयपर 
ही वस्तुओंकी उत्पत्ति देखी जाती है; ज़गतकी रचना ओर प्रल्य भी 
कालके ही अधीन सुने जाते हैं | कृर्ढीं खमाविकों कारण बताया जाता 
$ क्योंकि बीजके अनुरूप ही वृक्षकी उप्त्ति होती है--जिस-बस्तुमें ज 















है | कहीं कर्मकी कारण बताया है। वयोंकि कर्मानुसार ही जीच 

 मिनन-भिन्‍न योनियोंमे भिन्न-भिन्न स्वभाव आदिसे युक्त होकर उत्पन्न होते 
हैं । कहीं आकस्मिक घटनाक़ो अर्थात्‌ होनहार ( भवि 2५ ) को 
_ जीवात्माको 
जगतका कारण बताथा गया है | अतः हमलोगोंको विचार करना चाहिये 









| ज॑ है. इनके सिवा अुदप अथोत ज की जोवात्मा भी जगत्‌का कारण नहीं हो सकता... 
५ न नहीं कर सकता | अतः कारण-तत्व कुछ और ही है ॥ २ ॥ टी 
सम्बन्ध--इस प्रकार विचार करके उन्होंने 'क्या निणेय किया; इस 
जिज्ञासापर कहा जाता है... कक हर 
ते ध्यानयोग्रानुगता अपस्यन्‌ 
न देवात्मशरक्ति खगुणेनिंगूढाम्‌ । 
यः कारणानि निखिलानि तानि क्‍ 
हो कालात्मयुक्तान्यधितिष्टत्ये 
तेरउन्होंने। ध्यानयोगानुगताः-ध्यानयोगर्मेँ स्थित होकर; खगुणे 








परमात्मदेवकी खरूपभूत अचिन्त्यशक्तिका साक्षास्‍्कार किया 
देव ); एकःचअकेला ही; तानि--डन 








बऑर229- आर बर्टे229 एज फल पक टिक कक 22. कर्टलीटे2०० सिर अनिल कार्ट पान... हा 


कि वास्तवमें कारण कौन है । विचार करनेसे समझमें आता है कि काल्से क्‍ 
लय व पद परत वे न ये विजय थी पातके कप ते मर बताये हुए. जड पद| थंमेंसे कोई भी जगतका कारण हि मम 


क्योंकि वह सुख-दुःखके हेठ॒भूत प्रारब्बके अधीन है, वह भी खतन्बरूपसे कुछ... 


का ४ पड 7 


अपने गुणोंसे! निगूढाम-ठको हुई देवात्मशक्तिम्‌ अपदइयन-( उन ) ।$ रा < 





गा) यमन्‍जो (परमात्म,..... 
कालात्मयुक्तानि-काल्से छेकक | 











० 25 आशा, | . च्वेताश्वतरोपनिषद्‌........ शे५७ 
एन कस: 2० आई सपना न कट कान किट-अन किन कर्म पन नि सन विन आफ... 
..... आत्मातक ( पहले बताये हुए ) निश्िलानि-सम्पूर्ण कारणानि अधितिष्ठतिल 
... कारणोपर झासन करता है ॥ ३ ॥ जा 
. व्याख्या--इस प्रकार आपसमें विचार करनेपर जब युक्तियोंदारा |... 


. और अनुमानसे वे किसी निर्णयपर नहीं पहुँच सके) तब वे सब ध्या । 










रसदेव पर परोत्तमकी...स्वरूपभूत..अखिन्त्य दिव्य शक्तिका |. 
साक्षात्कार किया/ जो अपने ही गु्णसे-सत्व/ रजः तमसे ढकी है, अर्थात्‌ | ५_. 

. जो देखने जिगणमयी प्रतीत होती है) परंतु -वास्तवरम-सीरनो-सुगोसे--परे- है-। 
.. तब वे इस निर्णयपर पहुँचे कि कालसे लेकर आत्मातक जितने कारण 
पहले बताये गये हैं, उन समस्त कारणोंके जो अधिष्ठाता-- स्वामी हैं; अर्थात्‌ 


वे सब्र जिनकी आशा और प्रेरआा पाकर, जिनकी उस झक्तिके किसी एक अंशको 








हा झताधारं...€ विंशतिप्रत्वरामिः । 
.. अशकई३ पृडभिर्विश्वरूपकपाश 

पा त्रिमार्गमेद.. दविनिमित्तेकमोहम्‌ ॥ ४॥ 
ओम तमन्उस; पकनेमिमएक नेमिवालेः त्रिव्तमत्तीन बेरोंवाले। 
“.. पोडशान्तम-सेल्द सिरोवाढे। शताधोरम-पवास अरोंवाले; विशति- 
......_ प्रत्यराभ्रिम्वीस सहायक अरोंसे। (तथा) षड़मिः अश्केसन्छः अशकसि 
..._[ युक्तम ]-्युक्तः विश्वरुषेकपाशमज्अनेक रूपोवाले एक ही पाझसे युक्त। रा 

... त्रिमार्गमिद्म-मार्ग के तीन मेदोवाले; ( तथा ) द्विनिमित्तेकमोहमलदो निमित्त.... 

और मोइरूपी एक नाभिवाले ( चक्रको ) [ अपन |उन्‍्होंने देखा | ४॥ . 

... व्याख्या--इस मन्त्र विश्वका, चक्रके रूपमें वर्णन किया गया हैे।मावयह | : 

हर ...._ कि परमदेव परमेश्वरकी स्वरूपभूता अचिन्त्यशक्तिका दर्शन करनेवाले वे ऋषिछोग |... 
४... कहते हैं--इमने एक ऐसे चक्रको देखा हे जिसमें एक नेमि है | नेमि उस गोल | 22 2 
कहते है जो जअकके-असे-अर.. आदि सब अवयतोंको वे ये: 

... रहती है तथा यश्ाद्याल बनाये : खती है. । यहाँ अव्याकृत प्रकृतिको ही प्नेमिः |. 
क्रहा गया है; क्योंकि वही इस व्यक्त जगत॒का मूठ अथवा आधार है | जिसप्रकार | 


क्केकी रक्षाके लिये उस नेमिके ऊपर लछोहेका त्रेग (दाल ) चढ़ा ख़्ता हैं; उख्ी |... 
प्रकार इस संसार-चक्रकी अव्याकृत प्रकृतिरूप नेमिके ऊपर सत्वः रज और तम-- |... 











+ कक 




















श्षट....]. ईशादि नौ उपनिषव्‌ पर 
..._. | ये तीन गुण ही तीन घेरे हैं । यह पहले ही कह आये हैं हक ५ दया भगवानकी वह 
..._. | अचिन्त्यशक्ति तीन गुणेंसे ढकी है। जिस प्रकार चक्‍्कैंकी नेमि अलग- 
6 रिरोंके जोड़से बनती है; उसी प्रकार संसाररूप चक्रकी श्रकृतिल्‍ूप 
| बुद्धि और अहंकार तथा आकाश) वायु; तेज; जल और पृथ्वी---ये ये आठ न 
| और इनके ही आठ स्थूल रूप--इस प्रकार सोलह सिरे हैं। जिस प्रकार चक्रम अरे... 
|. छगे रहते हैं; जो एक ओरसे नेमिके दुकड़ोंमें जड़े रहते हैं और दूसरी ओस्से चक्कैकी ...“- 
94 / नाभि जुड़े होते हैं, उसी प्रकार इस संसार-चक्रमें अन्तःकरणकी इत्तियोंके पचास, 
| ज्लेद तो पचास अरौंकी जगह हैं और पाँच महाभूतोंके कार्य--दस इन्द्रियाँ; पाँच 
है _ विषय और पाँच ग्राण--ये बीस सहायक अरोंकी जगह हैं । इस चक्केमें आठ-आठ 
.. चीजों# के छः समूह अज्ञ रूपमें विद्यमान हैं। इन्हींको छःअश्टकोंके नामसे कहा गया 
| है। जीबॉको इस चक्रमें बॉँधकर रखनेवाली अनेक रूफोर्मे प्रकट आसक्तिरूप एक 
| कॉँसी है । देवयान) पितृयान और इसी लछोकमें एक योमिसे दुसरी योनिमें जानेका 
मार्ग--इस प्रकार ये तीन मार्ग हैं| पुण्यकर्म ओर पापकर्म--ये . दो इंस जीवकों 
। इस चक्रके साथ-साथ घुमानेमें निमित्त हैं ओर जिशमें अरे टैंगे रहते हैं; उम्र 


# यहाँ “अष्टक' शब्दसे क्या अभिप्राय है, ठीक-डींक पता नहीं नवकता। चक्रोमें 


भी “अश्कः नामका कोई अझ् होता है या नहीं और यदि होता दै तो उसका क्या स्वरूप 
रा .. होता है तथा उसे अष्टक क्यों कइते हें-इसका भी कोई पत्ता कः ब् । चकता | का रुभाष्यम ०" 
0 डे .... श्री “अश्कः किसे कहते हैं---यह खोलकर नहीं बताया संत । इलीढिये छः म गैंकी प 
|... व्याख्या नहीं की जा सकती । शाइरभाष्यके अनु ।बुरभाष्यके अनुसार छः आहटक हल भकार हैं-- - 7. 
| .... ॥ ( १ ) गीता ( ७ । ४ ) में उल्लिखित आठ प्र -्झ हे 
न |... अग्नि वायु) आकाश) मन; बुद्धि और अहंकार; “५ आय 7 
दा | | ( २ ) झरीरगत आठ भातुएँ अथोत्‌ त्वचा, चमड़ी, मांस, रक्त, मेद, हड्डी, सज्जा गा पा 
है / ||. ओर बीय; मम 

| प ५ (३ ) भणिमा, महिमा, गरिमा, लषिमा, प्राप्ति; प्राकाम्य पक ये, ईशित्व 

|. यगेआठ प्रकारके ऐहबर्य 
















































.. | (४ ) धरम) शान, वैराम्य, ऐडवर्य, अधर्म। 
0 0 70 अनेशबर्ये-वे आठ आए 7 8 

|... | (५) अब्बा) प्रजापति, देव, गन्वव, यक्ष। राक्षख, पितर और पिशञाच--ये 
॥ आठ अकारकी देवयोनियों रा 
) समस्त प्राणियोंके श्रति दया, क्षमा; अनसूर कं बचा 
रा । ( बाहर-भीतरकी पवित्रता ) अनायास) मर; भकृषणता (ज्दारता) 
और अख्हा--ये आत्माके आठ गुण; आर द 0 











अध्याय १ ] इवेताश्वतरोपनिष 
आप कट कन कट ८ आई 29-22 कई 277 आई: आर्ट: बा: (२-0०: आस 


नाभिके स्थानमें अज्ञान है। जिस प्रकार नामि ही चक्‍्केका केन्द्र है; उसी प्रकार , ट। / दा 





अशान इस जगतका केन्द्र है। ४ ॥ 

पश्चस्तोतोउम्बुं पश्चयान्युग्रवक्रां 
आर पश्चप्राणोमि.... पश्चबुद्धथादिमलाम । 
पश्चावता.. पञ्चदुःखोधवेगां 


पञ्चाशद भेदां पश्चपवामधीमः ॥ ५॥ मा 


पश्चस्रोतो5स्बुमज्पॉँच सोतोंते आनेवाले विषयरूप जल्से युक्त) 
पश्चयोन्युग्रवक्राम-पाँच स्थानोंसे उत्पनन होकर भयानक और टेढ़ी-मेढ़ी चालसे 
चलनेवालीः पशञ्चप्राणोमिम-याँच प्राणरूप तरज्ञोवाली; पश्चबुद्ध/बादिमूलाम- 
पाँच प्रकारके शानका आदि कारण मन ही है मूल जिसका) पञश्चावतोम-्पोंच 
भंवरोवाली; पश्चद॒ुःलोधवेगाम--पॉँच दुःखरूप प्रवाहके वेगसे युक्त; 
.... पश्चपवामल्यॉंच पर्वोवाडी) (ओर ) पश्चाशकह्लेदाम-पचास भेदोंवाली 
...._( नदीको ) अधीमः-हमलोग जानते हैं | ५ ॥ 


... व्याख्या--इस सन्त्र्मे संसारका नदीके रूपमें वर्णन किया गया है | बे | 
ब्रह्षत ऋषि कहते हैं---हम एक ऐसी नदी को देख रहे हैं, जिसमें पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ ही 
पाँच खोत हैं । संप्ाारका शान हमें पाँच ज्ञानिर्द्रियोंके द्वारा ही होता है; इन्हीमेंसे | 
होकर संसारका प्रवाह बहता है | इसीलिये इन्द्रियोंकी यहाँ खोत कहा गया है| | 


ये इन्द्रियाँ पञ्ज सूक्ष्मभूतों ( तन्मात्रों ) से उत्पन्न हुईं हैं, इसीलिये इस नदीके |... 
पाँच उद्गधमस्थान माने गये हैं | इस नदीका प्रवाह बड़ा ही भयंकर है |इसमें। 
गिर जानेसे बार-बार जन्म-सृत्युका क्लेश उठाना पड़ता हैं | संसारकी चाल बड़ी... 
टेढ़ी है; कपंटसे भरी है | इसमेंसे निकलना कठिन है| इसीलिये इस संसाररूप| 
नदीको वक्र कहा गया है | जगतके जीवोंमें जो कुछ भी चेष्टा--हलचल होती हैं।[. 
वह प्रा्णकि द्वारा ही होती है । इसीलियि प्राणोंको इस भव-सरिताकी तरज्ञ्माला |... 





कहां गया हैं। नदीमें हरूचल तरंब्रोंसे ही होती है। पाँचौ ज्ावेब्धियोंके द्वारा 


* होनेवाले चाक्षुपर आदि. पॉच प्रकारके शावोंदा आदि कारण मेन है। जितनेभी शान |. 





इस पंसारूप नदीमें आवत अथोत्‌ भवर हैं । इन्हींमें फंसकर जीव जन्म-सृत्युके | ...ः 








रेदण इंशादि नौ उपनिषद्‌... [ अध्याय ९ 
अर न काटे: 22० कस: न नकाए:222 कट" नर 77 एिट2 2० बा 2722० +्िलीयआन आईएस मन बटन अ> निपटा न... 
.... | चकरमें पड़ जाता है | गर्भका दुःख, जन्मका दुःख; बुढ़ापेका दुःख; रोगका 
हे हुःख और मृत्युका दुःख--ये पाँच प्रकारके दुःख ही इस नदीके प्रवाहमें वेगरूप 
| हं। इन्हींके थपेड़ॉंसे जीव व्याकुल रहता है और इस योनिसे उस योनिमें मटकता 
| रहता है| अविदधा ( अजशञान ) अस्मिता ( अहंकार » राग ( प्रिक्जुद्धि ७» 
. द्वेष ( अप्रियबुद्धि ) और अमिनिवेश ( मृत्युभय )--ये पश्चविध क्लेश ही इस _ 
>> संसाररूप नदीके पाँच पर्व अर्थात्‌ विभाग हैं| इन्हीं पॉँच विभागोंमें यह जगत्‌ 
४ झअँटा हुआ है। इन पॉर्चोका समुदाय ही संसारका खरूप है ओर अन्तःकरणकी 
..| पचास वृत्तियाँ ही इस नदीके पचास भेद अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न रूप हैं | अन्तःकरणकी 
+ बृत्तियोंकों लेकर ही संसारमे भेदकी प्रतीति होती है ॥ ५॥ 
वाजीवे बसंस्थे बृहन्ते..... 
है असखिन्‌ू हसो आम्यते ब्रक्मचक्र । 
पृथमात्मानं प्रेर्तरिं च ममत्व 
जुश्सतस्तेनामृतत्वमेति._ ॥६॥ 











।.।/........- सबके प्रेरक परमात्माको; पृथक"अल्ग-अहूग; मत्वा>जानकर; तत+चउसके 
............. बाद तेनरउ8 परमात्मासे; जुष्ठ+-स्वीकृत होकठ अखुतत्वम-अमृतमावको; 
...... पतित्प्रस हो जाता है॥ ६॥ 

.. .. व्याख्या-जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है; जो सबके जीवन- 
। ः निर्वाहका हेतु है और जो समस्त ग्राणियोंका आश्रय है, ऐसे इस जगतुरूप 


| अश्यचक्रम अथोत्‌ परब्रह्म परमात्मादारा संचालित तथा परमान्माके ही -ि 









किया तब्नतक इसका इस चर सै 
5६ 8-5 " रह । भली: ) 

















 डनके द्वारा स्वीकार कर लिया जाता दे ( कठ० ११२ |२३३ मुण्डक० ३। २ | 

)4-फिर तो वह अम्ृतभावको प्राप्त हो जाता है; जन्मन्मरणरूप संसार 
...._]। चम्रसे सदाके लिये छूट जाता है | परम शान्ति एवं सनातन दिव्य परम 
... अत हो जाता है ( गीता १८ | ६१-६२ ) ॥ ६ ॥ | 











अस्मिन--इस; सवौजीवे-सबके जीविकारूप; सर्वेसंस्थेजसबके आश्रय-..... 
भूत; बृहन्ते-विस्तृतः ब्रह्मचक्रे-लह्मचक्रमें; हंस*-जीवात्मए अआम्यतेच्घचुमाया... 
जाता है; [ खः |>वह। आत्मानमःअपने आपकी; चरुओऔरः प्रेरितारम5.. 





ये आप ॥७ आर | ९ भ शक: है + । ४ । ४ आओ | लॉ. 


ये परमधामको.... 


अध्याय १ ] इवेताश्वतरोपनिषद्‌ झ्ष्ह 
बराक आई 2० वर्दी 22०, «९२८2० नर: 2-2 वि: 2, कब नल कपिल +िरियकण । 
३ उद्बीतमेतत्‌ तु ब्रह्म 7: 
>>... छहरझ््रय॑ सुम्रतिष्ाक्रं च। 
हट अत्रान्तरं ब्रह्मविदों विदित्वा क्‍ 
क्‍ लीना ब्रह्मणि तत्परा योनिपुक्ताः | ७॥ 


...... पततल्यह; उद्घीतमल्चेदवर्णित)।ः परमम्‌ बअह्यन्यखहम तुन्दी 
. झुप्रतिष्ठान्सवश्रेष्ठ आश्रय६ च-और; अक्षरम-अविनाशी है; तस्मिन-उसमें; 
अयम--तीनों लोक, ख्थित हैं। ब्रह्मविद्‌+-वरेदके तत्वको जाननेवाले महापुरुष॥ 
अन्न-यहाँ (दृदयमें )) अन्तरम--अन्तर्यामीरूपसे स्थित उस ब्ह्मको; विदित्वार 

.. जानकर तत्पराश"उत्तीके परायग हो; ब्रह्मणि-उस परनह्ममें। छीना#-लीन _ 
... होकरः योनिमुक्ताच्सदाके लिये जन्म-मृत्युते मुक्त हो गये .॥ ७ ॥ 


 व्याख्या--जिनकी महिमाका वेदोंमें गान किया गया है; जो पसह्म | 

.. परमात्मा सबके सर्वोच्तय-आशय-हैं+-उब्दीमें तीनों छोकोंका समुदायरूप समर विश्व । 
खित है| वे ही ऊपर बताये हुए सबके प्रेरक, कमी लाहा-व- होनेवादे परम अक्षर, | 
परम देव हैं। जिन्होंने ध्यानयोगमें स्थित होकर परमात्माकी दिव्यशक्तिका दर्शन | 
क्‍ 4 किया था; वे वेदके रहस्यक्ो समझनेवाले ऋषिछोग उन सबके प्रेरक परमात्माको |. 
| यहाँ---अपने हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे विशजमान समझकर उन्दीके-प्रययण-हेकर | एप 

*. | अर्थात्‌ सबंतोभावसे उनकी--अग्णमें जाकर: उन्हींमे लीन हो गये और सदाके 














...... बहाया जाता है-- 


.... संयुक्तमेंतत्‌ .. ध्षरमक्षर क्‍ हम 
.. व्यक्ताव्यक्त भरते विश्वमीश।। 
अनीक्षश्रात्मा बध्यते भोकतभावा- 

ज्ञात्वा देव प्रुब्यते सवपाश।।॥ ८॥ 





ये हे .. . सम्बन्ध--अब उन प्रमात्माके स्वरूपंका वर्णन करके उन्हें जाननेका फक । 


क्षरम:-विनाशशील जडवगई चअजरश्वः अशक्षरमज”-अविनाशी जीवात्मा; ह क्‍ हा क्‍ 


... संयुक्तमर( इन दोनोंके ) संयोगते बने हुए व्यक्ताव्यक्तमल्व्यक्ष और... 
3 . अव्यक्तखरूपः एतत विश्वम--इश्ष विश्वको। इंशःन्यरमेश्वर ही; भरते-धारण ह रा ० 
रा और पोषण करता है; चर्तथाा आत्मा-जीवात्मा; भोक्‍तृभावातू-इस जगतके बा 


विषयोंका भोक्ता बना रहनेके कारण; अनीशः प्रकृति के अधीन असमथ हो; 








ह ह 
मे हा 
ल्‍ ५ 
ध ४ 



















कक 720 कई: 2०-22 27% कब व कक ४० बाई: 2 "कर 72 2: फल आन तट न्‍म 
बध्यते-इसमें बंध जाता हैं; ( और ) देवम-उस परमदेव परमेश्वरको; ज्ञात्वार 
जानकर; सर्व॑पादेः-सब प्रकारके बन्धनोंसे; मुच्यते-्म॒क्त हो जाता है ॥ ८ ॥ 


कक श्दर 2 इंशादि नो उपनिषद्‌ क्‍ क्‍ [ अध्याय * 


शक 


. व्याख्या--विनाशशील जडवर्ग-जिले--भगवानकी-अपरा प्रकृति तथा 


क्षर-तत्व. कहा गया है ओर भगवानकी- परा...प्रकृतिख्प--जीबसमुदाय/..जो...अक्षर- 
तस्व॒क्रे-नामसे पुकारा जाता है---इन. दोनेकि-संयोगसे-बने-हुए>-प्रकट-(स्थूल)-और 
अप्रकट (सूक्ष्म ) रूपमें स्थित इस समस्त जगतका वे परमपुरुष पुरुषोत्तम ही घारण- 


पोषण करते हैं; जो सबके. -स्वामी+...सबके-प्रेस्क-लथा-सबका-यथायोग्य संचालन 


और नियमन करनेवाले परमेश्वर हैं.। जीवात्मा इस जगतके विषयोका भोक्ता बना 


रहनेके कारण प्रकृतिके अधीन हो इसके मोहजालमें फँसा रहता है; उन परमदेव 


परमाव्माकी ओर दृष्टिपात नहीं करता | जब कभी यह उन सर्वसुहृद परमात्माकी 


अहैतुकी दयाते महापुरुषषोका सद्ज पाकर उनको जाननेका अभिलाबी होकर पूर्ण _ 


चेष्टा करता हैं; तब उन परमदैव परमेश्वरको जानकर सब प्रकारके बन्धनोंसे सदाके .. 


लिये मुक्त हो जाता हैं ॥ ८ ॥ 


बताया जाता ६ू-+ | 
जानना. द्ावजावीशनीशा- 
हाका भोकत्रभोग्याथेयुक्ता । 
अनन्तथात्मा विश्वर्पी छहकतो. |. 
त्रय॑ यदा विन्दते ब्रह्ममंतत्‌ ॥ ९॥ 


जाशौ-सर्वत और अज्ञानी: ईशनीशौ-स्वंसमर्थ और असमर्थ; द्लौ- 

...._ ये दो अजो-अजन्मा आत्मा हैं; हिल्तथा इनके सिवा; भोकतभोग्यार्थ युक्ता- 

... भोगनेवाले जीवात्माके लिये उपयुक्त भोग्य-सामग्रीसे युक्त। अजञा--अनादि प्रकृति; 

..._ एका-एक तीसरी शक्ति है; ( इन तीनोंमें जो ईश्वर्तत्व है; वह शेष दोसे विलक्षण . 

...... है) हिल्क्योंकि। आत्मान्वह परमात्मा; अनन्तः-अन्न्‍्तः विश्वरूपःच्सम्पूणं.. 
... रूपोंबालाः चरुऔर; अकतो-कतोपनेके अभिमानसे रहिंत है; यदारजब; (मनुष्य... |, 





आम ३ ० । इस प्रकार ) एतत्‌ जयमन-इशथर, जाव और प्रकृति---इन तीनोंकी; अहम: 






.....  ब्रह्मरसुपर्मे) विन्दतेन्प्रातत कर छेता है ( तब वह सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त हो . ; | 





ख्ड 


>>. सम्बन्ध--पुनः जीवात्मा+ परमात्मा और .प्रकृति--इन तीनोंक्रे स्वरूपका 
._ गुथक-पुथक वर्णन करके; इस तत्त्वको जानकर उपासना करनेका फक दो सन्‍्दोंद्वास . 








हा अध्याय १ ] इवेताश्वतरोपनिषद्‌ क्‍ आज ५५. को कर. 
:.. -है-जिसे पक्ृत्ि-कहले-हैं।-यईं भोक्ता जीवात्माके डिये उपयुक्त भोग-सामग्री ्रस्तुत 
।. सती है। यथा वे तीनों ही अकमा हैं--अनादि हँ: फिर औी ईश्वर रोष के. | 
. तत्वेसि विलक्षण हैं; क्योंकि. वे.परमात्मा अनन्त-हैं | ( गीता १५ । १६-१७ ) 
"सम्पूर्ण विश्व उन्हींका खरूप---वियट-असीस है | वे-सब. कुछ करते-हुए---सम्पूर्ण ५ 
*. .विश्वकी उसत्ति, पाढन और संद्यार करते हुए..भी वास्तवमें. कुछ नहीं करते;-क्योंकि | हक 
.._... -व-कर्तापनके -अमिमावसे-रहित-हैं | ( गीता ४ | १३ ) मनुष्य जब इक प्रकार हि 
७.0 हे तीनोंकी विलक्षणता ओर विभिन्नताको समझते हुए दी इन्हें ब्रह्मस्पर्मे उपलब्ध |... ;। 
..... - कर छेता है अर्थात्‌ प्रकृति ओर जीव तो उन परमेश्वरकी प्रकृतियाँ हैं ओर |... 
. परमेश्वर इनके स्वामी हैं--इस प्रकार प्रत्यक्ष कर लेता है; तब वह सब अरकारके |. 
..... बन्‍्चनोसे मुक्त हो जाता है॥ ९॥ क्‍ 
। हे क्‍ ॒ ॥ । “ सम्बन्ध---पहके आठवं और नव मन्त्र कहे हुए तीनों त््च्वोका स्पष्टीकरण 
. ..._” अगके मन्त्रमे किया जाता है--- 
धर प्रधानमसताक्षर हरः क्‍ 
क्षरात्मानावीशते देव. एकः। 
तस्याभिष्यानादू योजनात्‌ तक्ततभावाद्‌ 


मयथान्ते विश्वमायानिशत्ति ॥१०॥ 


। प्रधानमन्यकृति तो; क्षरम-विनाशशील है। हरः-इनको भोगनेवाल 

...._ जीवात्मा। असताक्षरम-अम्रतख्वरूप अविनाशी है; क्षरात्मानीनइन विनाशशील...._ 

. जड-तख ओर चेतन आत्मा--दोनोंको; एक-एक; देव+-ईश्वर। इशते-अपने 

..._ शासनमें रखता है; ( इस प्रकार जानकर) तस्यन्उसका; अभिष्यानात--निर्तर 

.....  थयान करनेसे; योजनात-मनको उसमें लगाये रहनेते; चन्तया; तत््वभावाद-- 

..... तनन्‍्मय हो जानेसे; अन्तमें ( उसीको प्राप्त हो जाता है )। भूयशूफिरस 
...... विश्वमायानिवृत्तिस्समक्ष मायाकी निवृत्ति हो जाती है || १० ॥ आम 








० 
| 
* 











.... हइढ़ निश्वय करके उन परमदेव परमात्माका निरन्तर ध्यान करनेसे; उर्हींमे | 
....... रात-दिन संलग्न रहनेसे और उन्हंमें तन्‍्मय हो जानेसे अन्तर्मे यह उन्होंको पा | . 
...  छेता है। फिर इसके सम्पूर्ण मायाकी सर्वेथा निव्त्ति हो जाती है; हो ' 
....  मायामय जमगतूसे इसका सम्बन्ध खबंया छूट जाता है ॥ १९॥ || 








३६७... ईशादि नो उपनिषद्‌ .. [अध्याय १. 
. 8० «82 +ू>-न०2न- न न नल नरिसन-अिपनरसिन न नधटन्‍ नस 
.. ै.. उम्बन्ध-नयन परमदेवको जाननेका कक पुनः बताया जाता है-+ पा) हे रे 
ज्ञा्वा देव सबपाशापहानि पल 
ध्ीणेशः . क्लेश जन्मसत्युप्रहाणिः । 
तस्थाभिध्यानात्‌ दतीय॑ देहमेदे एक 
... विश्वेर्यं केबल. आप्कामः ॥११॥ 
..._ तस्य-उस परमदेवका;। अभिध्यानात्‌त्ननिर्तर ध्यान करनेसे; देवमल 
. उस प्रकाशमय परमात्माको3 ज्ात्वाल्जान लेनेपर। सर्वेपाशापह्मानिःस्समस्त 
 बन्धनोंका नाश हो जाता है; ( क्योंकि ) कलेशो: क्षीण:-क्लेशेका नाश हो जानेके 
.. कारण; जन्ममृत्युप्रहाणिः-जन्म-सत्युका सबथा अभाव हो जाता है; ( अतः 
.. बह ) देहभेदे-शरीरका नाश होनेपर। दुतीयम:्चीसरे लोक ( खग) तकके। 
विश्वैश्वयंम [ त्यकत्वा |नसमरत ऐश्रयंका त्याग करके; केबल+्सवथा 
विशुद्ध। आप्रकामःन्यूकाम हो जाता है ॥ ११ ॥ 





दयाख्या--परमपुरुष परमात्माका निरन्तर ध्यान करते-करते जब साधक .* की 
उन परमदैत्रकी जान लेता हैं; तब इसके समस्त बन्धनोंका सदांके लिये सर्वथा.... 


नाश हो जता हैः क्योंकि अंविद्या अस्मिता (अहंकार)) राग) देष और मरणभय-- 
.. इन पाँचों क्लेशोंका नाश हो जानेके कारण उसके जन्म-मरणका सदाके लिये अभाव _ 


, -, हो जाता है| अतः वह फिर कभी बन्चनमें नहीं पड़ सकता | वह इस शरीरका _ के 
नाश होनेपर तृतीय लोक अर्थात्‌ खर्गके सबसे ऊचे स्तर--अक्यल्ेकतकके बड़े-से 


बड़े समस्त ऐशथरयोंका त्याग करके प्रकृतिसे वियुक्त। सर्वथा विश्युद्ध केवल्यपदकों.. 

प्राप्त हो पूर्णाम हो जाता दै--उसे किसी प्रकारकी कामना नहीं रहती; क्योंकि... 
वह सम्पूर्ण कामनाओंका फल पा छेता है ॥ ११॥ ही 

संम्बन्ध--जानने योग्य तक्त्वका पुनः वर्णन किया जाता है-- - 


रु ्ट ... एतज्‌. ज्ञय॑ नित्यमेवात्मतंस्थ॑ 












नातः परं वेद्तिव्यं हि किंचित्‌ । 
भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा 5 





सव प्रोक्‍्त त्रिविध ब्रह्ममेतत्‌ । १२॥ 


। के » चज्ओर; प्रेरितारमूनउनके....... 
नोंको ) जानकर; (मनुष्य ) सर्वमन्सब कुछ... 

























अध्याय १ ] इ्वेताश्वतरोपनिंषदू ....... रेएेड 
. बी पिन लय 27० धष.: # बिक (पल आकर बल आर ॥/2लनिय ह "०० 3८ 2० बकथ- दल: ; | | । 


बताया हुआ हा) ब्रह्ममन्तह्ा व रा 
द क्‍ परमदेव_ परबक्ष पुरुषोत्तम अपने हैं| भीतर--हृदयमें 

 अन्तयौमीरूपसे स्थित हैं । इनको ज्ञाननेके._ डिये...कई्डा बाहर. जानिकी-अखब्यकता 

हा नहीं है । इन्हींकी सदा जाननेकी चेश करनी चाहिये+-क्योंकि--इवसे-बढकर- जानते हे 

| ओग्य दूसरी कोई बस्त है दी नहीं | इल-छकको जाननेसे ही सपना हो जाता | ' 

.. है ये ही सबके कारण और परमाधार हहैं। मनुष्य भोक्ता ( जीवात्मा )2-मोंस्य 

... ( जड़वर्ग ) और इन दोनोंके प्रेरक ईशवरकी जानकर ...सत्र कुछ जान लेता हे 

| 

| 

। 





७४८८-२२ ०थ++-« "कर... 





फिर कछ भी जानना शेष नहीं रूता | जिनके..ये.तीव मेद-बताये -मये-है+-वे-ह। 


क्‍0॥॥0:०,॥/नफ4/ ४ ५ 88% आकक0१ ०७40 /ज+ ८47 आक75 _कक३ ५३क७3९९३५०५४४५ "३ कक 4९ भिमकषक न विकोपभाए) ९४१ ४१४४४ 


.. समग्र ब्रह्म हैं अर्थात्‌ जड़ प्रकति, चेतन आत्मा-और-उस-द्येवेक या: तथा. 
। नियामक अर प्रस्मात्मा--ये तीनों ब्रह्मके ही रूप हैं.) १२ ॥ 


पे कट 





>सम्बन्ध-2क्त शेयतत्त्वको जाननेका उपाय बताया जाता 
वह्देयया योनिगतय मूति 
.. रन॑ वश्यते नेव च लिड्ञनाशः 
स॒ श्रप ण्वेन्धनयोनिशृद्द- 
. रतद्ोंभयं वे प्रणवेन देहे॥ १३ ॥ 
यथा-जिपत प्रकार योनिगतस्यनन्‍्योनि अर्थात्‌ आश्रयभूत काइमें खित; 
बह्नेः-अग्निका; सूर्तिः-्रूप: न दश्यते-नहीं दीखता; च-ओर; लिज्ञनाश 
. उसके चिह्का ( सत्ताका ) नाश) एवन्मी। नन्‍नहीं होता। ( क्योंकि ) स 
. बह; भूयः एब्चेश करनेपर फिर भी अवश्य; इल्धनयोलियशुद्य+रई धनरूप 
.. अपनी योनिमें अहण किया जा सकता है; बारूउसी प्रकारः तत्‌ उभयमल्वे 
.. दोनों ( जीवात्मा ओर परमात्मा ) देहदे-शरीरमें; वे-दीः प्रणवेन-७-“कारके 
.. द्वारा. ( साधन करनेपर )) [ ग्रह्मतेनन] ग्रहण किये जा सकते हैं ॥ १३ 
लो ..._ व्याख्या--जिस प्रकार अपनी योनि अर्थात्‌ प्रकद होनेके स्थानविशेष 
| क्ाप्ठ आदिये स्थित अग्निका रूप दिखलायी नहीं देता । परंतु इस कारण यह नहीं 
..._| समझा जाता कि असिनि नहीं है--उसका होना अवश्य माना जाता है; क्योंकि 
| ः सत्ता मानकर अरणियोंका मन्थन करनेपर ईंघनरूप अपने स्थानमेंसे वह 
.. फिर भी ग्रहण किया जा सकता है | उसी प्रकार उपयुक्त जीवात्मा और परमात्मा 
.. | हृदयरूप अपने स्थानमें छिपे रहकर प्रत्यक्ष नहीं होते, परंदु 3“के जपद्ारा 





_( जान लेता है); एततू"( इस प्रकार ) यह; जिविधम-तीन भेदोंमें; प्रोक्तमल क्‍ 


साधन करनेपर इस शरीरमें ही इनका साक्षात्कार किया जा सकता है--इसमें कुछ | ऐ मा! 


भी संदेह नहीं है ॥ १३ | 









कह 5 देदेंद इंशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय ९... 
५ सम्बन्ध--डेश्कारके द्वारा साथक किस प्रकार उन पस्मात्माका साक्षान रे. |, 
.. इस जिज्ञासापर कहा जाता है--........ घ्क 
खदेहमरणि कुत्ता प्रणवं॑ चोत्ताणिमू। 
..... '्याननिमथनाम्यासादू देव॑ प्येन्निगृदबत्‌॥१४॥ 
+.... स्वदेहमल्जपने शरीरको। अरणिम-नीचेकी अरणि; चज्औरा हक 
.. ग्रणबमज"प्रणबको; उत्तरारणम-ऊपरकी अरणि; कृत्वान्बनाकरः ध्यान- 
 निमंथनाभ्यासात-ध्यानके द्वारा निरन्तर मन्थन करते रहनेसे; (साधक) 
_ निगूढचत्‌ूछिपी हुई अग्निकी भाँति; ( द्वदयमें स्थित ) देवमजूपरमदेव 
परमेश्वरको; पश्येतु-देखे ॥ १४॥ |. न. 
|. व्याख्या--अन्निको प्रकट करनेके लिये जैसे दो अरणियोंका मन्थन |... 
किया जाता है; उसी प्रकार अपने शरीरमें परम पुरुष परमात्माकों ग्राप्त करनेके |. 
आम लिये शरीरकी तो नीचेकी अरणि बनाना चाहिये और उ_>कारको ऊपरकी अरणि| (|... 
|... » अर्थात्‌ शरीरको नीचेकी अरणिकी भाँति समभावसे निश्वल स्थित करके ऊपरकी |. 
कक |अरणिकी माँति उ“कारका वाणीद्वारा जप और मनसे उसके अर्थवरू्प |. 
बरभात्माका निरन्तर चिन्तन करना चाहिये | इस प्रकार इस ध्यानरूप मन्धथनके [. पक 
.... अभ्याससे साधकको काष्ठमें छिपी हुई अग्निकी भाँति अपने दृदयमें छिपे हुए |... 
... परमदेव परसमेश्वरको देख लेना--प्रत्यक्ष कर लेना चाहिये ॥ १४ ॥ का, 
.. रापएः खोताखरंणीषू चारि:॥..... 
एवयप्रात्माउडत्मनि.._ गृद्यतेब्सो कम । 
के सत्येनेने तपसा योजलुपश्यति॥हणएा।... 
.. तिलेषु-तिलेमें। तेलम-तेल; दधनिन्‍दहीमें; सर्पिन्धी; ोतःखुझड 
ख्ोतोमें; आप+्ूजल; चरनऔर; अरणीषुज्अरणियोंमें; अम्निःल्अग्नि: इचछझ 
_ जिस प्रकार छिपे रहते हैं; एबम्‌--उसी प्रका& असौन्चह; आत्मात्यर्मात्मा। ० 
..._. .. आत्मनिन्‍अपने हृदयमें छिपा हुआ है; यभलजो कोई साधक; एनमनइसको; ४... 
.. ५5, सत्येनन्सत्कके द्वारा; ( और ) तपसानसंयमरूपष तपसे; अनुपश्यतिन्देखता ५: - 
......._ रहता है--चिन्तन करता रहता है; [ तेन ] उसके द्वारा; गुहातेच्चह अहण... 
किया जाता है ॥ १९ ॥ का द .ः 
[ख्या--जिछ प्रकार तिलोंमे तेल) दहीमें घी; ऊपरसे सूली हुई नदीडै 
00० 57 मे में जल तथा अरणियोंमें अग्नि छिपी रहती है उसी प्रकार परमात्मा 
रा / हमारे दृदवरूप गुफा छिपे हैं; जिस प्रकार अपने-अपने स्थानमें छिपे हुए. तेल ! 

















. अध्याय २ ] .. छ्वेताध्वतरोपनिषद्‌.... रेद७छ 
0 .०८22 री 22-२2 4 निकल नरि- नर ०० -मर्सिट न मर 
. आदि उनके लिये बताये हुए उपायोंसे उपलब्ध किये जा सकते हैं; उसी प्रकार पा 
जो कोई साधक विषयोंसे विरक्त होकर सदाचार; सत्यमाषण तथा संयमरूप श ) हे हे 2८ ते 
तपस्याके द्वारा साधन करता हुआ पूर्वोक्त प्रकारसे उनका निरन्तर ध्यान करता |. | 
। रहता है; उनके द्वारा वे परत्रह्म परमात्मा भी प्राप्त किये जा सकते हैं॥ १५ ॥ 


सर्वेव्यापिनमात्मानं  क्षीरी. सर्पिरिवार्पितम्‌ । 
_आत्मविद्यातपोम्ल॑ तदू ब्ह्योपनिषत्‌ परमू॥ 
तदू ब्रह्मोपनिषत्‌ परम ॥१६॥ 
.. क्षौरेन्दूधमें:अर्पितम-खितः सर्पिः इवनतरीकी भाँति; सर्वव्यापिनमर 
सर्वत्र परिपूर्ण आत्मविद्यातपोमूलमं>आत्मविद्या तथा तपसे प्रात होनेवाले; 
आत्मानम-परमात्माको ( वह पूर्बोक्त साधक जान लेता है ); ततन्‍्वह; 
उपनिषत्‌- उपनिषदोंम बताया हुआ; परमल्‍-परमतत्; ब्रह्मज्जहम है; तत्‌रू 
वह; उपनिषत्‌-उपनिषदोंमें बताया हुआ; परम-परमतत्त्वः ब्रह्म-जह्म है॥१६॥ 
व्याख्या--आत्मविद्या ओर तप जिनकी ग्रास्तिके मूलभूत साधन हैं तथा 
जो दूधर्म स्थित घीकी माँति सर्वत्र परिपूर्ण हैं, उन सर्वोन्तरयामी परमात्माकों वह | र्‌_ 
: पूर्वोक्त साधक जान लेता है | वे ही उपनिषदोमिं वर्णित परम तत्व बम हैं | वे | 
ही उपनिषदोंमें वर्णित परम तत्त्व ब्रह्म हैं | अन्तिम वाक्यकी पुनरावृत्ति 
 अध्यायकी समाप्ति सूचित करनेके लिये है || १६ ॥ | 
॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १॥ 


. >> द्वितीय अध्याय 
.. सम्बन्ध--पहके...अध्यायमें परमंदेव परमात्माके साक्षात्कारका प्रधान उपाय 
. अ्यानकों बताया गया । उस ध्यानकी प्रक्रिया बतानेके किये दूसरा अध्याय आरम किया... 
. जाता है। इसमें पहले ध्यानकी सिंद्धिके किये पाँच मन्‍्ह्रेंमे परमेद्वर्से प्रार्थना करनेका...... 
. प्रकार बताया जाता है--ै. 
युज्ञानः प्रथम मनस्तवाय सविता धियः॥।.... 
अग्नेज्योतिनिचाय्य. प्रथिव्या अध्यामरत ॥ शक... 
....._ सवितान्सबको उत्पन्न करनेवाल्य परमात्मा; प्रथममज्पहले; मन... 
. - हमारे मन) ( और ) धियम्-्जुद्धियोंकी; तस्‍्वायन"्तत्तकी ग्राप्तिके लिये... 
.. युज्ञानःल्अपने खरूपमें लगाते हुए: अग्नेःनअग्नि ( आदि इच्द्रियामिमानी 
0 जे देवताओं ) की; ज्योतिः-ज्योति ( प्रकाशन-सामथ्यं ) को; निचाय्य-अवलोकन 
रे द .. # यजुवेंद अध्याय ११ मन्त्र ! शी प्रकार द।............ 


अं>क न .22५५-५०००००-मेबव८५० ० -पिकाननन्जरेअ व 3 न 


















बन सपने 














5 देदेट- ईशादि नौ उपनिषद्‌ू.... [अध्याय रे _ 
ब्करसिट- आ 2 कि? जन: ० करी बरफि22- ०८ बा प2 ० मीन किक... 
करके; पृथिव्या:न्यार्थिव पदार्थोसे: अधिजऊपर उठाकर; आभर तन्‍दँमारी 

...  इन्द्रियेमें खापित करे ॥ १ ॥ गा ः 
|. व्याख्या--सबको उत्पन्न करनेवाले परमात्मा पहले हमारे मन और 
. बुद्धिकी वृत्तियोंक्ों तलवकी प्रासिंके लिये अपने दिव्य खरूपमें छगायें और अग्नि _ 
... >» आदि इन्द्रियामिमानी देवताओंकी जो विषयोको प्रकाशित करनेकों सामथ्य है, 
... . ” उसे दृष्टिमे रखते हुए बाह्य विषयोसे छौटाकर हमारी इब्द्रियोमे स्थिरतापूवंक 
..... ख्ापित कर दें; जिससे हमारी इन्द्रियोंका प्रकाश बाहर न जाकर बुद्धि ओर 
 मनकोी स्थिरतामें सहायक हो ॥ १ ॥ है 
_ युक्तेन मनसा व्यय देवस्थ सवितु) सवे | सुवगयाय शक्त्या ॥२॥# 
वयम”हमलेंग। सवितु+-सबको उत्पन्न करनेवाले; देवस्यरूपरमदेव _ 
परमेश्वरकी; सबे-आराधनारूप यश्में। युक्तेन मनसा-लगे हुए मनके द्वारा 
खुवर्गेयाय-स्वर्गीय. सुख ( मगवत्‌-प्रात्तिननित आनन्द ) की प्रासिके लिये; 
शक्त्यान्यूरी शक्तिसे; [ प्रयतामहे ] प्रयल करें ॥ २ ॥ पा ' 
के व्याख्या--हमछोग सबको उत्पन्न करनेवाले परमदेव परमेश्वक्की. |, 
थम + आराधनारूप यज्षमें छंगे हुए मनके द्वारा परमानन्दप्रास्िके ल्यि पूर्णशक्तिति - 
... ६“ ो€ प्रयत्न करें। अर्थात्‌ हमारा मन निरन्तर मगवानकी आराधनामें छगा रहे और हम | 
का _ भगवत्‌-प्रासि-जनित परमानन्दकी अनुभूतिके छिये पूर्ण शक्तिसे प्रयत्नशील रहें ॥२|॥ 
युवत्वाय मनसा देवान्‌ सुबयतो थिया दिवमू। 
बृहज्ज्योतिः करिष्यतः सविता अ्रसुवाति तानू ॥शक्र.... 
सवितालसबको उत्पन्न करनेवाला परमेश्वर; खर्गादि लोकोंमें;..* ६ 
. (और ) द्वम-आकाझमें; यत+न्गमन करनेवाले; (तथा ) बूहत्‌-बड़ा भारी; 
ज्योतिःल्प्रकाश करिष्यतन्‍्फेलनेवाले! तान-उन; (मन ओर इच्द्रियोंकि..... 
 अधिष्ठाता ) देवान-देवताओंकी; मनसानहमारे मन; ( ओर ) घियाच्बुद्धिसे। 
. थुक्त्वायनसंयुक्त करके; ( प्रकाशदान करनेके लिये ) प्रखुवातिन्प्रेरणा करता 


है अर्थात्‌ करे ॥ ३ ॥ 


व्याख्या---वे सबको उत्पन्न करनेवाले परमेश्रर मन ओर इन्द्रियोंके .. 

| अधिश्ठाता देवताओंको; जो खर्ग आदि लोकोमें ओर आकाशमें विचरनेवाले तथा .. 
। बड़ा भारी प्रकाश फेलानेवाले हैं, हमारे मन ओर बुद्धिसे संयुक्त करके हमें प्रकाश... 7५ 
| प्रदान करनेके लिये प्रेरणा करें; ताकि हम उन परमेश्वरका साक्षात्‌ करनेके ल्यि...* 
| ध्यान करनेमें समर्थ हों | हमारे मन) चुद्धि ओर इच्द्रियोंमें प्रकाश फैला रहे)... 
' आलस्ट रत सण्यता आददे -दाप हमारे-ज्यानमं-विध्न न-कर_ बकेवहे| |] ल्‍ 


. उविसेनों मल बहबेंद अध्याय ११ के ३ और ३है। 





















शंकप०] इकतारतंसपतिषदू इक 
५8 .222..2228...22 ७.८2 न निन नया निननरपन नरपन नरन 
. युज्ञते मन उत युझ्ञतें धिय जा 
विप्रा विप्रस बृहतों विकश्वित)। 


वि होत्रा दघे वुनाविदेक 
.... इन्मही देवस्थ सवितु परिष्ठुति! ॥ ४॥# 

. ( किसमें ) विप्राम््ताक्षण आदि मनभन्‍मनको। युझतेल 
रुगाते हैं; उत-औरः घियःन्लुद्धिकी इत्तियोंकी भी; युआतेन्लगाते हैं; 
( जिसने समस्त ) होता: विद्घे८अग्निहोत्र आदि शुभकर्मोका विधान किया... 
है; ( तथा जो ) वयुनावित्‌-समस्त जगतके विचारोंको जाननेवाला। ( और ) 
एक-एक है। ( उस ) बुदृतः-सबसे महान विशप्रस्यन्सबेंत्र व्यापक; 

.. विप्चितःक्सबंश; ( एवं ) खबितु/न्सबके उत्तादकः देवस्यन्यरम देव _ 
... परमेश्वरकी; इस-निश्चय ही; ( हमें ) मददीन्महती; परिष्ट्रति ( करनी 
... चाहिये )॥ ४॥ 

... व्याख्या--जिन पसख्ष परमास्मामें श्रेष्ठ बुद्धिवाले आक्षणादि अधिकारी... .॥«. 
मनुष्य अपने मनको लगाते हैं तथा अपनी सब प्रकारकी बुद्धिदृत्तियोंकी भी . 
नियुक्त करते हैं; जिन्होंने अग्निहोत्र आदि समस्त झुभ कर्मोका विधान किया है; हा 
जो समस्त जगतके विचारोंकों जाननेवाले और एक--अद्वितीय हैं; उन सबसे |... 

.. महान सर्वव्यापी) सर्वश और सबके उत्पादक परमदेव परमेश्वरकी अवश्य ही हमें . 
भूरि-भूरि स्तुति करनी चाहिये | ४ ॥ 
युज्षे वां अक्ष पृव्य नमोति- 
वि श्लोक एतु पथ्येव बरे।। 
धृण्वन्तु विश्वे अमृतख पुत्रा या, 
... . आ ये थामानि दिब्यानि तस्थु)॥५॥ | 
बे (है मन और बुद्धि | मैं) वामल्तुम दोनोंके ( स्वामी ); पूर्व्यमल हे 
-.. सबके आदि) ब्रह्म-पूर्णब्रक्न परमात्मा! नमोभि/न्‍्वास्वार नमस्कारके द्वार 
..युजेन्संयुक्त होता हूँ; इछोकःन्‍मेरा वह स्वुतियाठः स्रे:-्श्रेष्ठ विद्वानकी;।..... 
.. पथ्या इकन्कीविंकी भाँति; व्येतु ( वि+एतु )> सर्चत्र फेल जाय; (जिससे)... 
_ असृतस्यरूअविनाशी परमात्माके। विदवेजसमसः पुत्रामचयुत्रा येल्जोड.... 
. विब्यानिलदिव्यः धामानिरलेकॉमें। आतस्थुभ्ननिवास करते हैं; #इण्वन्तु- बस्तुु कर 















+-+ >3++<०->नसबडः: 





















... ऋखेद (५ ८६ १) में भी है || यह मन्त्र यजुबद अन्याय १ 
...  आऋेद (१० । १३ । १) में भी है । जा 





। 
जहा 








की ही सेवा ( आराधनो फल कल करनी चाहिये 





इछण ... ईंशादि नौ उपनिषद... .[ अध्याय ३ 


....._ आदि कारण परम परमात्माकी बार-बार नमस्कार करके विनयपूर्वेक उनकी 5: 
....__ | शरणमें जाकर उनमें संलग्न होता हूँ । मेरे द्वारा 
हे , * बर्णन किया गया है? वह विद्यान्‌ पुरुषकी कीतिके समान उमस जगतमें ब्यात 

| हो जाय | उसे अविनाशी परमात्माके वे सभी पुत्र जो दिव्य ल्ोकमें निवाश 


। 
॥ | 
। करते हैं/“मंलीभोति सुन ॥ ५॥ 


हा सम्बन्ध--ध्यानके किये परमात्मासे स्तुति करनेक प्रकार बंतकानेके अनन्तर हे 
अब ऊुठे मन्त्रमें उस ध्यानकी स्थितिका वर्णन करके सातवेंमें मनुष्यको उस ध्यानमें कण... 


जनेके ढिये आदेश दिया जात है-- 
अम्निर्यत्राभिमष्यते.. वायुयत्राधिरुध्यते । 
सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र संजायते. मनः ॥ $ ॥ 


यज्ञरजिस स्थितिमें अग्निःनपरमात्मारू अग्निको। ( मात करेके 
उद्देश्यसे ) अभिमथ्यतेर[ 3“कारके जप और '्यानद्वारा ) मन्‍्थन किया जाता... 
है; यत्नन्जहँ; वायुः अधिरुध्यते-म्राणवायुका मलीमौति विधिपू्वंक निरोध... 
"किया जाता है; ( तथा ) ग्रश्न॒-जहाँ; सोम +-आनन्दरूप सोमरस; अतिरिच्यतेन...... 


.. सबंधा विद्युछ हो जाता है ॥| ६ ॥ 








. स्रत्रित्रा प्रसवेन जुपेव अब प््वंयू। 
तत्र योनि कुणवसे न हि ते पूर्वमक्षिपत्‌॥ ७ ॥ 


सविश्ना-सम्पूर्ण जगत॒को उत्पन्न करनेवाले परमात्माके द्वारा; प्रसवेनर 

















; (तू) लन्नर्उस परमात्मा ही। 
बखे-प्रात्त कर ट्विल्‍्क्योंकिः (यों करनेंसे ) तेन्तेरे 


कर्म; न अ अक्षिपत्‌-विष्नकारक नहीं होंगे॥ ७ रा 











जो उन परमेश्वरकी मश्माका के | 





अधिकतासे प्रकट होता है; तन्रन्वहों ( उस खितिमें ); मन+न्‍्मन; संजायतेन 


हट ब्याख्या--जिंत स्थितिमें अग्नि प्रकट करनेके लिये अरणियोंद्रारा मन्‍्थन _ मा, 
|... करनेकी भाँति अम्निस्थानीय परमात्माकों प्रात करनेके लिये पहले अध्याय (१३३... 
|. १४ मन्त्र) में कहे हुए प्रकारते शरीरको नीचेकी अरणि और ख्“कारको 
| हपरकी अरणि बनाकर उसका जप और उसके अथंरूप परमात्माका निरन्तर हो 

| बिन्तनरूप मनन्‍्थन किया जाता हैः जहाँ प्राणवायुका विधिपूर्वक मलीमाँति..' 
...._। निरोध किया जाता है, जहाँ आनम्दरूप सोमरस अधिकतासे प्रकद होता है। का 
| छस ध्यानावस्थामें मनुध्यका मन सबंथा विशुद्ध हो जाता है ॥ ६ ॥ 


के आदिकारणः ब्रह्म ज्ुषेत--उस पर्रद्या परमेश्वर- जा 





अध्याय२ |] स्वेताध्वतरोपनिषद्‌ बा 
2७ चेक 2७० आ:4७,.. आर. अर... वर्ड 22७, बयां वि: ॥- नरजिए 0५, कप 
प्रेरणासे अर्थात्‌ ऊपर बताये हुए प्रकारते परमात्माक्री स्तुति करके उनसे अनुमति । 
भात कर ठुम्हें उन सबके आदि परनह्म परमाव्माकी-ही-सेवा (समाराघता-) 
& | करनी चाहिये; उन परमेश्वरमें ही आश्रय प्राप्त करना चाहिये--उन्हींकी शरण | 
' प्रहण करके उन्होंमें । 





मिं अपने-आपको बिलीन कर देता चाहिये | यों करनेसे व॒र्द्गरे 
पहले किये हुए समस्त संचित कर्म विष्न कारफ नहीं होंगे--बन्धनरूप नहीं 
हंगे। ७ ॥| द । 





सम्बन्ध--ध्यानयोगका साथन करनेवाकेको किस प्रकार बेठकर कैसे ध्यान 
करना चाहिये, इस जिज्ञासापर कहते हैं--.... 


त्रिरुन्ञत॑ स्थाप्य सम॑ शरीर॑ 
हृदीन्द्रियाणि मनसा संनिवेश्य | 
ब्रक्नोइपेन श्रतरेत बिद्वान्‌ 
स्रोताँंसि सर्वोषि भयावहानि ॥ ८ ॥ 


विद्वान>जुद्धिमान्‌ मनुष्य ( को चाहिये कि ) तरिरुत्नतम-प्तिर; गला 

|... और छाती--ये तीनों अज्ञ ऊँचे उठाये हुए; शरीरम>शरीरको; समम-सीधा 
|... ( और ) स्थाप्य-रख्र करके; ( तथा ) इन्द्रियाणि-समस्त इन्द्रियोंकी। .. हे 
..... मनखा-मनके द्वारा; हृद्रहृदयमें। संनिवेश्य-निरुद्ध करके; ब्रह्मोडु॒पेनणन हा 

.. 3“कारूप नोकाद्वारा। सवोणि-सम्पूर्ण भयावद्वानि-भर्यकरः क्ोतांसिल..... 
. सोतों ( प्रवाहों ) को; प्रतरेतन्पार कर जाय ॥ ८॥ पे 
..... व्याझ्या--जो ध्यानयोगका साधन करे, उस बुद्धिमान्‌ साधकको चाहिये कि । ली 
..... सिर; गछे ओर छातीको छँचा उठाये रक्खे, इधर-उधर न झुकने दे तथा शरीरको । ०० 2 
.. सीधा और खिर रक्‍ले। क्योंकि शरीरकों सीधा और स्थिर रखे क्‍क्ति| 
तथा सिर; गला और वक्षःस्थल ऊँचा किये बिना आल्स्य) निद्रा और |. 2» ८ 
.. विक्षेपरूप विष्न आ जाते हैं | अतः इन विष्नोंसे बचनेके लिये उपयुक्त प्रकार |. । हे 

ही बेठना चाहिये | इसके बाद समस्त इन्द्रियोंकी बाह्य विषयोसे हटाकर उनका हक मर 
.... मनके द्वारा हृदयमें निरोध कर छेना चाहिये | फिर 3“काररूप नौकाका आशय गा 
.._ छेकर अर्थात्‌ ड“कारका जप और उसके वाच्य परबह्म परमात्माका ध्यान कके |... 
समस्त भयान पानक 00028 पार कर लेना चाहिये (्‌ गीता ६ | १ 3 १३५ १४ ४) के है पद 




















|. अम्सदकोग्राहकर लेना चाहये॥८॥ 





बद  . 
कर जा 





ह * ' 
ह है; (! की 
हल । 





. ३७२... ईशादि नौ उपनिषद्‌.. [ अध्याय २ 


प्राणानु प्रपीडयेह संयुक्तचेश 
...  श्लीण प्राण नासिकयोच्छूसीत 
दृष्ाश्रयुक्तमिवं.... वाहसेन॑ 


टी विद्वान मगो धारयेताप्रमचः ॥ ९ ॥ 
विद्ान-बुद्धिमान्‌ साधक ( को चाहिये कि ); इद्द”उपर्युक्त योग- 
..साधनामें; संयुक्तचेष्ठ --आंहार-विहार आदि तमसख चेष्टाओंकों यथायोग्य करते 
: हुए। प्राणान्‌ प्रपीह््यविधिवत्‌ प्राणायाम करके; प्राणे क्षीणेन्त्राणके सूक्ष्म. 


हो जानेपर; नासिकया-नासिकाद्वारा। उच्छवर्सीत>उनकी बाहर निकाल 


दे; दुष्टाश्वयुक्तमल( इसके बाद ) दुष्ट घोड़ोंसे युक्त बाहम्‌ इबजरथकों ._ 


. जिस प्रकार सारथि सावधानतापूवंक गन्तव्य मार्गमे के जाता हैं; उसी प्रकार। 


... योगके लिये उपयोगी बना ले (गीता ६। १७) । योगशाज्लकी विधिके... 
.. अनुसार प्राणायाम करते-करते जत्र प्राण अत्यन्त सूक्ष्म हो जाय) तब नासिकाद्वारा..._ 









एंनस*इस; मनःन्‍्मनको। अप्रमत्तःनसावधान होकर धारयेतन्वशर्में किये 
रहे ॥ ९ ॥ 


।#१३/४/३७०४4+४।३६०५४- चेष्टा 


उसे बाहर निकाऊ दे# | इसके बाद जेसे दुष्ट घोड़ोंसे जुते हुए स्थकों अच्छा 


> : सारथि बड़ी सावधानीसे चढाकर अपने गन्तव्य स्थानपर ले जाता है, उसी |. 
हे प्रकार साधकको चाहिये कि बड़ी सावधानीके साथ अपने ममकों बशमें रकखे;। 
जिससे योगसाधनमें किसी प्रकारका विध्न न आये और बह परमात्मीकी प्रोलिकष 

22 लुक्ष्यपर पहुँच जाय | | ९ ॥ द 


५ ब्लेठकर साधन करना चाहिये। इस निजवसापर कहा जाता है--._ 


में शुयो शकरावहिवालुका 

विवर्जिते शब्दजलाभश्रयादिभि; । 
मनो5जुकूले चश्लुपीडने 

गुद्निवाता श्रयणे प्रयोजयेत्‌ हा ॥ १०। 





"टी >जल जेर कये सोम जो ब्यानके छिये बेशक जोर तन गा गा मनतमे जो ध्यानके लिये बैठनेकी और स तर रे हा 





करनेकी विधि बतायी गयी है, उसका बड़े सुन्दर ढंगसे सुस्फष्ट वर्णन भगवानूने गीता 


.. अध्याय ६ इलोक ११ से १७ तक किया है । 


+ कंठोपनिषदमें (१ । ३। २ से ८ तक ) रथके ः रूपकका विस्तृत वर्णन है । 





व्याख्या--बुद्धिमात साधककों चाहिये कि वह इस योग-साधनाके. 
, लिये आहास्विहार आदि समस्त चेशओकी यथायोग्य-करता. रहे) ध्योर्निट 











अध्यायर] . हवेताश्वतरोपनिषदू.. इेक३ 


ह ब्यथ2कत अब ब््ई 0 पक अब: पलक हमर हल न" ब + रन 7: अत सका: हि. मन» हि सजा । 


समे>समतल्ः शुच्रौदतवप्रकारते शुद्ध: शाकरावक्षिवाड़ुका- 


क्‍ विवर्जिते-कंकड़, अग्नि और बादूसे रहित; (तथा ) शब्दजलाश्रयादिभि 
शब्द, जल और आश्रय आदिकी दृष्टिसे। अनुकूले-सबंथा अनुकूल; तु- 


ओरः न चक्षुपीडने-नेत्रोंकोी पीड़ा न देनेवाले; ग़ुहानिवाताभ्रयणेन्शुद्ा . है 
... आदि वायुशन्य ख्थानमें। मनः-"मनको; प्रयोजयेत्‌-ध्यानमें लगानेका अम्यास 


फरना चाहिये || १० || 
क्‍ ह्याख्या--इस सन्त्रमँ ध्यानयोगके उपयुक्त स्थानका वर्णन है। 
भाव यह है कि ध्यानयोगका साधन करनेवाले साधकको ऐसे स्थानमें अपना 
आसन लगाना चाहिये; जहाँकी भूमि समतऊू हो--ऊँची-नीची, टेढी-मेढ़ी न 
हो; जो हब प्रकारते शुद्ध हो--जहॉँपर कूड़ा-करकट) मेला आदि न हो; झाड़ 
बुहदरकर साफ किया हुआ हो और खमभावसे भी पवित्र हो--जसे कोई देवालय; 


तीर्थस्थान आदि; जहाँ कंकड़; बालू न हो और अग्नि या धूपकी गर्मी भी न हो | 


जहाँ कोई मनमें विश्लेप्र करनेवाला शब्द न होता हो---कोलाइलका सबंथा अभाव 
हे; यथावश्यक जल प्राप्त हो सके; किंतु ऐसा जलाशय न हो, जहाँ बहुत छोग 
आते-जाते हों एवं जहाँ दरीर-रक्षाके लिये उपयुक्त अभय हों; परंतु ऐसा 
न हो, जहाँ धर्मशाला आदिकी भाँति बहुत लोग ठह्दरते हों; तात्पय॑ यह 
... कि इन खब विचारोंके अनुसार जो सवंधा अनुकूल हो और जहाँका दृश्य 

नेत्रोंकी पीड़ा पहुँचानेवाझा--भयानक न हो, ऐसे गुफा आदि.वाग्ुश्मल्य-एकान्‍्त 
_ झ्यानमें पहले बताये हुए प्रकारसे आसन लगाकर अपने मनको परमात्मामें लगाने 


का 2004 करना चाहिये ( गीता ६ | ११ ) ॥ १० ॥| 


सम्बन्ध--मोगाम्यास करनेवाडे साधथकका साचन ठीक हो रहा है या नहीं+ 


इसकी पहचान बतायी जाती है-- 
नीहारधूपाकोनिलानलानां 


एतानि रूपाणि पुर/सराणि 


6 बजवरन्‍करयनभ-प्ट 
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ब्रक्षण्यभिव्यक्तिकाणि योगे ॥११॥ 


.....॑.  ब्रह्मणि योगेन्यरमात्माकी प्रासिके लिये किये जानेवाले योगमें; ( पहले ) 
.._ नीहारधूमाकोनिलानलानाम-कुहरा) धूआँ, सूर्य; वायु और अग्निके सहशः 
.._( तथा ) खद्योतविध्ुत्स्फडिकश शीनाम--जुगनू। बिजली, रफटिक मणि ओर 








: चन्द्रमके सहश; रूपाणि-्यहुतसे दृश्य; पुरभसराणि [ भवन्ति |न्योगीके रा का ० 


कप सामने प्रकट होते हैं; घतालिन्ये सब; अभिव्यक्तिकराणि-य्योगकी सफलताको 


। . स्पष्टरूपसे सूचित करनेवाले हैं 


की 








/ इेजछ ईशादि नौ उपनिषपतू.. [ख्थ्यायरे 
«-००22.५२- 22७22 नरि१न नर्कियिनर्फि-मर्थि2 जिन नरियिनन 
हे दयाख्या--जब साधक पर परमात्माक्ी प्रासिके लिये ध्यान्योगका 
हम. 7 गर्मन आसम करता है, तव उसको अपने सामने कभी कुहरेफके सझश 
. की!» रूप दीखता है; कभी धूआँ-सा दिखायी देता है; कमी सूयके समान प्रकाश. ह 
.. सर्वत्र परिपूर्ण दीखता है, कमी निश्चंड बायुकी भाँति निराकार रूप अनुभवर्मे 
... आता है; कमी अम्निके सदृश तेज दीख पड़ता है; कभी शुगनके सहश 
_  टिमरिमाइट-सी प्रतीत होती है; कभी बिजलीकी-सी चकाचोंध पेंदा करनेवाली 
*” ौ दीति दृष्टिगोचर होती है; कभी स्फटिक-मणिके सहश उज्ज्वल रूप देखनेमे 
...... आता है और कभी चद्धमाकी भाँति शीतल प्रकाश सर्वत्र फेला हुआ दिखायी... 
.... देता है। ये सब तथा और भी अनेक दृश्य योग-साधनकी उन्‍नतिके ओतक 
| हैं। इनसे यह बात समझमें आती है कि साधकका ध्यान ठीक हो रहा है ॥ ११॥ 


पु ५ हे वि 
किम राय 72 हट 5 


02 जब और 








पृथ्थ्यप्तेजो 5निलखे समुत्यिते 
क्‍ पश्चार योगगुणे. प्रइत्त । 
ने तस्य रोमों न जरा न मृत्यु 





प्रापल. योगाम्तिमय॑ शरीरम शेर 
पृथ्व्यप्तेजो ;निलसे समुत्यिते-पथ्वी जल, तेज; वायु दर है ः । रे 


 श्राकाश--इन पॉों महाभूतोंका सम्यक्‌ प्रकार्से उत्थान होनेपरः (तथा)... 


पञ्चात्मके योगगणे प्रवृत्ते-इनसे सम्बन्ध रखनेवाले पाँच प्रकारके योगसम्बन्धी. रा 


 गुणोंकी सिद्धि हो जानेपर; योगाग्निमयम-योगाग्निमय) शरीरम-शरीरको;, 
..... प्राप्तस्थच्याप्त कर लेनेवाले। तस्य-उस साधकको; नन्‍न तो! रोगशतरोग... 
........_ होता है। नतन; जराज्जुदपा आता है। नत्ओर न; सुत्युशनउसकी मत्यु ही... 
.. होती है॥ १२॥ क्‍ । हा] 
व्याख्या--ध्यानयोगका साधन करते-करते जब प्रृश्वी; जछः तेज... 
आम ऐर आकाश--इन पॉँच महाभूतोंका उत्थान हो जांता है; अर्थात्‌ जब 
..._|. साधकका इन पॉ्चों महाभूतोपर अधिकार हो जाता है और इन पॉचों महाभूतौंसे 
क्‍ . सम्बन्ध रखनेवाली योगविषयक पॉँचों सिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं; उत समय 
रा योगाग्निमय शरीरको प्राप्त कर लेनेवाले उस योगीके शरीरसमें नतो रोग होता... 
“” । है; न बुढ़ापा आता है और न उसकी मृत्यु ही होती है | अमिप्राय यह... 
| । कि उसकी इच्छाके बिना उसका शरीर नष्ट नहीं 











हीं हों सकता (योगद० ३ | ४६४... 








अध्याय २ ] 


.. गन्धः शुभों मृत्रपुरीषमस्पं 


लघुत्वम-शरीरका हल्कापन; आरोग्यम्‌-किसी प्रकारके रोगका 


.. जार) च--ओर; मूत्रपुरीषम-मल-मूत्र: सरूकम हो जाना; ( इन सबको ) 
: प्रथमाम योगप्रच्ुक्तिम-योगकी पहली सिद्धि; चदन्ति-कहते हैं ॥ ११६॥  , 
...._ व्याख्या--भू्तोपर विजय प्राप्त कर लेनेवाले ध्यानयोंगीमें पूर्वोक्त 


शरीर हल्का हो जाता है; दशरीरमें भारीपन या आल्स्थका भाव नहीं 


भौतिक पदार्थोर्मे उसकी आसक्ति नष्ट हो जाती है | कोई भी भौतिक पदार्थ 

. सामने आनेपर उसके मन और इन्द्रियॉंका उसकी ओर आकर्षण नहीं होता | 
. उसके शरीरका वर्ण उज्ज्वल हो जाता है | खर अत्यन्त मधुर ओर स्पष्ट दो 
. जाता है | शरीरमेंसे बहुत अच्छी गन्ध निकलक़र सब ओर फैल जाती है| मल 
ओर मूत्र बहुत ही खब्प मात्ना्मे होने छगते हैं | ये सब योगमार्गकी प्रारम्मिक 
सिद्धियाँ हैं---ऐसा योगीलोग कहते हैं ॥ १३॥ 


.  यथेव वबिम्बं मृदयोपलिप्त॑ क्‍ 
आस तेजामयं आजते तत्‌ सुधान्तम । 
४. तद्ाउत्मत्ल॑ ग्रसमीक्ष्य देही 


बह की 





 शक्तियेंके सिवा और भी शाक्तियाँ आ जाती हैं | उदाहरणतः उसका : 


रहता | वह सदा ही नीरोग रहता है; उसे कमी कोई रोग नहीं होता | 


दा शेपनियद्‌ 5 कक 


कक कम अर पड, पक कस नरम मरसियनमर्सियल क्‍ 
योगप्रवृत्ति. प्रथमां वदन्तिश्शे। 


. होना; अ्लोलुपत्वम-विषयासक्तिकी निदृत्ति; वर्णप्रसादम-्शारीरिक वर्णी ४. 
- उज्ज्वल्ता; स्वरसोष्ठवम-स्वरको मधुरता। शुभः गन्धः-( शरीस्में ) अच्छी 


... एकः कृतार्थों भवते वीतशोक)॥रेशो 
यथा-जित प्रकार। सद॒या-मिट्टीसे। डपलिप्तम-ल्ति होकर मलिनि मा 


_ हुआ [ यत्‌ ]>जो; तेज्ञोमयमूल्पकाशयुक्त; विस्वमजरणन है; तत॒ृएकड.... 





वही; खुधान्तम-मलीमाँति धुरू जानेपर। श्राजते--चमकने लगता है 


... उसी प्रकार देद्दी-शरीरघारी ( जीवात्मा )) आत्मतत््वमन्( मल आदिते | 


४. रहित ) आत्मतलवको; प्रसमीक्ष्य-( योगके द्वारा ) भलीमाँति प्रत्यक्ष करके... 


.... घकश-अकेला, कैवल्य अवस्थाको प्रापः वीतशोकम्स्सब प्रकारके दुःखोंसे. 


..._ रहित; ( तथा ) कृतार्थः-अतकृत्य भ्रवतेन्‍्हो जाता है ॥ १४ ॥ 
.... व्याख्या--जिंस प्रकार कोई 
.. छिपा रहता है; अपने असली रूप्में प्रकट नहीं होता 








' तेजोमय रत्न मिद्दीसे लिस रहनेके कारण 2 
रा !) परंतु वही जब ठ ला 
... आदिको हटाकर धो-पॉंठकर साफ कर लिया जाता है; तब अपने असली रूपमें 








इक ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय २... 
ह बा: ० बका.: 4 मई जया मे किक पानकबा3 ० । नह किल्नलक 2 फल का 2८ ०-2 द० आए: 20० बट पन ; 


.. खमकने लगता है; उसी प्रकार इस जीवात्माका वास्तविक खरूप अत्यन्त ख़च्छ 
होनेपर भी अनन्त जन्मोंमें किये हुए कर्मोके संस्कारोंसे मल्नि हो जानेके कारण _ 
प्रत्यक्ष प्रकट नहीं होता; परंतु जब मनुष्य ध्यानयोगके साधनद्वारा समस्त मलोंकोी ._ 
.... धोकर आत्माके यथार्थ स्वरूपको मडीमाँति प्रत्यक्ष कर लेता है, तब वह असझू 
5... होजाता है। अर्थात्‌ उसका जो जड पदार्थेकि साथ संयोग हो रहा था; उसका... 
“... “४ नाश होकर वह केवल्य अवस्थाको प्राप्त हो जाता है तथा उसके सब प्रकारके 
हा .. दुःखोका अन्त होकर वह सर्वथा ऋृतकृत्य हो जाता है। उसका मनुष्य-जन्म _ 
. साथक हो जाता है (योग० ४ | १४)॥ ४ 
यदा5घत्मत्वेन तु बहाक्ख 
दीपोपमेनेह युक्तः भ्रपश्येत्‌। 
 अर्ज॑ धुव॑ सर्वेतक्तविशुद्ध है 
आज अशशभ ज्ञात्वा देव॑ मुच्यते सर्वपाशें! ॥है५॥ 
कह कक कस तु-उसके बाद; यदा-जब। युक्तः-वह योगी; इहन्यह; दीपोपमेनर 


जा 


2 डक के ४ 


हक । : दीपकके सहश ( प्रकाशमय )। आत्मतस्वेन-आत्मतत्तके द्वारा; ब्रह्मतत्वम- 
बम . अह्मतलको); प्रपक्येतू--मलीभाँति प्रत्यक्ष देख लेता है; | तदा सः |नउस समय 
| वह; अजम-(उस ) अजन्माः घुवमलनिश्रका सर्वतत्त्व+न्समस तखोंसे। 


मे आओ विशुद्धम-विशुद्ध। देंबम>परमदेव परमात्माको; ज्लात्वानजानकर; स्वेपाश 
. सब बन्‍्वनोंसे; मुच्यते-सदाके लिये छूट जाता है ॥ १५ ॥। न प 
,..... व्याख्या--फ़िर जब वह योगी इसी खितिमें दीपकके सहकश् निर्मल _ 
|. प्रकाशमय पूर्वोक्त आत्मतत्कके द्वारा क्मतत्वको भलीभौँति देख लेता है--अर्थात्‌ 
/_ उन परब्नह्म परमात्माक्र प्रत्यक्ष कर लेता हैं; तब उन जन्मादि समस्त विकारोंसे 
| रहित अचल और निश्चित तथा समस्त तत्वेति असज्ञ-सर्वथा विश्वुद्ध परमदेव 
..... / [ परमात्माओे तखसे जानकर सब ग्रकारके बन्धनोंसे हदाके लिये छूट जाता हैं । 

ही .... इस मन्त्रम आत्मतख्से अह्तत्वको जाननेकी बात कहकर यह भाव 
..._. दिखाया गया है कि परमात्माका साक्षात्कार मन) बुद्धि और इन्द्रियोंद्वारा नहीं हो 

: सकता | इन सबकी वहाँ पहुँच नहीं है; वे एकमात्र आत्मतत््वके द्वारा ही प्रत्यक्ष 
होते हैं ॥ १५-॥ > क्‍ 
एप हू देव प्रदिषोष्नु सवा | 

०6 पूर्वो ।6 जात; से उ गर्भ अन्त; | 

स॒ एवं जातः स जनिष्यमाणः के मत 
अ्रत्यह जनांस्तिष्ठाति सवेतोगुख/ ॥१६॥# 


.._# यह मन्त्र यजुर्वेद अध्याय ३२का- चौथा है। 














जल्‍अलटूल इक 


है 


७2० पड-सहन्तपक > 





मा आप पु 





अध्याय २ | दवेताइवतरो पनिषद्‌  इ७छ७....| 
|. नरसिन2९४९२७००००२७-००९०-४९२१-० ४2४0 - ह 
ह-निश्चय ही। पुष/न्‍्यह ( ऊपर बताया हुआ » देव/न्परमदेव 
.... परमात्मा स्वो/न्समस्तः प्रदिषः अलनुूदिशाओं और अवान्तर दिशाओर्म.. 
.. अनुगत ( व्याप्त ) है; [ सः ] हन्वदी प्रसिद्ध परमात्माः पूर्वःन्सबसे पहले; ..... 
हिस्यगर्भरूपमें प्रकट हुआ था; (और ) खः उन्ही गर्भन्समस्त | 
. ब्रह्माण्डरूप गर्भमें; अम्त:-अन्तर्यामीरूपते स्थित है; सः एक्सचही। जात/ल्इस 
आर, जगतके रूपमें प्रकट है; स+-ओर वही; जनिष्यमाण भविष्यम भी प्रकक..... 
.... होनेवाला हैं; [ सः ]ल्‍वह जनान प्रत्यडर-सब जीवोके भीतर; (अन्तर्यामी- 
.._ रुपले ) तिष्ठति-ख्ित है। ( और ) सर्वतोमुखः-सब ओर मुखवाला है ॥१६ ॥ ः 





व्याख्या--निश्चय ही ये ऊपर बताये हुए परमदेव ब्रह्म समस्त दिशा 
और अवान्तर दिशाओंमे व्याप्त हैं अर्थात्‌ सर्वत्र परिपूर्ण हैं। जगतमें कोई भी 
ऐसा स्थान नहीं है; जहाँ वे न हों । वे ही प्रसिद्ध परवनह्म परमात्मा. सबसे-..पहले 
हिरिप्यगर्भरूपमें प्रकट हुए, थे.। वे ही इस अद्माप्डकूप--गर्भमें-अन्तर्योमीरूपसे 
स्थित हैं | वे ही इस समय जगतके रुपमें प्रकट हैं और भविष्यमें अर्थोत्‌ प्रत्यके 


:3१७१४९॥ए) 
का कप कक 


बाद सुध्टिकालमे पुनः प्रकट होनेवाले हैं | ये समस्त जीवोंके भीतर अन्तर्यामीरूपसे, 


ँ0%/ 92०५ १४थ/" 


यो देवो अग्नी यो अप्सु यो विश्व श्रुवनमाविवेद | 
ये ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्म देवाय नमो नमः ॥२१७॥ 


; देवः-परमदेव परमात्मा) अग्नौ-अग्निमें है। यः-जो। अप्छु: 


..._ जल्में है; य+-जो; विध्वम सुवनम्‌ आविवेश-समस्त लोकंमिं प्रविष्ट हो रहा... 
.. है। यल्‍्जो; ओषधीबु-औषधियोंमें है; ( तथा ) यःन्‍्जो। वनस्परतिषुन 
.... वनस्पतियोम है; तस्मे देवाय-उन परमदेव परमरात्माके लिये; नम ध्कार 
... है नममननमस्कार है॥ १७॥ जा 


व्याख्या--जो सर्वशक्तिमान्‌ पूर्णब्रक्म परमदेव अग्निमें हैं; जो जलमें हैं हज फ 

जो समस्त छोकोंमें अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट हो रहे हैं; जो ओषधियोंमें हैं और जो. [. रा 
: बनस्पतियोंमे हैं--अथोत्‌ जो सब्र परिपूर्ण है जिनका अनेक प्रकारसे पहले बणन 
.. कर आये हैं, उन परमदेश परमात्माको नमस्कार है। नमस्कार है। “नमः” शब्दकों 






न ; मा | रा दुदरानेका अभिपग्राय अध्यायकी समासिंको सूचित करना है ॥ १७ 


: ॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ | । 


















. विश्वान्सम्पूर्ण; मुबवानि संस ल्य-लोकोर्क 


पट ३ जे ईशादि नो उपनिषद्‌.... [ अध्याय दे 
- अकिटीकन बाई: 22० बे 72० 22८ «पक: -ऋ९7 22८० कि? हर 2722० बाई: बह: बाई: 22० 


तताय अध्याय 


एको जालवानीशत ईशनीमिः 
सर्वाश्लोकानीक्षत.. ईश्वनीमिः 
ये एवंक उद्धवे सम्भवे चर... 
ये एतहिदुस्मतास्ते भवन्ति ॥ १॥ 
यःज्जे; एक; ज्ञालवान-"जगत्रूप जालका अधिपति) 


..- ईशनीमभि+-अपनी स्वरूपभूत शासनशक्तियोंद्वार। ईशतेज्शासन करता है। 
..इंशनीभिः"उन विविध शासन-शक्तियोंद्वारा; सर्वान-सम्पूर्ण छोकान ईशतेर 

. लोकोंपर शासन करता है; य+-( तथा ) जो; एकः-अकेला; एव-ही। सम्भव हे 
च उद्धवे-सष्टि ओर उसके विस्तारमें ( सर्वथा समर्थ हैं); एतलू-इस बहाको... 
ये>जो महापुरुष। विद्ु-जान छेते हैं। तेन्वे! असताः-अमरः भवन्तिल क्‍ 


हो जाते हैं ॥ १ ॥ 


व्याख्या--जो एक--अद्वितीय परमात्मा जगत्रूप जाछकी रचना... है 
| करके अपनी स्वरूपभूत शासन-शक्तियोंद्वार उसपर शासन कर रहे हैं तथा उन... 
/ | विविध शासन द्क्तियोद्वारा समस्त लछोकों और लोकपालोंका यथायोग्य संचालन... 

/ । कर रहे हैं-जिनके शासनमें ये सब अपने-अपने कर्तव्योंका नियमपूवक पालन... 

७/ | कर रहे हैं तथा जो अकेले ही बिना किसी दूसरेकी सहायता लिये समस्त जगत्‌की . कप 
....| उत्पत्ति और उसका विस्तार करनेमें सर्वथा समर्थ हैं, उन्‌ परबह्य परमेश्वरको. हा कु 
...._| जो महापुरुष तच्वसे जान लेते हैं, वे अमर हो जाते हैं--घन्म-सृत्युके जाल्से गा 
का | सदाके लिये छूट जाते हैं || १ ॥ द 


एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु गा, 
ये इमॉस्लोकानीशत इशनीमि! । 

प्रत्यड़ जनांस्तिप्ठति संचुकोचान्तकाले गा 
ससुज्य विश्वा शुवनानि गोपा। ॥ २॥ 


। जो; ईशनीशिः-अपनी स्वरूपभूत विविध शासन शक्तियोंद्वारा। ० 
.._ इमान-इन सब; छोकान ईशते-छोकोंपर शासन करता है; [ सः ]रुद्रस्चह..... 
.._ 5; एकः हि-एक ही है। ( इसील्ये विद्वान्‌ पुरुषोंने जगत॒के कारणका निश्चय 
करते समय ) द्वितीयाय न तस्थुभ्न्वूसरेका आश्रय नहीं लिया [सः वह... रा 
भीतर; तिष्ठतिसखित हो हाहै।..... 
शैकोंकी रचना करके; गोपा+-उनकी रक्षा पा 





वि मम... न, 
हि अं पा हे हे 





पा अपनी दिव्य शक्तिद्वारा निरन्तर देखते रहते हैं, कोई भी बात उनसे छिपी 



































अध्याय ३ | . च्वेताध्वतरोपनिषद्‌.... रे४४ | 
हक: बा: 20" «का >: 2: कर 7 कई तर पिन कल न कक आए "रन जिला... | 
क्‍ वात परमेश्वर अव्तकालेन्प्रलयकालमे। संचुकोचरइन सबको समेंद 
२्‌॥| हर मु 
*.. व्याख्या--जो अपनी खरूपभूत विविध शासन शक्तियोद्वारा इन सर 
 छोकॉपर शासन करते हैं--उनका नियमानुसार संचालन करते हैं? वे रुद्ररूप 
परमेश्वर एक ही हैं | अर्थात्‌ इस विश्वका नियमन करनेवाली दक्तिया..अनेक 
होनेपर भी वे सब एक ही परमेश्वरकी हैं और उनसे अमिल्न हैं| इसी कारण) 
शानीजनोने जगत्‌के कारणका निश्चय करते समय किसी भी दूसरे तत्वका आश्रय है 
नहीं लिया | सबने एक स्वसे यही निश्चय किया कि एक परखरह्म ही इस जगतके कई गे 
कारण हैं | वे परमात्मा सब जीवोंके भीतर अन्तर्यामीरूपसे स्थित हैं। इन समस्त 
लोकोंकी रचना करके उनकी रक्षा करनेवाले परमेश्वर प्रल्यकालमें स्वयं ही इन 
सबको समेट लेते हैं, अर्थात्‌ अपनेमें विदीन कर लेते हैं | उस समय इनकी भिन्‍न- 
. मिन्‍न रुपोंमें अभिव्यक्ति नहीं हती ॥ २॥ 
विश्वतथ्प्लुरुत;त विश्वतोमुखो 
विश्वतोबाइरुत विश्वतस्पात । 
से बाहुम्यां धमति स॑ पतत्रे- । 
क्‍ दयावाभूमी जनयन्‌ देव एकः । ३े ॥# 
विश्वतश्यक्षु:-सव जगह आँखबाला) उतबन्‍न्तथा; विश्वतोम्मुखःन्सब 
जगह मुखवाला; विश्वतोबाहुः-सब जगह हाथवाला; उतऊओरः विश्वतस्पातल 
.. सब जगह पेरबाला; चावाभूमी जनयन-आकाश और प्थ्वीकी सृष्टि करनेवाला; 
_[ सः ]-वह। एकः८एकमात्र; देवः-देव ( परमात्मा ); बाहुभ्यामन्‍-्मनुष्य 
.. आदि जीवोंको दो-दो हाथोंसे; संघमतिन्युक्त करता है। ( तथा) पफतत्रेमल 
( पक्षी-पतंग आदिको ) पाँखोंसे; से [ धमति [युक्त करता है ॥ ३॥ ५ | 
..  व्याख्या--वे परमदेव परमेश्वर एक हैं; फिर भी उनकी सब जगह आंखें | 
हैं, सब जगह मुख हैं, सब जगह हाथ हैं और सब जगह पर हैं | माव यह किवे |. रे 
: सम्पूण छोकोंमें स्थित समस्त जीवेंकि कर्म और विचारोंकों तथा समस्त घटनाओंको हा, 





सनम लिन क>+ ० 32032 कक 





... नहीं रहती । उनका भक्त उनको जहाँ कहीं भोजनकें योग्य वस्तु समर्पित करता ६ , रा 2 
दा है, उसे वे वहीं भोग छगा सकते हैं | वे सब जगइह प्रत्येक वस्तुको एक साथ | ४ 










हा 5: 5 कार है तथा क० १० | ८१ । ३ भी इसौ प्रकार है । रा रा रर<॥ः 








जा ि 


उ्च -". 


इेट० ४ इंशादि नो उपनिषद्‌ ः ही [ अध्याय ३... 


+. आदक- है. 2], आम पे... 'ाा ब. रू, हलक हक के हम अं, पहि आाहए 20 बार बा. ५ हरा वा." | लए सना अमर सयककरिज पट कॉम... 


न.हों.। आकाशसे लेकर पृथश्वीतक समस्त लोकोंकी रचना करनेवाले एक ही हक 2 हे 


आन 








एवं साधनेसे सम्पन्न करते हैं । यहाँ भुजा और पॉखोंका कथन उपलक्षणमात्र है । 
2 हु . इससे यह समझ लेना चाहिये कि समस्त ग्राणियोंमें जो कुछ भी शक्ति है; वह सब॒ 
. >..... पपरमात्माकीहीदीदुईहै॥ ३॥ 
3 के यो देवानां ग्रभवश्ोदवथ 
0 विधाधिषो. रुद्रो.. महर्षि 
हिरण्यगभ जनयामास पूष..... 
क्‍ से ना बुद्धया शुभया संयुनक्त | ४ ॥ 
यः>जो; रुद्रः-रुद्र! देवानाम-इन्द्रादि देवताओंकी। प्रभवः"उत्पत्तिका 
. हैतु। चतओऔर; उद्धवःन्वूद्धिका हेठु है; चन्‍्तथा; (जो) विश्वाधिपः-सत्रका 
अधिपति; ( और ) महर्षिः-महान्‌ ज्ञानी ( सर्वश्ञ ) हैः पूर्वम--( जिसने ) पहले। 
दिरणयगर्भम्‌-हिरण्यगर्भभकी; जनयामास-उत्पन्न किया था; सःन्‍्वह परमदेव 
परमेश्वर; नः-हमलोगोंको। शुभया बुद्धयाूशभ बुद्धिसे; संयुनक्त-संयुक्त 
यो] करे ॥ ४॥ 
“४...  उव्याख्या--सबको अपने शासनमें रखनेवाले जो रुद्ररूप परमेश्वर इन्द्रादि 
..... »>“' पमस्त देवताओंको उस्न्न करते ओर बढ़ाते हैं तथा जो सबके अधिपति और 
४ महान्‌ झानी--स्वश्ञ हैं; जिन्होंने सश्टिकि आदिम हिरण्यगर्भको उत्पन्न किया था। 
से ! वे परमर्देव परमात्मा हमलोगोंकों शुभ बुद्धिसे संयुक्त कर ॥ ४ ॥ 
मा ते रुद्र शिवा तनूरधोरापापकाशिनी | 
तया नस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्ताभिवाकश्षीहि ॥ ५ ॥# 
मा रुद्रज्डे रुद्रदेव $ तेल्तेरी; याज्जों; अधोरा>भयानकतासे शूत्य (सौम्य); 
.... अपापकाशिनी-पुण्यसे प्रकाशित होनेवाडी: ( तथा ) शिवाज-कल्याणमयीः 
.... तनूःन्मूर्ति है; गिरिशन्तन्हे पर्वंतपर रहकर सुखका विस्तार करनेवाले शिव ]; 
... _ तयाल्‍उ6; शन्तमया तथुवानपरम श्वान्त मूर्तिसे। ( तू कृपा करके ) नः 
.. अभिचाकशीहिल्‍्हमलोगोंको देख ॥ ५॥ |. 















| प्रकाशित होनेवाली कल्याणमयी तौम्थमूर्ति है--जि कै मनुष्य पु |. 
| आनन्दर्म मग्न हो जाता है।--हे गिरिवन्त ! अर्थात्‌ पर्बंतपर निवालः करते हुए. 
... हक थह यजु्वेंद अध्याय १६ का दूसरा मन्त्र है । 


| 
हर ् 
५ हि हँ /' 


कली 











| 








अध्याय ३ ] .  इवेताध्वतरोपनिषष्‌ृ...... ढेदहै 
हा कम आप हमल्ेगोंकी ओर देखिये। आपकी कृपाइष्टि पड़ते द्वी इम सर्वथा पविश्न दोकर '.. | 
आपकी प्रासिके योग्य बन जायेंगे ॥ ५॥ द कल 





यामिषु. पिरिशन्त बिभष्यस्तवे । 


शिवां पिरित्र तां कुरु मा हिच्सीः पुरुष जगत ॥ ६ ॥# 
गिरिशन्तन्दे गिरिशन्त |; यामू८जि6; इचुम्‌ल्बाणको। अस्तवे-फेंकनेके 


लिये; ( तू ) हस्ते-हाथमें। बिभषिं-धारण किये हुए है। गिरिन्र-्दे गिरिगज हा 


हिमालयकी रक्षा करनेवाले देव |; ताम--उस बाणकों। शिवाम-कल्याणमय) 


 कुझन्चना ले; पुरुषम-जीवसमुदायरूप; जगतूरजगत्‌को; मा दिखी/न्‍नष्ट न... 


कर (कष्ट न दे )॥ ६ ॥ 


 अ्याख्या--दे गिरिशन्त--है केलासवासी सुखदायक परमेश्वर | जिस | 3 
बाणको फेंकनेके लिये आपने ह्ाथमें ले रक़्खा है; हे गिरिराज हिमालयकी रक्षा |. 
. क्रनेबाढे | आप उस बाणकों कल्याणमय बना ले--उसकी क्रूरताको नष्ट करके , 
उसे शान्तिमय बना लें | इस जीवसमुदायरूप ज्गत्‌का विनाश न करें---इसको कष्ट _ 


मर्दें॥६॥ 
 तत; पर ब्रह्मपर॑ बृहन्तं 
यथानिकायं सर्वभुतेषु॒ गूढम्‌। 
विश्वस्येक .. परिवेशितार- शक 
क्‍ . मीझ तं ब्लावाबता भवन्ति ॥ ७॥ 
. लतभ्न्यूर्वोक्त जीव-समुदायरूप जगतके; परमू-परे। ( और ) ब्रह्मपरम: 
ह्रिण्यगर्भूरूप ब््मासे भी श्रेष्ठ सर्वेभूतेषु-समस्त प्राणियोंमें। यथान्िकायस्‌-र 


उनके शरीरोंके अनुरूप होकर) गूढमलूछिपे हुए; ( ओर ) विश्वस्य परि- 
वेश्तिरम-सम्यूर्ण विश्वको सब ओरते घेरे हुए; तम्‌-उस।; बृहम्तमू-्महान; 
..._सबंत्र ब्याषक; पकम-एकमात्र देव ईशमन्‍्परमेश्वरकों। श्लात्वा-जानकर। 
. अंखृताः भवन्ति-( शानीगन ) अमर हो जाते हैं ॥ ७ ! पा, 
व्याख्या--जो पहले कहे हुए. जीवह्मुदायरूप जगत्से ओर हिसिप्यर्भ| 

मामक ब्क्षासे भी सवंधा श्रेष्ठ हैं; समस्त प्राणियोमें उनके शरीरोंके अनुरूप होकर | . 





छिपे हुएं हैं, समस्त जगत्‌कों सब ओरसे घेरे हुए हैं तथा सर्वत्र व्या्र और भहांन्‌ 


. हैं, उन एकमात्र परमेश्वरको जानकर शानीजन सदाके लिये अमर हो जाते हैं; 
.... फिर कभी उनका जन्म-मरण नहीं होता ॥ ७ ॥ । का 
__> सम्बन्ध--अब इस मन्‍्त्रमें ज्ञानी महापुरुषके अनुभवी बात कहकर 2 रा 





परमात्मज्ञानके फककी दढ़ता दिखकाते हें 


का रा ...._# यह यजुबंद अध्याय १६ का तीत्रा मन्त्र है । चंद भष्याय १६ का तीखा मल है।..। 


गा मल 





“अल पलकड 2.7 ८ 


5 557 बैदाहमत  : पुरु महान्त- 
पी मादित्यिण तमसः परस्तातू। 
विदित्ताति मृत्युमेति 
. नानन्‍यः विद्यतेषयनाय ॥ ८ ॥ 
तमसः परस्तातू-अविद्यारूप अन्धकारते अतीत) ( तथा ) आदित्य- 


प । के पृन्था:-माग; नन्नहीं। विद्यते-दै (८ | 


, व्याख्या-कोई ज्ञानी महापुरुष कहता है--इन महानसे भी महास्‌ 
/ ै परस्म पुरुषोत्तमकों में जानता हूँ | वे अविद्यारूप अन्धकारसे सवैथा अतीत हैं तथा 


न, रा] . । सुयकी भांति खयप्रकाशख़रूप हैं| उनको जानकर ही मनुष्य मृत्युका उल्ल्जुन 


2 ह जे । हि यखातू पर ने परमस्ति किंचिद्‌ 
2 . अ्मा्नाणीयों न ज्यायोइसि कथित्‌ | 
वृक्ष इतस्तब्धो दिवि तिष्ठत्येक- 


स्तेनेद॑ पुरुषेण सर्वम॥९॥ 
..... यस्मात्‌ परमरजिससे श्रेष्ठ; अपरमल्दूसरा। किचित्‌-कुछ भी) लरूू 
. नहीं) अस्तिन्दे। यस्मातू-जिससे ( बढ़कर ) कश्ित्नकोई भी! नन्‍न तो; 


.... अणीयः-अधिक सूक्ष्म नज"और न; ज्यायः-महान्‌ ही; अस्तिन्‍्हे। एक 


रा (जो ) अकेला ही; दू क्षः इवज्वृक्षकी भाँति; स्तब्धः-निश्चलभावसे। दिवि- हे 
. प्रकाशमय आकाश; तिष्ठति-खित है; तेन पुरुषेज--उस परमपुरुष पुरुषोत्तम- 


... से इदमन्यह। स्वमन्‍सम्ूर्ण जनत्‌। पूर्णम"परिपूर्ण है ॥ ९ ॥ 
./ व्याख्या-उन परमदेव परमेश्वरसे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है; 


# यह यजुबँद अध्याय ३१- का अठारहव गा मन्त्र है । 





“.. वर्णमन्‍्सूयंकी भांति खयंप्रकाशखरूप; एतम-इस; महान्तम्‌ पुरुषमत्महान्‌ 
. पुरुष ( परमेश्वर ) को; अहम बेद्‌-मैं जानता हूँ। तम--उसको) विद्त्वाल 
जानकर; एव-ही। ( मनुष्य ) सत्युम-मृत्युको; अत्येति ( अति+एति )5 
'उल्लब्लन कर जाता है; अयनाय-( परमपदकी ) प्राप्तिके लिये; दूसरा; | 


रा | सर्वश्रेष्ठ हैं। जितने भी सूक्ष्म तत्व हैं; उन सबसे अधिक सूक्ष्म वे ही हैं। 
क्‍ । / | उनसे अधिक सूक्ष्म कोई भी नहीं है। इसीसे वे छोटेसे-छोटे जीवके शरीर्में......... 
/ | प्रविष्ठ होकर स्थित हैं। इसी प्रकार जितने भी महान्‌ व्यापक तत्त हैं; उन... 

._! सबसे महानू--्अधिक व्यापक वे परबह्म हैं; उनसे बड़ा--उनसे अधिक व्यापक... 
_ ॥कोई भी नहीं है | इसीसे वे प्रत्यकाल्में सम्पूर्ण अह्माण्डको अपने अंदर छीन... 





ही आज आम ईशादि नो उपनिषद्‌ [अध्यो्रे 
... ऑन्‍ननफयननां नियत नर अर्िक मर्मियन निगम अियित नियत नितिन. 


| दनेमैं--इस जन्म-रुत्युके बन्धनसे सदाके लिये छुटकारा पानेमे समर्थ होता है । है हे ा 
. परमपदकी प्राप्तिके लिये इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग अर्थात्‌ उपाय नहीं है॥ ८॥ 








































् । का हुचे हुए, हैं | अभिप्राय यह कि साधक उनको जिस समय; जहाँ औ ज्ञिस | रा 


से -. सकते हैं ॥ ११॥ ह 








अध्याय ३ ] .._ इवेताध्वतरोपनिषद्‌ हा + आओ 
..... ऑ्नरडियित अ्ियिन-मर्किय ७ जर्फि;-वा्मिय- नआएकियेन ब्लियित नर्पिकन कर्क भार कतार... 
: कर हेते हैं | जो अकेले ही ब्ृक्षकी भाँति निश्बलभावसे परमधामरूप प्रकाशमय हा हू थे 
दिव्य आकाशमें खत हैं, उन परत्नह्म परमात्मासे यह समस्त जगत्‌ ब्यातहै-- 
वे परम पुरुष परमेश्वर ही निराकाररूपसे सारे जगतूर्म परिपृण हैं | ९॥ द 


ततो यहदुत्तरतरं तदरूपमनामयम्र्‌ । य एतढद़िदुस्म॒तास्ते हा 
भवन्त्यथेतरे दुःखमेबापियन्ति | १० ॥ हज. 


ञउस पहले बताये हुए दिरि्यगमंसे यतू-जो। उच्तरतरम5 

अत्यन्त उत्कृष्ट है; तत-ब्रह परब्क्ष परमात्मा; अरूपम्‌>आकाररहित; ( और ) 
 अनामयम>खब प्रकारके दोषोंसे शृत्य है; येजजो। एततू-इस परत्रक्ष परमात्मा- 

को; विदुःच्जानते हैं; तेन्वे। अम्गुताः-अमर भवम्तिन्‍्हो जाते हैं; अथर- 
.. परंतु) इतरे-इस रहस्यको म जाननेवाके दूसरे छोग; ( बार-बार ) दुःखमू-- 
दश्खको; एव्डी। अपियन्तित्प त होते है ॥ ०. प 

. व्याख्या--उस पहले बताये हुए हिरिण्यगर्मसे जो सब प्रकारसे अत्यन्त 
उस्कृष्ट हैं, वे परज्रह्म परमात्मा आकाररद्दित और सब प्रकारके विकारोंसे सबंधा | 
शून्य हैं; जो कोई मद्दापुरुध इन पसझ्ष परमात्माकों जान छेते हैं, बे अमर हो |... 
जाते हँ--सदाके छिये जन्म-म्रत्युके दुःखोंसे छूट जाते हैं। परंठ जो इन्हें नहीं | 
. खानते) वे सब छोग निश्चयपूर्वक बार-बार दुश्खोंको प्राप्त होते हैं । अतः मनुष्यको 


जानना चाहिये ॥ १० ॥ क्‍ 
स्वाननशिरोग्री4.... खर्व॑शृतगुद्दाशयः । 
सर्वेव्यापी स भमवांसतसात्‌ खबंगतः शिवा॥ ११॥ 

बा व द खसबन्वहं। भगरवान--भगवान; सवौननशिरोश्रीवः-सब ओर ग्रुख; क्‍ हे 

... सिर और ग्रीवावाल है। सर्वभूतगुद्दाशय+-समस्त प्राणियोंके दृदयरूप गुफामे... 
.. निवास करता है; ( और ) सर्वेध्यापी-सर्वव्यापी है; तस्मात्‌ू-्‌इसलिये; [ सः |]... 
. वह; शिव:-कल्याणखरूप परमेश्व; सर्वेगतः-सब जगह पहुँचा हुआ है॥१ ॥ 
.. व्याख्या--उन सर्वेश्वर भगवानके सभी जगह मुख हैं; सभी जगह सिर 
द ! हे क्‍ और सभी जगह गला हैं | भाव यह कि वे प्रत्येक खानपर प्रत्येक अडद्वार 
ध 

| 





किया जानेब्रा्य कार्य करनेमे समर्थ हैं। वे समस्त ग्राणियोंके हृदयरूप गुफामें 
निवास करते हैं ओर सर्वव्यापी हैं; इसलिये वे कल्याणसवरूप परसेश्वर सभी जगह 









रूपन प्रत्यक्ष कर 





दे ईशादि नौ उपनिषद्‌ू....  अच्यायदे द 
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महान प्रशुवेँं पुरुष सचखस्येष प्रवेंक। 

सुनिमेलामिमों/  प्राप्िमीशनो ज्योतिरूयया॥ १९. 

पै-निश्रय 'ही। एपमनयद। महानतत्महान) प्रशुभ्त्समयथः ईशान/ः 

सबपर शासन करनेवाला। अव्यय अविनाशी; ( एवं ) ज्योतिःल्प्रकाशखरूप) के 

पुरुष/-परमपुरुष पुरुषोत्तम; इमाम्‌ सुनिर्मेलाम्‌ प्राप्तिम्‌ ( प्रति >अपनी 

: प्राप्तिहप इस अत्यन्त निर्मल छाभकी ओर खत्तव॒स्थ प्रवतंक अन्त+करणकों 
प्रेरित करनेवाला है ॥ १२ ॥ 


«.. व्याख्या--निश्रय ही ये सबपर शासन करनेवाले, महान्‌ प्रभु तथा 
अविनाशी और प्रकाशस्वरूप परम पुरुष पुरुषोत्तम पहले बताये हुए इस परम पा 
हे निर्मल लाभके प्रति अर्थात्‌ अपने आनन्दमय विश्वुद्ध खरूपको प्रातिकी ओर 
.. » | मनुष्यके अन्तःकरणको प्रेरित करते हैं। हरेक मनुष्यको ये अपनी ओर आकर्षित. 
। करते हैं; तथापि यह मूर्ख जीव सब प्रकारका सुयोग पाकर भी उनकी प्रेरणाके 
| अनुसार उनकी प्राप्तिके लिये तत्परतासे चेश नहीं करता; इसी कारण मारा-मारा 
. फिरता है ॥ १२॥ द क्‍ 


अजुष्ठमात्र;. पुरुषोष्न्तरात्मा 
सदा जनानां हंदग्रे संनिविष्ट 
मन्वीजो मनसामिक्कप्तो 
ये एतद्विदरमतास्ते भवन्ति ॥ १३ ॥ 
अद्डुष्ठमात्र/-( यह ) अद्भुषमात्र परिमाणवाल अन्तरात्मान्अन्वयोमी। 
पुरुषश्त्यरम पुरुष । पुरुषोत्तम ) सदा-सदा ही। जनानामल्मनुष्योंके . 
हृदये-दृदयमें। संनिविष्टन्‍्सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित है; मनन्‍्वीश+न्मनका खामी 
है; (तथा ) हृदा“निर्मल दृदय) ( और ) मनसा्विश्युद्ध मनसेः अभिकलत्त कल 
.. अयान्ें लाया हुआ ( प्रत्यक्ष द्वोता है )) येलजो) एततू-इस परब्नह्म परमेश्वकको3 
विदुः-जान ठेते हैं; तेन्वे। अम्रतामत्अमस भवन्तित्दो जाते हैं ॥ १३॥ दा 
.. व्याख्या-अन्ञष्टमात्र परिमाणवाले अन्तर्यामी परमपुरुष परसेश्वर सदा 
ही मनुष्योके द्ृदयमें सम्बक् प्रकारसे खित हैं और मनके स्वामी हैं तथा निर्मल 
है] / गा दय और विश्ञुद्ध मनके द्वारा ध्यानमें छाये जाकर प्रत्यक्ष झोते हैं; जो साधक हे 
/ इन पखरह्म परमेंश्वरको जान लेते हैं, वे अमर हो जाते हैं; अर्थात्‌ सदाके लिये. रा 
, अन्म-मरणते चूट जाते हैं-“?अमृतस्वरूप बन॑ जाते हैं| यहाँ परमात्माको अज्ुडघ-..ः 
ही मात्र परिमाणवाल्ा इसलिये बताया गय। है कि मनुष्यका छृदय अँगूठेके नापका रा 
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वे 37 िलकक 28, 
पर विचार करके यही निश्चय किया गया है ( ब्र० यू० १ ।३०७२४-२५ ) ॥१३ 5 
सहस्शीषोी पुरुष: सहतस्लाक्षः संह्लपाती। # 
स भूमि विश्वतों इल्वात्यतिप्ठदृद्शाडेशुलुत्र ॥ %$। 
पुरुषः-वह परम पुरुष; सहस्वशीषो-हजारों सिवाल) खह्ाक्षःः 
हजारों आँखवाला। सहस््रपातू-( ओर ) हजारों पेखाला। खसम्न्बह; 
_ भूमिम>समस्त जगत्‌को; विश्वतः-सब ओरसे; व्रुत्वान्येरकर। दशाडुलम 
अतिजनामिसे दस अद्ुछ ऊपर (दृदयमें ) अतिष्ठत्‌-खित है ॥ श्४क.... 
... व्याख्या--उन परमपुरुष परमेश्वरके हजारों सिर, हजांरों आँखें ओर * 
. हजारों पैर हैं अर्थात्‌ सब अवयवोंसे रहित होनेपर भी उनके सिर; आँख और 
...पेर आदि सभी अज्ञ अनन्त और असंख्य हैं | वे सबंशक्तिमान्‌ परमेश्वर समस्त 
.. जगत्‌को सब ओरसे वेरकर सर्वत्र व्यात हुए ही नामिसे दस अंगुल ऊपर 
हृदयाकाशमें स्थित हैं | वे सबंब्यापी ओर महान्‌ होते हुए ही हृदयरूप एकदेशमें 
स्थित हैं | भाव यह कि वे अनेक विरुद्ध धर्मोके आश्रय हैं || १४ ॥ 
पुरुष एवेद< लव यदूभृत॑ यत्च अव्यम | 
उताम्ृतत्वस्येशानों.. यदन्नेनातिरोहति ॥१५॥ 
यत्‌ल्‍जो; भरूतम-अबसे पहले हो चुका है। यत्‌-जो। भव्यम---मविष्यमें 
होनेवाढा है। चरुओर; यत्‌-जो। अन्नेन्नखाद्य पदार्थोसे; अतिरोदसि-इस 
. समय बढ़ रहा है; इद्म"यहं सर्वेम-समस्त जगत्‌; पुरुषः एब"परम पुरुष 
परमात्मा ही हैं; उततत्ओर। ( वही ) अम्ततत्वस्य-अमृतस्वरूप मोक्षका; 
ईंशानः-स्वामी है ॥ १५ ॥| ; 
व्याख्या--जो अबसे पहले हो चुका है, जो भविष्यमें होनेबाला है और । 
| 
| 





| 


जो वतंमान कालमें अन्नके द्वारा अर्थात्‌ खाद्य पदार्थोके द्वारा बढ़ रहा है; वह 
समस्त जगतू परम पुरुष परमात्माका ही खरूप है | वे खय ही अपनी खरूपभूत 
. अचिन्त्यशक्तिसे इस रूपमें प्रकट होते हैं तथा वे ही अमृतस्वरूप मोक्षके स्वामी 
.. हैं अर्थात्‌ जीवोंकों ससार-बन्धनसे छुड़ाकर अपनी प्रासि करा देते हैं | अतएव 
उनकी प्राप्तिके अभिलात्री साधकोंको उन्हींकी शरणमें जाना चाहिये || १५ ॥ 
 खबेतः पाणिपादं॑ तत्‌ सबेतो5क्षिशिरोमुख् । 
सबंतः श्रुतिमसलोके स्वेमावृत्य तिष्ठति ॥१६। 
... _तत्‌ून्यह परम पुरुष परमात्मा; स्वतः पाणिपादम-सब जगह हाथ- 
... पेखाछा+ सर्वतोषक्षिशिरोमुखम-्सब जगह आँख, लिर और मुखबाल; 3 5 पे 
| एएशब क्षेनों बजुबेदके ३१। १, २ घेर के १०. २० । १, २ तथा. . 
_ अर्धबबेदके १९६-। ६ ॥ १३४ मल हैं। / जगत रा. 
डूँ० | ड० २७५-- 2 सर 
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( तथा ) सर्वतःश्रुतिमत्‌ू-सब जगह कानोंवाला है; ( वही ) छोके-्अह्माण्डमें; 
_ सर्वम-सबको; आदवृत्य-सब ओरसे घेस्कर तिष्ठति-स्थित है ॥ १६ ॥ 





.._/ व्याख्या--उन परमात्माके हाथ) पेरः आँखें, सिर, मुख और कान सब... 








| । जहाँ उन्हें प्रणाम करता है? सब्र व्याप्त होनेके का 
>>“... आदि अन्ज यहीं-मौजूद रहते हैं। अपने भक्तकी प्रार्शना सुननेके लिये उनके . 


७/एरकाकाकाला्करेशलाससातस की 





कि 





हे | उनका मुख भी खबत्र विद्यमान है| वे परमेश्वर इस ब्रह्माण्डमें सबको सत्र ओरसे 


| चाहिये | यह मन्त्र गीतामें भी इसी रूपमें आया है ( १३।१३ ) ॥ १६ ॥ 

सर्वेन्द्रिययुणाभासं सबन्द्रियविवर्जितम ।........ 
6 क्‍ स्वेस्थ प्रशुमीशानं सबेस शरणं बहत्‌ ॥१७॥ है 
... _ (जो पस्म पुरुष परमात्मा) सर्वेन्दरियविवर्जितमून्समसत इच्धियोंत.. 


रण उनके चरण और शिर, 
| कान सर्वत्र हैं और अपने भक्तद्वारा अपंण की-हुई वस्त॒का भोग छगानेके लिये... 


'  बैरकर स्थित हैं--इस बातपर विश्वास करके मनुष्यको उनकी सेवामें लग जाना ध 


रहित होनेपर भी; खर्वेन्द्रियगुणाभासम्‌-समस्त इच्द्रियोंके विषयोंको जानने... 
वाला है; ( तया ) सर्वेस्य-सबका; प्रभुम--स्वामी; सर्वेस्य-सबका ; ईशानम्‌- ४ पा 


शासक; ( ओर ) बृहत्‌-सबसे बड़ा; शरणम>आश्रय है ॥ १७ | 


हा व्याख्या--जों सवशक्तिमान्‌ परम पुरुष परमात्मा समस्त इन्द्रियौसे मी 
“रेश्ति--देहेन्द्रियादि-भेदसे झून्य होनेपर भी समस्त इन्द्रियोंके विषयोंकों जानते 





:.. 2 हैं तथा सबके खामी; परम समथ; सबका शास्तन करनेवाले ओर जीवकै लिये 

५“ | सबसे बड़े आश्रय हैं; मनुष्यको स्वतोभावसे उन्हींकी शरण ग्रहण करनी चाहिये। 
| यही मनुष्य-शरीरका अच्छे-से-अच्छा. उपयोग है | इस पन्त्रका पूर्वार्द गीतामें... 
| ढ ज्यो-कात्यों आया है (१३। १४ )॥ १७॥ हि 


नवद्वारे पुरे देही हर्सो लेलायत बहिः 


... लोकस्य वशी-जगतको वशमें रखनेवालाः दँसःन्‍्यद 






वशी सर्व्थ लोकल खावरयथ चरंथ च॥१८॥ 
सर्वेस्यन्सम्पूर्ण, स्थावरस्यन्थाव;  चजुऔर; चरस्यचजंगम। 


. न्‍्व्‌ह प्रकाशमय परमेश्वकई... 
.नवद्वारे-नो द्वाराले; पुरे-्शरीरूूपी नगरमें। देही-अन्तर्यामीरूपते हृदय... 


न्िय--न ०6 बबरि- नि नि नियम बबर्डिशक नरिनर 2 बरकिक 
स्थित देही है; ( तथा वही ) बहिमनबाह्म जगतमें भी; लेलायते-लीला 
कर रहा है 9 १८ ॥ 


..._ व्याख्या--सम्पूर्ण खावर ओर जड्मम जीबोंके तमुदायरूप इस जगतको रा 
अपने वशमें रखनेवाके वे प्रकाशमय परमेश्वर दो.आँख;-दो-कान,दो वासिका),... | 
एक मुख एक गुदा और एक उपस्थ--इस प्रकार तो दरवाजोंवाले मनुष्य 
दरीररूप नगरमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित हैं ओर वे ही इस बाह्य जगतसें मी लीछा 
कर रहे हैं यों समझकर मन जहाँ मुगमतासे स्थिर हो सके; वहीं उनका ध्यान 


करना चाहिये॥ १८ ॥ 








| सम्बन्ध--पहले जो यह बात कही थी के वे समस्त इन्द्रयोसे राहेत होकर 
.. भी सब इन्द्रियोंके विषयोको जानते हैं; उसीका स्पष्टीकरण किया जाता है--- 


अपाणिपादों जबनों ग्रद्दीता क्‍ 
पत्यत्यचक्षुः से श्ृणोत्यकर्णः । 
स॒वेत्ति वेच्च नच तस्यास्ति वेत्ता . 
तमाहुरुय॑ पुरुष. महान्तंम्‌ ॥१९॥ 


वह परमात्मा; अपाणिपाद#न्हाथ-पैरोंते रहित होकर भीः 

...ग्रहीता-समस्त वस्तुओंको ग्रहण करनेवाला; ( तथा ) जवन+-वेगपूवक सबंच 
._ गमन करनेवाला है; अचक्षु:-आँखोंके बिना ही पश्यति--वह सब कुछ देखता है; . 
(और ) अकर्णः-कानोंके बिना ही; श्डणोतित्सब कुछ सुनता है। सम 
. बह वेद्यम-जो कुछ भी जाननेगें आनेवाली वस्तुएँ हैं, उन सबको; वेक्तिल 
जानता है; चन्परंतु) तस्य वेक्ता-उसको जाननेवाला; (कोई) न अस्तिज 
. नहीं है; तम-( ज्ञानी पुरुष ) उसे। महाम्तमन्महान। अश्वयमत्जादि। 
. पुरुषमतन्पुरुष: आहुभनकहते हैं॥ १९॥ य 

.. व्याख्या-जिनका प्रकरण चल रहा है; वें पख्रह्म परमात्मा हार्थोसे 

.. रहित होनेपर भी सब जगह समस्त वस्तुओंको ग्रहण कर लेते हैं तथा परोसे रहित | 
.... होकर भी बड़े वेगसे इच्छानुसार सर्वत्र गमनागमन करते हैं। आँखेंसि रहित क्‍ 
... होकर भी सब जगह सब कुछ देखते हैं, कार्नोसे रहित होकर भी सब जगह [६ 








... जर्लिये० र्टि-220० 72 बरिी22० 2०० रिक्त बरी? कार: कप 2 आिटे-न पियें - 





4 परअह्म परमात्मा इस जीवकी हृदयरूप गुफामें छिपे हुए, हैं। सबकी रचना 
” करनेवाले उन परमेश्वरकी कृपासे ही मनुष्य उन खार्थके संकल्पसे सबंथा रहिं । 


अणोरणीयांन_ महतो. महीया- 
नसात्मा गुहायां निदितोध्यख जन्तो।। 


.. तमक़तुं. पश्यति वीतशोको 


- इेंदद 7 ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय है 


धातुः पग्रसादान्महिमानमीशमस्‌ ।।२०) # 


क्‍ अणो: अणीयान-( वह ) सूक्ष्ससे भी अति सूक्ष्म ( तथा ) महतः 


महीयाव>बढ़ेसे भी बहुत बड़ा। आत्माूपरमात्मा; अश्य जनन्‍्तो++इस जीवकी; 


गुह्ययाम-दृदयरूप. गुफामें) निहितः-छिपा हुआ है। धातु#सबको रचना 
करनेवाले परमेश्वरकीः प्रसादात्‌--कृपासे; ( जो मनुष्य ) तम->उस। अक्रतुम: 
संकल्परहित। ईशम>परमेश्वरको; ( ओर ) महिमानमःःउसको महिमाकोः 


. परस्यति-देख लेता है। ( वह ) वीतशोकः-सब प्रकारके दुःखोंसे रहितं ( हो 


'जाता हैं ) ॥ २० | द 
व्याख्या--वे सूक्ष्मते भी अत्यन्त सूक्ष्म ओर बड़ेसे भी बहुत बढ़े 


$ 


7२4३० क्षण क]:घभकक३७४५१३४८४: 


 अकारण कृपा करनेवाऊे परम सुद्ृद्‌ परमेश्वरकी और उनकी महिमाको जान 
। सकता है। जब उन परम दयाछु परम सुद्दृद्‌ परमेश्वरका यह साक्षात्‌ कर लेता 

है, तब सदाके लिये सब प्रकारके दुःखोंसे रहित होकर उन परम आनन्द्खरूप 
। परमेश्वरको प्राप्त कर-छेता है ॥| २० ॥ जज 


वेदाइमेतमजरं .... (पुर... 
सवोत्मानं. संगत. विश्वत्वात्‌। 


.... जन्मनिरोध॑.. ग्रबदन्ति यय 


क्‍ ब्रह्ममादिनो दि ग्रवदन्ति नित्यम ॥२१॥ 
ब्रह्मवादिनः-वेंदके रहस्यका वणन करनेवाले महापुरुष; यस्य"जिसके; 


मा जन्मनिरोधम्‌-जन्मका अभाव; प्रवद॒न्तिन्जतलाते हैं; [ यम तथा 
..... जिसकों) नित्यम-नित्यः प्रवदन्तिजंबतलाते हैं। एतम-इसः विशुत्वात: 
.._ व्यापक होनेके कारण; सर्वेगतम-सवंत्र विद्यमान; सर्वोत्मानमःसबके आत्मा; 





ह हा अज्र म>जरा; मृत्यु आदि विकारोंसे रहित; पुराणम>पुराणपुरुष परसेश्वरको; 


हम-में; बेद-जानता हूँ। २१ हे 
व्याख्या--परमात्माको प्राप्त हुए. महात्माका कहना है कि “वेदके रहस्यका 





# यह मन्त्र कठ 3० १। २। २० मे भी है। 


कक 


हे | (वर्णन करनेवाके महापुरुष जिन्हें जन्मरहित तथा नित्य बताते हैं; व्यापक होनेके 


४४54 00758 007722५ ८ ००७७६ 





अध्याय 83]. ख्वेताध्वतरोपनिषद्‌ 57 ८५ 
च्यसटपेक बा्टकें्कक आईकिय७७ आरजियि७ एके, चईिए बम कक "आटिए- नॉसिटिंकल नईरसिदेकक नर्स /2त बाग 
कारण जो सवत्र विद्यमान हैं--जिनसे कोई भी स्थान खाली नहीं है; जो जरा- मल 
मृत्यु आदि समस्त विकारोंसे सवंथा रहित हैं ओर सबके आदि-->प्रराणपुरुष हे। हे | 
उन सबके आत्मा---अन्‍्तर्यामी परत्ह्न परमेश्वरकों में जानता हैँ? | २१॥ 

॥ तृतीय अध्याय समाप्त ॥ ३॥ हक 








*ऋः य एकोथ्वर्णो बहुधा शक्तियोग्राद्‌ रे 
क्‍ क्‍ क्‍ वर्णाननेकान्‌ू निहिता्थों. दधाति। 
वि चति चान्ते विश्रमादो स देवः 
है . स्॒ मनो बुद्धया शुभया संयुनक्त | १ ॥ 
य+-जो; अवबर्ण:-रंग/ रूप आदिसे रहित होकर भी; निद्दिताथ: 
हुए प्रयोजनवाला होनेके कारण; बहुधा शक्तियोगात्‌-विविध शक्तियोंके.... 
... सम्बन्धले। आदोन्सष्टिके आदिमें। अनेकान-अनेकः बणोन्‌रूप-रंग। 
”' “-दधाति-घारण कर छेता है; चल्तथा। अन्ते-अन्तम। विश्वमू--यह सम्पूर्ण - 
. “४” “विद्वः ( जिसमें ) ब्येति ( बि+एति ) च>विडीन भी हो जाता है। सम्न्‍्वहः 
“)  देवः-परमदेव ( परमात्मा )। एक-एक ( अद्वितीय ) है। सम्न्बद। न 





थ्र पर हमलोगॉकी  शुभया बुद्धया-झुभ बुद्धिसे ) संयुनक्त-सयुक्त करे | १॥ 

। !' «.. व्याख्या परब्रह्म परमात्मा अपने तिशाकार स्वरूपमे रूप-रंग आदिसे | 
. /... / “हित होकर भी सश्टिके आदिम किसी रहस्यपूर्ण प्रयोजनके कारण अपनी स्वरूपभूत ! क्‍ 
58 नाना प्रकारकी शक्तियोंके सम्बन्धसे अनेक रूप-रंग आदि धारण करते हैं तथा 


976६ 


कुमोनुस/र- 


अन्तर्मे यह सम्पूर्ण जगत्‌ जिनमें विलीन भी हो जाता है--अर््रुत्‌ जो ब्रिनाकिसी. 





है -» अपने प्रयोजनके जीवोंका कव्याण-..करनेके-ल्विं-ही-उन्तके-कर 









_+>+- «आवश्यकतानुसार अनेक रूपोंमें प्रकट होते हैं; वे पंरमदेव परमेश्वर वास्तवमें एक-- न 
| 7  +- / अब्ि क्रय हैं | उनके अतिरिक्त कुछ नहीं है।बेहमेंशम बुद्धिसे युक्त करें। | ||. 
ला की, का / सम्बन्ध---इस प्रकार प्राथना करनेका प्रकार बताया गया ५ अब तीन मन्त्रोंद्ास 
हि आह 2 मैश्वर्का जग्तके रूपमें चिन्तन करते हुए उनकी स्तुति करनेका प्रकार बतकाया 

लत तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्दायुस्तदु चन्द्रमाः । 
तदेव शुक्र तदबरह्म तदापस्तत्‌ प्रजापति: ॥ २ ॥# 


कब मल बज द ३३ | £ मे भी आया है............ 5. 











7 %7 30 कम किक 7 + हक 


जे ७9 ०९२७---२2:०रिक नपि+- नि नपििन- नरियिकन कर्सि०-नआरि22, रितिक. के 


तत्‌ एंवनवही अग्लि+-अग्नि हे सलून्‍न्‍वह। आदित्यभ्न्सय है; ततन |. हो 


.. बह) वायुम्नवायु है उनझ्तथा। तत्‌ल्‍्चदी; खन्दमाः-चन्द्रमा है $ लतूनन्‍्झवहः द 


 शुक्रम-अन्यान्य प्रकाशयुक्त नक्षत्र आदि है; ततन्वह; आपः-जल है; तत्‌- 
बह; प्रजापतिःस्ग्रजापति है; ( और ) तस्‌ एथ-वही! ब्रह्मन्जक्षा है॥ 


व्याख्या--ये परअनह्म ही अग्नि जछ) सूय) वायु) चन्द्रमा; अन्यान्य प्रकाशक्य 


नक्षत्र आदि प्रजापति और ब्रह्मा हैं | ये सब उन एक अद्वितीय परब्स्‍झ 


 पर्मेश्वरकी ही विभूतियाँ हैं। इन सबके अन्तर्योमी आत्मा वे ही हैं, अतः ये सब... 
! हँके स्वरूप हैं। इस प्रकार सम्पूंण जगतके रूपमें उन परमात्माका चिन्तन... 


करना -चाहिये ॥ २ ॥ 
: त्व॑ स्री त्वं पुमानसि छुमार त्व॑ं उत वा छुमारी । 


त्व॑ जीणों दण्डेन वश्चसि सव॑ जातो भवसि विश्वतोप्रखः ॥ हे कक 
न्न्तूः खीरी है; त्यवमन्तृ। पुमान्‌”पुरुष है त्वमलन्तू ह्ट न्क 
कुमारः-कुमार; उत बा-अथवाः कुमारी-कुमारी असिनहै; त्वमन्‍्यें) 


पा जीर्ण:-बूढा होकर; दण्डेन-लाठीके सहारे; बंश्वसि-चलता है; [ उ |्तथाः 
मा, त्थमत्तू ही; ज्ञातः-विराट्रूपमें प्रकट होकर; विभ्वतोमुखः-सब ओर मुख- 


.. 2 सवआपेदीदै॥ १॥ 
| नीलः पतड्ो दरितों लोहिताक क्‍ 





- .. रंगका; ( और ) लोद्दिताक्ष+-छाल आँखॉवाला ( पक्षी है एवं )। तडिद्न्भ 
मेघः ऋतव५्न्चसन्त आदि ऋतुएँ। ( तथा ) समुद्राः-सप्त समुद्ररूप है; 





# यह अवववेद काण्ड १० सूक्त ८ का २७वोँ मन्त्र है । 


. थ्याख्या-हे सर्वेश्वर | आप स्त्री: पुरुष) कुमार; कुमारी आदि अनेक... 
. रूपोवाले हैं--अर्थात्‌ इन सबके रूपमें आप ही प्रकट हो रहे हैं | आप ही बूढ़े व 
बस ह #/ द्ोकर लाठीके सहारे चलते हैं अर्थात्‌ आप ही बुड़ूँके रूपमें अभिव्यक्त हैं| है... 
.._. / | परमात्मन्‌ | आप ही विराटरूपमें प्रकट होकर सब ओर मुख किये हुए हैं, अर्थात्‌... 
“ . । म्पूर्ण जगत्‌ आपका ही खरूप है। जगतमें जितने भीं मुख दिखायी देते हैं, हे 








यतो जातानि झुबनानि विश्वा॥४॥ 
[ त्वम्‌ एंव ]-वू ही; नील/न्‍नीलवर्ण; पतक्ञस्न्यतज्ञ है; हरितमन्हरे. 


.. क्योंकि [ त्वक्तः एवं ]-छुझसे ही; विश्वान्समूर्ण। भुवनानिल्‍्लेक रा 



























अध्याय ४ ] इवेताइवतरोपनिषद्‌........ रेध्ा 
बरसे बा: 20 ब्याजिं:७५ वाई िट)- बह 2 3७ नई: ७ नया: पक बवसिपन, नई: पक अर्टि:- 2७ नर्स ट ७ बमर्टिि2स्‍०० 
 जातानिरउसन्न हुए हैं; त्वम-त्‌ ही; अनादिमत्‌ः-अनादि ( प्रकृतियों ) का. 
.. स्वामी; ( और ) विश्लुत्वेन-व्यापकरूपसे; बर्तेसे-सबमें विद्यमान है ॥ ४ ॥ 


व्याख्या --हे सर्वोन्तयोमिन्‌ | आप ही नीले रंगके पतक़् ( भोरे ) तथा 

.._ हरे रंग और छाल आँखोंवाले पक्षी--तोते हैं; आप ही बिजलीसे युक्त मेघ हैं; 
.वसन्तादि सब ऋतुएं और सातों समुद्र भी आपके ही रूप हैं। अर्थात्‌ इन नाना ! 

. प्रकारके रंग-रूपवाले समस्त जड़-चेतन पदार्थोके रूपमें में आपको ही देख रहा |... 
: हूँ; क्योंकि आपसे ही ये समस्त लोक और उनमें निवास करनेवाले सम्पूर्ण जीव- ४» 

... समुदाय प्रकट हुए हैं | व्यापकरूपसे आप 'ही सबमें विद्यमात हैं तथा अव्यक्त-एवं 

 जीवरूप अपनी दो अनादि प्रकृतियोंके ( जिन्हें..यीतामें...अपरा और परा वामोत्रे 


"मेक, लपत>जकऊकररे+क१5२१५०१४०४/५०१)' 


कहा गया है ) स्वामी भी आप ही हैं । अतः एकमात्र आपको ही मैं सबके 


कक -#बपाल/ कक #जा।१/ 06९4: 


रुपें देखता हूँ | ४॥ |. | हे 9 


४. सम्बन्ध---पुव मन्त्रगें परअहय परमेश्वरकों जिन दो प्रकृतियोंका स्वामी बताया 
.. गया है; वे दोनों अनादि प्रकृतियाँ कोन-सी हें---डसका स्पष्टीकरण किया जाता है--- 


अजामेका लोहितशुक्लकृष्णां.. 
.. बह्नीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः 
अजो होंको जुपमाणोषचुशेते 
जद्ात्येनां.. भ्रुक्तभोगामजो5न्य; ॥ ५ ॥ 


.. सरूपाभचअपने! ही सहृश अर्थात्‌ त्रिगुणमय) ब्रद्धीमन्वहुत-से; प्रजा 
... भूत-समुदायोको; खजमानाम-रचनेवाली; ( तथा ) लोहितशुक्लकृष्णाम-- 
. लाल) सफेद और काले. रंगकी अर्थात्‌ त्रिगणमयी। एकाम-एक) अजामन्थजा 
... ( अजन्मा - अनादि प्रकृति ) को; हिलनिश्रय ही; एकः अजरूएक अजन्मा.... 
...._ ( अशानी जीव ); जुषम्राणसच्आसक्त हुआः अनुशेतेन्मोगता है; (और)... 
.. अन्य/-दूसरा; अज़ः-अज ( ज्ञानी महापुरुष ) एनामल्‍इसः भुक्तभोगामर.. 
... भोगी हुई प्रकृंतिको; जहालि>-त्याग देता है ॥ ५-॥ ही जा 
..._ व्याख्या-पिछले मन्त्र्में जिनका संकेत किया गया है; उन दो प्रकृतियों- |... 
.. मेंसे एक तो वह है; जिसका गीतामें अपरा नामसे उल्लेख हुआ है तथा जिसके |... 
.. आठ भेद कियें गये हैं (गीता ७ | ४) | यह अपने अधिष्ठाता परमदेव | ५.2 । 
... परमेदवरकी अध्यक्षतामें अपने ही सदश अर्थात्‌ त्रिगुणमय असंख्य जीवदेद्दोंकी | + 





॥ 





.. उत्पन्न करती है| त्रिगुणमयी अथवा त्रिगुणात्मिका हो 








! उसका. रंग छाल माना गया है तथा तमोगुण- अज्ञानरूप एवं आवरक होनेसे 
उसे कृष्णबर्श कहा गया है | इन तीन गु्णोको लेकर ही प्रकृतिकों सफेद: छाल एवं 
! काले रंगकी कहा गया | दूसरी जिसका गीतामें जीबरूप परा अथवा चेतन प्रकृतिके 


! मामसे ( ७। ५ » क्षेत्रञके नामसे (१३-।-१.)- तथा. अक्षर पुरुषके नामसे. क्‍ 





/0०॥# का कर का कर 


(१५ । १६ ) वर्णन किया-गया है, उसके दो भेद हैं। एक तो वे जीव) जो. 


.. भोगोंकों अपने कर्मानुसार भोगते हैं | दूसरा समुदाय उन शानी महापुरुषोंका है; 
, जिन्होंने इसके भोगोंको मोगकर इसे निःसार और क्षणभल्‍्भुर समझकर इसका... 
.. सर्वथा परित्याग कर दिया है। ये दोनों प्रकारके जीव खरूपतः अजन्मा तथा 
. अनादि हैं | इसीलिये इन्हें “अभज! कहा गया. है। ५ ॥# ऐेट गे 
..  सम्बन्ध--वह परा प्रकृतिरूप जीवसमुदाय, जो इस प्रहृतिके मोगोंकों भोगता 
५/” है, कब और कैसे मुक्त हो सकता है--इस जिज्ञासापर दे मन्ह्रेंमे कहते हें-- 
क्‍ दवा सुपर्णा सथुजा सखाया 
कोड समान॑ वृक्ष परिषखजाते | 
पक तयोरन्यः. पिप्पल. खाद्दच्य- 
मी .._नश्नन्नन्यो अभियाकशीति ॥६॥ 
सयुजानसदा साथ रहनेवाले। ( तथा ) सखाया--परस्पर सख्यमाव 
. रखनेवाले; द्वा्दो! सुपणो-पक्षी ( जीवात्मा एवं परमात्मा )! समानमः 
.. एक ही; वक्षम परिषसखज़ाते-वृक्ष ( शरीर ) का आश्रय लेकर रहते है 
.. तयोभ्ूयन दोनेमेंसे। अन्यः-एक ( जीवात्मा ) तो; पिप्पछम"उस वृक्षके 
5 कक जे  फजजत थे  ॥ मर जद : फछों ,€ कर्मफर्लों ) को। स्वाडुःखाद छे-लेक; अत्ति-खाता है। अन्य; 









“”. #सांख्यमतावलूम्बियोंने इस मन्त्रको सांख्यशास्रका. बीज माना है और इसके 





ह से अपनी ही जैसी तिरंगी--त्रिगुणमवी संतान उत्पन्न करती है | संस्कमें “अः 





किया गया है]: 7 न कह, 
+ यह मन्त्र अवकक्‍वेद काण्ड ९ 











उस अपर प्रकृतिमँ आसक्त होकर--उसके साथ एकरूप होकर उसके विचित्र... 


१३००उ+२० इन सका कन- ८5१5 ननरवा सा करन 6२कक॥आ००५० कक श७०मा;अ भा डक मु 


..... आधारपर उक्त दशनकों शुतिसम्मत सिद्ध किया है । सांख्यकारिकाके प्रस़द्ध टीकाकार ः 
_..... तथा अन्य दशनोंके व्याख्याता सबतन्त्रखतन्त्र स्वनामधन्य ओ्रीवाचस्पति मिश्रने अपनी हा > 
..._ सांख्यनत्तकौमुदीनामक टीकाके आरम्भर्मे इसी मन्त्रकों कुछ परिवर्ततके साथ मजलांचरणके 

.. रूप्में उद्धत करते हुए इसमें वर्णित प्रकृतिकी वन्दना की है | यहाँ काव्यमयी भाषामें 
प्रकृतिको एक्त तिरंगी बकरीके रूपमें चित्रित किया यया है, जो बद्धजीवरूप बकरेके संयोग-...... 


नकरीकों भी कहते हैँ । इसी इलेपका उपयोग करके प्रक्ृतिका आलझ्ारिक रूपमें वर्णन 


५ सूरत 4४ का २० वां है तथा ऋग्वेद! मण्डल क्‍ द रे 





(किंतु ) दूसरा (६ ईश्वर )॥ अनश्लन-उनका उपभोग न करता हुआ दिल 
अभिचाकशीति-केवल देखता रहता है ॥ ५ ॥ क्‍ हा की! 
. व्याख्या--जिस प्रकार गीता आदिम जगतका अश्वत्थ-इृक्षके रूपमें ... हक 
वर्णन किया गया है? उसी प्रकार इस मन्त्रम शरीरको अश्वत्य-चुक्षका और 
छीवात्मा तथा परमात्माको पक्षियोंका रूप देकर वर्णन किया गया है | इसी प्रकार 
कठोपनिषद्स जीवात्मा और परमात्माको गुहामें प्रंविष्ट छाया और धुपके रूपमें | 
बताकर वर्णन किया गया है (कठ० १।३। १) | दोनों जगहका भाव प्रायः 
एक ही है ।.यहाँ-मत्यका सारांश, यह है कि यह मनुष्य-शरीर-मानो एक पीपलका 
क्ष है । ईश्वर और जीव--ये दोनों सदा साथ : हनेबाडे दो. मित्र मानो.दो पक्षी 
। थे. दोनों इस शरीररूप वृक्ष एक साथ एक ही द्वृदयरूप तरोसलेम निवास करते 
हैं। शरीर रहते हुए प्राखू्घानुसार जो सुख-दुःखरूप कमफढ प्रात होते हैं, वे ही 
मानों इस पीपलके फल-हैं। इन...कव्मेंको जीवात्मारूप एक पक्षी तो खादपूबक ६ 
खाता है अर्थात्‌-इष-शोकका अनुअब करते हुए कर्मफलको- है-। दूसरा 
ईश्वररूप पक्षी इन फलोंको खाता नहीं: वह देखता रद्दता-दै अत इस-दारीस्म 
प्रा्त हुए सुख-ढु खोंकी वह भोगता नहीं: वेखल उनका साक्षी-वना 2टव. ६? 2 ही 
“यन्धात्माकी भाँति यदि जीवात्मा भी इनका. ..हैश उतने जाय तो फिर उसका इनसे 
०] कोई सम्बन्ध न रह जाय । ऐसे ही जीवास्माके सम्बन्धर्म पिछले मन्त्रम यह कहा 
गया है कि वह प्रकृतिका उपमोग कर चुकनेके बाद उ निःसार समझकर उसका 
| परित्याग कर देता है; उससे मुँह मोड़ .केता है! उसके लिये फिर प्रकृति अर्थात्‌ 
। जगतकी सत्ता ही नहीं रह जात! | फिर तो बह और उसका मित्रे-ए दो हीर | 
जाते हैं और परस्पर मित्रताका आनन्द दूटते हैं । यही इस मन्त्रका ताथर्य मादूम «| 
होता है। मुण्डक० ३ । १॥। $ में भी यह मस्त सी रूपमें आया हैं ॥ 5 ॥ 
.. समाने उंशे एंरुपो निमग्रो- हर 
..//....  उनीशया शोचति खुद्यमानः। मा 
2 5जुए >यदा:. पश्यत्यन्यमीश- ला 
.... पस्थ महिमानमिति बीतशोका । ७ !| 
... समाने वृक्षेन्य: वक्त शरीरूप एक ही देक्षपर रहनंवाहप पुरुष... 
.._ जीवात्मा; निम्न गदरी आमक्तिमें डूबा हुआ है। ( अतः ) अनीशया-्असमर्थ 
... होनेके कारण ( दीनतापूबंक » मुह्ायमानम्त्मोद्दित हुआए जझोचतित्शोक करता... 
75052 7 रहता हैं; यदारजब ( यह भगवानकी अहैतुकी दयासे ) झुध्म- क्तोंद्वार 
55 5 नित्य से अन्यम्‌-अपनेसे मिन्‍नः ईशमः परमेश्वस्की; (और) अस्यन्उसकी 
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म है 
$ ४ ५ ५ # 
कह, कर 


रू 
ि 
पिन लिन नर पिनिनकन वन ७>सापलकरन्‍ का. .५०२५ 2५०५-५८ ३. 


.. रेणछ | इईंशादि नौ उपनिषदू.....[ अध्याय ४ 
का .... बर्षकि-नर्किक नर्स ९८ बर2- बटर करन रमन. 
....._ महिमानम-आश्रयंमयी महिमाको। पश्यति-त्प्रत्यक्ष देख लेता है; इतिल्‍्तबः 


 बीतशोकः-सवंथा शोकरहितः [ भवति ]-हों जाता है ॥ ७॥ 


हम निषेदु स्थित हैं [ तस्मिन 5उस; अक्षरे-अविनाशी; परमे व्योमन चत.. 
:.... परम व्योम ( परम धाम ) में; फ्राच:-सम्पूर्ण वेद स्थित हैं; यशन्जों मनुष्य हक 
.... तमरउसको नन्‍्नहीं! बेद-जानता। [ सेः नव. ऋतचा-वेदोंके द्वारा; 
....._ किमल्क्‍या; करिष्यति-सिद्ध फरेगए इत्‌-परंतु) ये>जे) तत्‌ःउसको; बिदुर 
.. जानते हैं; तेल्चे तो; इम्रेज्येः समासते-सम्यक्‌ प्रकारसे उसीमें स्थित 
. हैं॥८॥ 5 





व्याख्या--पहले बतलाये हुए इसे शरीररूप एक ही वुक्षपर द्ृदयरूप 
धोसलेमे परमात्माके साथ रहनेवाला यह जीवात्मा जबतक अपने साथ रहनेवाके.. 
परम सुद्दद्‌ परमेश्वरकी ओर नहीं देखता; इस शरीरमें ही आमक्त होकर मोइमें 
निमम रहता है; अर्थात्‌ शरीरमें अत्यन्त ममता करके उसके द्वारा भोगोका 


उपभोग करनेमें ही रचा-पचा रहता है, तबतक अलमर्थता और दीनतासे मोहित 





हुआ नाना प्रकारके दुःखखोंको भोगता रहता है । जब कमी...इसपर-भगवानकी 
अहैतुदी दया होती है; तब यह अपनेसे भिन्न: अपने दी साथ :रइनेवाले परम | 
सुददृद; परम प्रिय. भगवानकों पहचान पाता है। जो म्रक्तजलोंद्रास निरन्तर सेवितत | १ 
हैं, उन परमेश्वरकों तथा उनकी आश्रयमयी महिमाकों+ जो जगतमें सवेत्र मिन्‍न- | 





0०५ (3॥धघ१०१३२१॥१:५७/७-, 


सुधा शोकरहित हो जाता है।मुण्डक० ३।१। २ में भी यह मन्त्र इसी 
“रूपमें आया है ॥ ७ ॥ कब द 
',. ऋआऋचो अछरे परमे व्योमन्‌ 
.... यसिन्‌ देवा अधि विच्वे निषेदु । 
यस्तं न वेद किम्रचा करिष्यति |. 
मा तदू विदुस्त इमे समासते || ८ ॥# 
यस्मिन-जिसमें। विश्वे-समरंत; देवाः-देवगण: अधिल्‍्मलीमौति। 





व्याख्या--परबह्म परमेश्वरके जिस अविनाशी दिव्य चेतन परम आकाश- 


हे । स्वरूप परम धामसे समस्त देवगण अथौत्‌ उन परमात्माके पाषदगण उन । ्। 7 

/ हे _परमेश्वरकी सेवा करते हुए निवास करते हैं; वहीं समस्त वेद भी पार्षदोंके रूपमें...... 

+ मूततिमान्‌ होकर मगवांनकी सेवा करते हैं | जो मनुष्य उस परम धाममें रहनेवाढे..... 

... पर्ष पुरुषोत्तमको नहीं जानता और इस रहस्यको भी नहीं जानता कि समस्त 
. बैद उन परमात्माकी सेवा करनेवाले उन्हींके अज्जभूत पाषंद हैं; वह वेदोंके द्वारा... 





7 कह मन कवेद मण्डल ? सू० १६७ का उनचालीसवों है तथा अथवैवेद ४ हा 


(९।१५१ १८ ) में भी है। 





>-स्कलओ-- 














उन्दांसि यज्ञा। क्रतवों त्रतानि 
.. अत भव्यं ये वेदा बदरित 
यसान्मायी सुजते विश्वमेतत * 
तर्सियान्यों मायया हंनिरुद्ध:॥ ९। 


 छन्दांसिजछन्द; यज्ञास-यज्ञ अन्त ( ज्योतिशेम आदि विशेष _ का 
यश » बतानि-नाना प्रकारके ब्रत। चल्तथा। यत्‌--और भी जो कुछ; भूतमू- 
मूत; भ्रव्यम>भविष्य एवं वतमानरूपसे; वेद*चवेद; चबदन्ति--वणन करते 


हैं; एतद्‌ विश्वम-इस सम्पूर्ण जगत॒को; मायीत्यकतिका अधिपति परमेश्वर; 


अस्मात्‌-इस ( पहले बताये हुए. महाभूतादि तत्तोंके समुदाय ) से; खजते- 


रचता है; चन्तथा; अन्य+न्दूसरा ( जीवात्मा ) तस्मिन--उस प्रपश्नमें; 


माययान्मायाके द्वारा; संनिदद्ध+-मलीभाँति बँधा हुआ है ॥ ९॥ 


व्याख्या--जो समस्त वेदमन्त्ररू्प छन्‍्द, यज्ञ क्रतु अर्थात्‌ ज्योति 


.. छोमादि विशेष यज्ञ) नाना प्रकारके व्रत अर्थात्‌ शुभ कर्म, सदाचार ओर उनके. 

. नियम हैं तथा और भी जो कुछ भूत, भविष्य, वतंमान पदाय हैं, जिनका वर्णन... 
वेदो्मे पाया जाता है--इन सबको वे प्रकृतिके अधिष्ठाता परमेश्वर ही अपने | 

.. अंशभूत इस पहले बताये हुए पद्मभूत आदि तत््वसमुदायसे रचते हैं; इस प्रकार | 

_ रचे हुए उस जगतमें अन्य अर्थोत्‌ पहले बताये हुए शानी महापुरुषोंसे मिन्‍न _ 

..... जीवसमुदाय मायाके द्वारा बँंधा हुआ है| जबतक वह अपने खामी परम देव 

..... परमेश्वर॒को साक्षात्‌ नहीं कर लेता; तबतक उसका इस प्रकझृतिसे छुटकारा नहीं |... 

* हो सकता; अतेः-मनुष्यको-उब-परमात्माको जावते-और पनेकी उत्कट अमिलाषा | 

.. रखनी चाहिये ॥ ९ ॥ 5 ता 

मायां तु अ्रद्धतिं विद्यान्मायिनं तु॒महेश्वर्घू ० रा 2 

तस्यावयवभूतस्तु व्याप्त खेमिंद जगदुवरिणाी 

तुल्तो; प्रकृतिम्प्रकृतिकों! विद्यातन्समंझना चाहिये; 

.. तुत्और चाहिये; 
....... तय तुन्जसीके; अवयवभूते+-अद्भभूत कारण-काय-समुदायते; इद्मलन्यहः 

|... सवम-्सम्पृणं; जगत्‌-जगत्‌) व्याप्रमव्याप्त हो रहा है ॥ १० ॥ । 








7 





मायिनम-मायापत्ति: 





मंदेहंवरमरमदहेश्वरक्की समझना 


7 


_ अध्याय ४ ] इवेताइबतरोपनिषय कक 0 
अपना क्या प्रयोजन सिद्ध करेगा ! अर्थात्‌ कुछ सिद्ध नहीं कर सकेगा | परंतु... 

.. जो उन परमात्माकों तच्बसे जान लेते हैं; वे तो उस परमधामर्मे ही सम्यक्‌ प्रकार- ४ 

. से खित रहते हैं, अर्थात्‌ वहाँसे कमी नहीं ओौटते ॥ ८ सडक 


4 >.2><«++लल 
* ; ल्‍.+मरअ 2 जलनाा २२२०० 2 क+++9> कप >न्‍ बला नम++ ८ 3० >> द+- ८ त आशा कर 








ध 
7] 


३९६... इंशादि नौ उपनिषद्‌.... [अध्यायड 
.. 892७-0० 82७ ०320 -०60९0-९2---९४१०६४१--९६१०-- डिक नह ०९. 
(| व्याख्या--इस प्रकरणमें. जिसका मायाके नामसे वर्णन हुआ हैः वह तो 
8 । भगवानकी शक्तिरूपा प्रकृति है और उस माया नामसे-कही-जानेवाली शक्तिरूपा 
. *. , | अकृतिका अधिपति परब्रह्म परमात्मा मह्देश्वर है; इस प्रकार इन दोनोंकों अल्य- 
मा | अल्ग समझना चाहिये । उस परमेश्वरकी शक्तिरूपा प्रकतिके ही -अज्ञमूत... 
कारण-कार्य पमुदायसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त हो रद्दा है ॥ १० ॥ 


 » यो योनि योनिमधितिष्ठत्येकी 
यप्िन्निदं स च वि चति स्व । 

.. तप्शान देवमीड्य॑ के 

क्‍ निचाय्येमां.. शान्तिमरत्यन्तमेति ॥ ११,॥ 


य--जो) पकः-अकेला हि ही; योनिम योनिम्‌ अधितिष्ठति- प्रत्येक 
_योनिका अधिष्ठाता हो रहा है; यस्मिन-जिसमें; इदम-थह। सर्वमट्समसत- 
जगत; समेति-प्रल्यकालमें विलीन हो जाता है। चर्ओर; व्येति चच्सृष्टिकाहड-..... 
की में विविध रूपोर्मे प्रकट भी -हो जाता है; तमूनूठस। इंशानमल्सर्वनियन्ता। 
है. जे ४ । धरदम|ज"्वरदायक; इंड्यम-स्ठ॒ति  करनेयोग्य5 देवम-परम देव परमेश्व रको; मे 
है ह ..... निचाय्य”"तत्वसे जानकर; ( मनुष्य ) अत्यन्तम-निरन्तर बनी रहनेवाली:... 
का इमाम-इस ( मुक्तिस्प ) शान्तिमन्यरम झान्तिको; एतिन्प्रास हो जाता... 
है॥शश॥ द कप 3, 
. व्याख्या--परअक्ष परसेश्वर प्रत्येक योनिके एकमात्र अध्यक्ष हैँ--जगत्‌में 
जितने प्रकारके कारण माने जाते हैं, उन सब्रके अधिष्ठाता हैं। उनमें किसी 
कायकी उत्पन्न करनेकी शक्ति उन्हीं स्बक्रारण परमात्माक्री है ओर उन्हींकी 
अध्यक्षतामें वे उन-उन कार्योंको उत्पन्न करते हैं | वे परमेश्वर ही उन सबपर 
शाध्षन करते हें--उनकी यथायोग्य व्यवस्था करते हैं | यह समस्त जगत्‌ प्रढयके 
समय उनमें विलीन हो जाता है तथा पुनः सृष्टि-कालमें उन्हींसे विविध रुपोंमे... 
उत्पन्न हो जाता है | उन सर्वनियन्ता, वरदायक, एकमान्र स्तुति करनेयोग्य परम- 
देव, सवसुदृदद, सर्वेश्वर परमात्माको जानकर यह जीव निरन्तर बनी रहनेवाली 
परमनिवोणरूप शान्तिको प्राप्त हो जाता है | गीतामें इसका शाश्वती शान्ति... 
| (गीता ६। ३१ ) पर शान्ति (गीता १८ | ६२ ) आदि नामेसे भी वर्ण. 
6 आताहै॥ ११॥ हा मा] 








> के: सकने 





देवानां.. प्रभवश्रोद्धवश | 
विश्वाधिपों महषिं) । 





॥/ नाई है ॥| | ६६ ६ 2 के न्देत 
का आज मे पा मा | 





अध्याय ४ ] इ्वेताइवतरोपनिषद्‌ 5 व 
.. ७२७-..७३२६...८२००- ६२००-०६ रिट--नरसि2>-बर्टियेनन नारियल नरसि- 2, बिन. द 
हिरण्यगम पश्यत. जायमान॑ या 
स नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु॥शशा 
. यश्-जो; रुद्र/ससद्र; देवानाम्‌्ररन्द्रादि देवताओंको; प्रभवस्ूउत्तन्न । 
करनेवाला) च-और; उद्धंच/-बढ़ानेवाला दै। चन्तथा) ( जो ) विश्वाधिप पड 
सब्‌झा अधिपति; मदर्षिः-| और ) महान्‌ ज्ञानी ( सवंश ) है; ( जिसने सबते हक 
पहले ) ज़ायमानम-उतन्न हुए) दिर्यगर्भम-हिरण्यगर्मको; पश्यतलदेखा के 
था। सः-वह परमदेव परमेश्वर। नः-हमलोंगोंको। शुभया बुद्धया-श्यभ बुद्धि... 
संयुनक्तन्संयुक्त करे ॥ १२ ॥ द हम 
2 व्याख्या--सबको अपने शासनमें रखनेवाले जो रुद्ररूप परमेश्वर इन्द्रादि 
.. समस्त देवताओंको उत्पन्न करते और बढ़ाते हैं तथा जो सबके अधिपति और प 
महान्‌ शानसम्पन्न ( सवश ) हैं) जिन्होंने सुट्टिके-आ द्विमे सबसे पहले उत्पन्न हुए 
हिरण्यगर्भ की देखा--था+-अर्थात्‌. जो अक्षाके भी पूर्ववर्ती हैं, वे परमदेव परमात्मा” 
2 हमलोगोंको शुभबुद्धिसे संयुक्त करें) जिससे हम उनकी ओर बढ़कर उन्हें प्राप्त 
कर सके । शुभ बुद्धि वही है? जो जीवको परम कल्याणरूप-परमात्माकी-ओर 
पर ््ल लगाये. गायन्नी-मन्त्रमें भी...इसी बुद्धिके लिये प्रार्थना की गयी है | पहले इसी 
.. उपनिषद्‌ (३ | ४) मैंन्यह मन्त्र आचुका है॥ १२॥ 
... थो देवानामधिपों यस्मिंछोका अधिश्रिताः। य ईशे अस्य 
द्विपदश्तुष्पदः कस्मे देंवाय हविषा विधेम ॥ ३.० 
| ; देवानाम-समस्त देवोंका। अधिप+-अधिपति है; यस्मिन्‌- 
जिसमें; छोका+-समस्त लोक; अधिश्रिता+सब प्रकारते आश्रित हैं; यभ्नजो) 
. अस्य-इस) द्विपदःनदों पेरवाढे। (और ) चतुष्पदभ्न्चार पेरवाले समस्त 
वसमुदायका; ईशे-्शासन करता है; ( उस ) कस्मे देवाय”आनन्दखर्प 
. प्रमदेव परमेश्वरकी। ( हम ) हविषार-हविध्य अर्थात्‌ श्रद्धा-मक्तिपूर्वक में... 
. समरपंण करके; विधेमन्पूजा कर ॥ १३ की आम 
व्याख्या--जों सर्वनियन्ता परमेश्वर समस्त देवेंके अधिपति हैं, जिनमें 5. 
समस्त लोक सब प्रकारसे आश्रित हैं अथोत्‌ जो स्थूछ; सूक्ष्म और अव्यक्त क्‍ 2 
अवस्थाओंम सदा ही सब प्रकारसे सबके आश्रय हैं, जो दो पेखाले और .. 
|" पैखाले अथोत्‌ सम्पूर्ण जीव-समुदायका अपनी. अचिन्त्य शक्तियोके 06 
| ऊकंखे हैं, उन आनन्दस्वरूप परमदेव सर्वोचार उब्शक्तिमान्‌ परमेश्वस्की इस | दि । 
| श्रद्धामक्तिपूषक इविःखखरूप अंट-. _समर्पण--कस्के.... पूजा करें>। अर्थात्‌ सब | 
. | कुछ उन्हें समर्पण करके उर्न्हकि हो जाये । यही उनकी प्रातिका सहज . 
_ ॥ उपाय हैं॥ १३ ॥ | 





















हम टैशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्यीर्य ४. 
हर .... सध्मातिदक्ष्म कलिलसख मध्ये 
के न विश्वस्य सट्टारमने करूपस्‌ । 

० 5.  विश्वस्येके.  . परिवेशितार॑.. क्‍ 
हक आह ज्ञात्वा शिव शान्तिमत्यन्तमेति ॥ १४ ॥# 


.. खुक््मातिसक्ष्ममत जे ) सूक्ष्से भी अत्यन्त सूझ्षम) कल्लिस्य 
_ मध्येन्द्धदय-गुहारूप गुह्मस्थानके भीतर स्थित; विश्वस्य-्भखिल विश्वकी। ._ 

स्रष्टारम--स्वना करनेवाल। अनेकरूपम्‌न-अनेक रूप धारण करनेवाला) 
.. (तथा ) विश्वस्य पस्चिष्टितारमःन्समस्त जगत्‌को सत्र ओस्से घेर रखनेवाला 
है; ( उस) एकमलणक ( अद्वितीय ) शिवमल्‍कल्याणखलूप मंददेश्वरको) -.. 

झ्लात्वा-जानकरः ( मनुष्य ) अत्यन्तम्‌<सढा र|नेवालीः शान्तिमस्शान्तिकों।.. 


2 पतिन्प्रात्त द्टोता है ॥ १४ ॥ | 
ते वब्याख्या--जो परब्रह्म परमात्मा वृक्ष्मसे भी...अत्यन्त यूक्म हैँ--्अरथोत्‌. 


' जो बिना उनकी ईपके जाने नहीं... जाते+ जे-धबकी द्वदय-प्रद्मारुप _गुद्यस्थानके 


रे | 
है  ल । भीतर खित हैं अर्थोत्‌ जो हमार अत्यन्त समीप हैं; जो अखिल विश्वकी रचना _ 
हा कक! । होकर अनेक रूप धारण किये बुए हैं-- यही नहीं 
या जो निराकारखूपसे समस्त ज जगत्‌को सब अ कप मल अर जक व ओस्से बेरे रहते हैं; उत्-सर्वोपरि एक 
जा अद्वितीय कल्याणसवरूप _ - _मनष्य सदा--सहनेवाली... असीस 
... | अविनाशी और अतिशय शान्तिको प्राप्त कर ; लेता है? वर्योकि वह महापुरुष 


एबं उपसत हो जाता है ॥ १४ ॥. 












 सर्वेश्ञतेषु. गृढः 
यस्िन युक्ता अक्पेयो देवताश् क्‍ 
१३ ..._ तमरेब ज्ञाल्वा सत्युपाशांश्छिनत्ति॥ १५ 
पर रा सः पएवनन्‍वही। कालेन्समयपर; भुवनस्य गोप्तानसमस्त ब्रक्षाण्डेंकी 
..... उक्षा करनेवाल्प.विश्वाधिप-समस्त जातक अधिपति) ( और ) सर्वेभूतेषुर ह 
समस्त प्राणियों) गूढ़मनछिषा हुआ है यस्मिन-जिसमें; ब्रह्मर्षयःल्वेदश 
... महर्षिगण। चलकर; देवता :-देवतालेग भी) युक्ता/न्‍थ्यानद्वार सलग्न हैः... 


77: (मनुष्य ) सत्युपाशानत-मत्युके बन्धनोंकों) छिनस्तिल्काट डालता है ॥ ५ |. 
| व्याख्या--जिनका बार-बार व्त किया गया है; वे परमदेव परमेश्वर । 
। ही समबपर अर्थात्‌ खितिकादं परत पट: एप अथोौत्‌ स्थितिकालमें समस्त ब्रह्माण्डोंकों रक्षा करते हैं तथा वेही.... . 





. # यह मन्त्र हैंसी उपनिषद्‌ ( ५ । ६३ ) में आया ३६५ यहा थाड़ा मद हू 











 तमृल्उस ( परमदेव परमेश्वर ) को; पुवम-इस प्रकारः ज्ञात्वाल्जानकरस बल, 





4" चिंधण[॥ ५0१ ९ऋऑएए(प्रध्ाभकि/एिाआका हा व 





. अध्याय ४ ] ब्रतरोपनिषद्‌ _ हो आय 
लिये -नबर्वि2 नरक -बरलिय-नरि-नबर्लिट बिन नर बा 29- ६ ६5६ 
सम्पूर्ण जगत्‌के अधिपति और समस्त प्राणियोंमें अन्तर्यामीरूपसे छिपे हुए हैं । 
उन्हींमे वेदके रहस्यको समझनेवाले महर्षिगण और समखत देवतालेग भी ध्यानके |. 
द्वारा संख्य रहते हैं। सब्र उन्हींका स्मरण और चिन्तन करके उन्हींमें जुड़े 
रहते हैं | इस प्रकार उन परमदेव परमेश्वरकों जानकर मनुष्य यमराजके समस्त 
पाशोंकी अर्थात्‌ जन्म मत्युके कारणभूत समस्त बन्धनोंको काट डालता है| 
फिर वह कभी प्रकृतिके बन्धनमें नहीं आता; सदाके लिये सर्वंथा मुक्त 
हो जाता है ॥ १५॥ व 


घृतातू पर॑ मण्डमिवातिसृक्ष्म॑ 
....  ज्ञात्वा श्षिवं स्ंसूतेषु. गूठम | 
विश्वस्यक॑ प्रिवेशितार 
... ज्ञात्वा देव मुच्यते स्वपाशे।॥ १६॥ 
... शिवम्‌जकल्याणखरूप) एकम्‌ देवम-एक ( अद्वितीय ) परमदेवको! 
घुतात्‌ परम-मक्खनके ऊपर रहनेवाले; मण्डम इच-सारमागकी भाँति) 
अतिखक्मम्‌-अत्यन्त सूक्ष्म ( ओर ) सर्वभूतिषु-समस्त प्राणियोंमें। गूढम- 
छिपा हुआ; श्ात्वाज्जानकर; ( तथा ) विश्वस्थ परिवेशितारम्‌-समस्त 


.. जगत्‌कों सब ओरसे घेरकर स्थित हुआ; ज्ञात्वा-जानकर; € मनुष्य ) 
.. सर्वपाशें+-त्मस्त बन्धमोंसे; मुच्यते-छूट जाता है॥ १६॥ 





| । 


.... व्याख्या--जो मकक्‍्खनके ऊपर रहनेबवाले सारभागकी भाँति सत्रके सार 
. एवं अत्यन्त सुक्ष्म हैं; उन कल्याणस्वरूप एकमात्र परमदेव परमेश्वरको समस्त | 
: ग्राणियोमें छिपा हुआ तथा समस्त जगत्‌कों सब ओरसे घेरकर उसे व्यात्त | 

... करनेवाढा जानकर मनुष्य समस्त बन्धर्नोंसे सदाके लिये सर्वथा छूट जाता । 
 है॥ १६ ॥ : 


देवो विश्वकर्मा महात्मा पा .. 
के सदा जनानां हृदये व्निविष्टद ॥) 5 
हृदा मनीषा मनसाभिककप्नो...... 
य एतदू विदुर्मृतास्ते भवन्ति ॥ १७॥ 


0 रा एप:-न्यह। विश्वक्रमौ-जगत्‌कर्ता; मदहीत्मा-मदहात्मा; देवभ्न्परमदेव पा ० 
रा रा परमेश्वर; सदा-सर्वदा; जनानाम्‌-न्‍्सब मनुष्योंके! हृदये-द्वदयमें; खंनिविष्टट 
: सम्यक्‌ प्रकारसे खित तह ( कया ) हृदान्द्वदयसे। मनीषा-बुद्धिस। (और ).. 

















का 
$४ 
कि 










....।/।/  ऐरैऔर न असत्‌ हं--उसे न तो 'सतः कहना बनता है न “असतः ही; 





छ००ण ईशादि नौ उपनिषदू... .[ अध्याय ४ 
..  &६-«७-८८८ ०2०० ---बर्फी 2 नर्टिय--नजिीिन नर्सीएनर्फियेन नर्स बिन... 
.. प्रत्यक्ष होता है; ये- जो साधक एतत्‌-इस रहस्यकों विदुः्ल्जान लेते हैं; तेल... 
ये; अंम्रताः-अमृतस्वरूप; भवन्तिद्य जाते हैं ॥ १७ ॥| 28 की और 


..., व्याख्या--ये जगत्‌कों उतन्न करनेवाले महात्मा अर्थात्‌ सवशक्तिमान्‌ हा 
.. सर्बव्यापी परमदेव परमेश्वर सदा ही सभी मनुष्योंके हृदयमें सम्यक प्रकारसे स्थित _ 


| हैं। उनके गुण-प्रभावको सुनकर द्ववित और विशुद्ध हुए निर्मल हृदयसे; निश्चययुक्त 


5 |; बुद्धिसि तथा एकाग्र मनके द्वारा निरन्तर ध्यान करनेपर वे परमात्मा प्रत्यक्ष 


- होते है | जो साधक इस रहस्यको जान लेते हैं, वे उन्हें प्राप्त करके अमृतस्व रूप । जे 


.. हो जाते हैं; सदाक़े लिये जन्म-मरणसे छूट जाते हैं ॥ १७ ॥ 


यदातमस्तन्न॒ दवा ने रात्रि... 
दही ने सन्न॒ चासज्छिव एवं केवल) । 
तदक्षरं . ततसचितुररेण्य.... क्‍ 
प्रज्ञा च_ तसात प्रसुता पुराणी॥१८॥ 


यदारुजब; अतमः [ स्थात्‌ |सअज्ञानमय अन्धकारका सवंधा अभाव 


. हो जाता है; तत्‌रूउस समय ( अनुभव आनेवाला तत्व ) नच्तः द्वाजदिन 
है। न-न। राजिःज्रात है। नतना सन्‌”सत्‌ है; चरऔर; नतनः असनर 
. असत्‌ है; केवल++एकमात्र) विश्वुद्ध/ शिवः पथरकल्याणमय शिव ही है। 
ततूनवहद। अक्षरम्‌-सवंथा अविनाशी है। तत्न्वइ। खवितु/स्‍सयोमिमानी 


...... देवताका भी$ बरेण्यम-उपास्य है; च्तथाः तस्मात्‌-उसीसे; पुराणी-(यह) 
..... पुराना प्र्नान्शानः प्रखता-पेला है || १८ ॥ क्‍ 


_ व्याख्या--जिस समय अज्ञानरूप अन्धकारका संबंधों अभाव हो 


/(३व/७४$०50897"%3३७॥/:५/४पढ: 


ता है; उस समय प्रत्यक्ष होनेवाछझा तत्व न दिन _है. न रात. है ऐ 32. 2 5 


अर्थात्‌ उसे न तो दिनकी भाँति प्रकाशमय कहा जा...सकता- हैशओरम 


. शतक्ी भांति अन्ध् 
है, वहाँ शान-अज्ञानके भेदकी कब्पनाके लिये स्थान नहीं हैं । बूंद..न.सत्‌, 








क्योंकि बह “संत! और “असत्‌! नामसे समझे जानेवाले पदार्थोसे सबंथा 


. विलक्षण है.। एकमात्र क्याणस्वरूप शिव-ही-बह-तत्व-हैं.। वे स्वया 









स॥ामंभाथयातकाताकवका परकनापास रन पक तपरसीभतनपभाक मम ातामाामइला 5 हमे: क काका वध तलाक, क 





लि अन्यकारमय ही; क्योंकि वह इन दोनोंसे सर्वथा विलक्षण_... 


क्‍ १ 5ततू! अन्यय पद हैं; यहाँ ध्तदा! के अथंमे इसका प्रयोग हुआ हे ! 7 ; का 





अध्याथ ४ ] स्वेताइवतरोपनिषदू ४०१ 
..चईस्लिटक बर्िटेकक ,आएि-अन चर्लियिक बाई जिंक आई: कत पटक किक एक अनियकन बम 
... जानने और पानेका साधन अधिकारियोंको परस्पराते प्रात होता चछा आ | का 
 खाहाहटकआ 5 5 कि । 


ननमूध्य न तियंज्च॑ न मध्ये परिजग्रभत। 
न तस्य प्रतिमा अस्ति यख्य नाम महद्यश।॥ १९ ॥ 


गा पनमूरूइस प्रमात्माको (कोई भी ) नन्‍न तो; ऊध्वम-ऊपरसे 
. नन्‍न। तियश्यमरश्घर-ठधरते; ( और ) नन्‍नः मध्येन्बीचमेंसे ही। 
परिज्ञम्रभत्‌--भमलठीमाँति पकड़ सकता हैं। यस्य-जिसका। महयशाः<महांन्‌ 

यश) नाम्रन्नाम है। तस्यनउसकी। प्रतिमान्कोई उपमा। नल्‍्महीं; 


. अस्तिन्‍्है॥ १९ ॥ हि 


व्याख्या--जिसका पहले कई मन्त्रेमिं वर्णन किया गया है; उन परम 

. प्राप्य १र्रह्मकों कोई भी मनुष्य न तो ऊपरसे पकड़ सकता है, न नीचेसे पकड़ सकता 

 हैऔर न बीचमें इघर-उधरसे ही पकड़ सकता है, क्योंकि ये सर्वथा अग्राह्म हैं-- | 
ग्रहण करनेमें नहीं आते | इन्हें जानने और अहण करनेकी बात जो शास्क्रोर्म 
पायी जाती है? उसका रहस्य वहीं समझ सकता है; जो उन्हें पा लेता है । हे 

बह भी वाणीद्वारा व्यक्त नहीं कर सकता। क्योंकि मन और बाणीकी वहाँ ऐ री 
पहुँच नहीं है। वे समझने ओर समझानेमें आनेवाले समस्त पदायोसे सवंधा | 

. विलक्षण हैं | जिनका नाम “महान्‌ यहा” है; जिनका महान्‌ यश सर्वत्र | 

. प्रतिद्व है; उंन परात्पर बरद्धकी कोई भी डपमा नहीं है; जिसके दारा उनको 

समझा अथवा समझाया जा सके। उनके अतिरिक्त कोई दूसरा उनके समान 

हो तो उसकी उपमा दी जाय | अतः मनुष्यकों उस परम प्राप्य तत्तक्रो जानने 


... ओर पानेका अमिछाषी बनना. चाहिये, बरथोंकि जब वह मनुष्यको प्राप्त होता हैं; 
... तब हमें क्यों नहीं शेगा ॥ १९ ॥ के 








संदशे तिहति रूम... 

न चक्षुपा पश्यति कश्नन्रप । 

हंदिस्थ श मसनसा ये एन- एम 

व विदुस्मृतास्ते. भवन्ति॥ २०॥ 

अस्य-इस परबह्म परमात्माका; रूपम-खरूप; संदशे-दृश्कि सामने; 

न--नहीं; तिष्ठति-ठद रता। एनम--इस प्रमात्माको। कश्न--कोई भी; उक्षुषा- 

|... आँखोंति; नन्‍नहीं। पर्यतिनदेख सकता; येरुजो साधक्जनः एनम्‌-इस) 

...... हदिस्थम”"छदयमें खित अल्तर्योमी परमेश्वरको; हृदान्मक्तियुक्त दृदयसे 


इंब्बोड शक 5 | 














ः कै, 





छण्र.. 





आम (तथा ) मनसा->निमंल मंनेके ढारा।एवमरुइस प्रकार विद्दुलल्जान लेंदे हैं। 
.. तेल्चे। अमृता+न्‍्अमृतंखरूप ( अमर ) भवन्तिन्‍्हे जाते हैं॥ रण 


व्याख्या--जिनका प्रकरण चंल' रहा है, उन परम प्राप्य परमात्माका | 
हृष्टिक सामने नहीं ठईहरता | जब साधक मनके द्वारा उनका चिन्तन 
करता है? तब विशुद्ध अन्तःकरणमें किसी-क्रिसी समय उन आनम्दमंय॑ परमेश्वरके 


 ख़रूपकी झलक-सी आती है। परंतु वह मिश्र नहीं होती | इन परूझ 
कि परमात्माकों कोई भी प्राकृत भेत्रीद्वास नहीं देख सकता | जिसको वे ._ 
४... पस्मात्मा स्वयं इपा करके दिव्यइृष्टि प्रदान करें वही उन्हें दिव्य 
/ | जेज्रोंसे देख सकता है। जो साधक इस अर इस रहस्यकी समझकर अपने 
... हुद॒यमें स्थित इन अन्तयोमी परमात्माको उनके गुण) अमावक्रा अदा करके 


भक्तिभावसे द्रवित हृदयके द्वारा तथा निर्मल मनके द्वार। मिर्तर उनका 
चिन्तन करके उन्हें जान छेते हैं, वे अमृत हो जाति हैं..सदाके लिये जन्म- 
मरणसे छूट.जाते हैं ॥| २० ॥ 


॥हए 
री, 


करके अब दो मन्‍्त्रेंमें पहले मुक्तिके किये और पीछे सांसारिक भगसे रक्षाके किये उन 


परमात्मासे प्रागेनीं करनेका अकार बताया जता हे 


अजात ह्थेव शरद भीरु। प्रपच्ते। 
रुद्र ये दक्षिणं मुखं तेन मां पा नित्यम्र्‌ ॥२१॥ 
रुद्ग-दे -रुद्र ( संहार करनेवाले देव ) ) अजातः+त्ये, अजन्मा है; 


. इति एचमलयों समझकर कश्ित्‌-कोई; भीरु।लजन्म मरणके भयसे डरा 


हुआ मनुष्य; प्रपद्यतेन्‍्तैरी शरण छेता दे। ( मैं भी वेसा ही हूँ; अतः ) 
बे-्तेश; यतूलजो) दक्षिणमंलदाशिना ( कल्याणमंय )) मुखमल्मुख है 
तेन-उसके द्वारा) ( ये ) नित्यम>सर्वदा। मास पाहिलमेरी जम-दडुड 
भयसे रक्षा कर ॥ २९ || 


ब्याख्या--हें.... 





सबका _संद्वार करनेवाले परमेश्वर, 


| : स्वयं अजन्मा के अतः दूसरोको भी बन्स-मत्यसे मुक्त कर देना आपका... 
स्वभाव है | यह समझकर कोई जन्म-मरणके भय्से डरा हुआ साधक इस द 


त्ास्वक्रते छुटकारा पानेके लिये आपकी शरण लेता है | में मी इस संसार- 
चक्रसे छुटकारा पानेके लि ही आपकी दशरणमें आया हूँ, अतः जो आपका 
दाहना सुख है अर्थात्‌ जो आपका परम शान्त कल्याणमय स्वरूप है; उसके 


! : द्वारा आप मेरा इस जन्म-मरणरूप महान भयसे सदाके लिये रक्षा करे | मर्स | हु 
.. सदाके ल्यि इस भयसे मुक्त कर दे।। २ १॥ पल 


अम्बन्ध--इस प्रकार परमेशरके संड्पका और उनकी प्रापिके फकका वर्णन... 








अध्याय ५ | इवेताम्वतरापनिपद्‌ इग्३ 
की कर: बटन 4०2 कही में: ०, का मे. जाए 3-2 ४ ४० कं आए 227० «2२0.०..८:: ७ बर्फ || 


मा नस्तोके तनये मा न आयुपि मा नो गोषु सा नो अश्वेष._ | 
..  रीरिंपः। वीरान्मा नो रुद्र भामितों वधीदंविष्मन्तः सदमिखा | 


. हवामहे ॥ २२ ॥७५ 
रुद्रज्दे सबका, संहार करनेवाले रुद्रदेव |;-[ वथम्‌ |>इमलोग; हनिष्मन्त 


.. नाना प्रकारकी सेंट लेकर ; सदमू-सदा; इतू-नही। त्वा-तुझे; ( रक्षाके लिये ) हे 
दहवामह--बुल।ते रहते हैं; ( अतः तू) भामितः-ऊकुपित होकर; मानन तो; 


नहमारे; तोकेल्पुत्रेमें। ( और ) तनयेन्पोंत्रोंमं; मान्य) नःन्‍्हमारीः 
एषि>अखुमें। मालन। लः-हमारो) गोघु>गीओंमें; ( और ) मानन। नन;- 

. हमारे; अदवेषु-बोड़ोंमे ही। रीरिषः-किसी प्रकारकी कमी कर; (तथा ) न 
हमारे; वीरान-मा घंथी:-वीर पुरुषोंका भी नाश न करें || २२ ॥ 
व्याख्य[--है उबका संहार करनेवाले रुद्रदेव | हमलोग नाना प्रकारकी 
भेंट समपंण करते हुए सदा ही आपको बुलाते रहते हैं | आप ही हमारी रक्षा 
करनेमे सवंथा समय हैं; अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमपर कभी 


कुपित न हों तथा -कुपित होकर इमारे पुत्र और पोच्ौको; हमारी आयुकी--जीवन- ष 
को तथा इमारे गी; घोड़े आदि पद्चुआंको कभी किसी प्रकारकी क्षति न पहुँचायें । ॥ 
हमारे जो वीर-साइसी पुरुष है; उनका भी नाझे न करें; अर्थात्‌ सब 


प्रकारते हमारी ओर हमारे धन-जनकी रक्षा करें || २२ ॥ 
॥ चतुर्थ अध्याय सप्राप्त ॥ ७ ॥ 


बल" अ2:%96228:-«६.--००० 


क्‍ पचम अध्याय 

.. दूं अधु्रे ब्रह्मपे खननन्‍ते 

...,.. |. चविद्यातिध निहहिते यत्र गूढे। 
क्र ॒त्वविद्या बह्म्त तु विद्या 


यत्र-जित; ब्रह्मपरेन्जह्ाते भा श्रेष्ठ; शूढरे-छिपे हुए। अनन्तेजअसीम; 
तुत्ओर; अक्षर-्परम अक्षर परम / त्मासा विद्याविद्ये-विद्या आऔर अविधा; दे: पा 


। ह | 


.. दोनों; निद्विते-स्थित हैं ( वही अक्म हे ); क्षरम-( यहाँ ) विनाशशील जडव्ग। 


..._ तुन्‍्तो अविद्यान्थविद्या नामसे कहा गया है; तुओरः अम्ृतम-अविनाशी हे 
..... वर्ग ( जीवपघ॒दाय ) द्विल्‍्ईः विद्यानविधा नामसे कहा गया है। तुन्तथा। य+झ 
... जो; विद्याविद्ये ईंशते-उपयुक्त विद्या और अविद्यापर शासन करता है; स+ 

....._ बह; अन्य+-इन दोनोंते मिन्‍न--सर्वथा विलक्षण है.॥ १ ॥ 


# यह यजुबेंद अध्याय १६ का सोलइवाँ मन्त्र दे। कम्वेद मण्डढ १० सूत्र... 








११४ का भाठव। सन्‍्त्र द्ठै । रा | पा 4 पा 











हुई हैं; वे पूर्णबक्ष पुरुषोत्तम हैं। इस मन्त्र परिवर्तनशील, झटने-बढ़नेबाले और 


उत्त्ति-विनाशशीक क्षरंतत्वको तो अविधद्या नामछे कहा गया है; क्योंकि.वह जड़ | 


हक है; उनमें विद्याका--शानका सर्वथा अभाव है | उससे *भिन्‍्ने:जो ज्न्म-मृत्युसे 
न रहित है; जो घटता-बढ़ता नहीं; वह अविनाशी कूटस्थ तत्त्व ( जीव-सबुदाय ) 
... “बिद्याके नामसे कटद्दा गया हैं) क्योंकि वंह चेतन हैं; विजश्ञानमय दे | अपनिषदोंमें 
जंगह-जंगइ उसका विशानात्माके नामसे वर्णन आया हैं। यहाँ श्रुतिने स्वयं हीं विद्या 
और अविधांकी परिमाषा कर दी हैं; अतः अर्थान्तरकी कल्पना अनावश्यक है। 
जो इन विधा ओर अविधा नामे कह्दे जानेवाके क्षर और अक्षर दोनोंपर शासन 
करते हैं; दोनोंके स्वामी हैं; दोनों जिनकी शक्तियां अथवा प्रकृतियों हैं; वे परमेश्वर 
इन दोनोंसे अन्य-- सवंथा विलक्षण ई। भीगीताजीमे भी कहा है--(उत्तमः 

पुरुषस्त्वन्य/? इत्यादि ( १६५। १७ )॥ १॥ 





/ ... यो योनि योनिमर्थितिहल्वेको 
.........ह#ह विश्वानि रूपाणि योनीश्र सवो३। 
ऋषि प्र॒सृतं॑ कपिल यस्तमग्रे 


ज्ञानबिंभतिं जायमान च ॥ २.॥ 





य+-जों) एकः-अकेला ही; योनिम योनिम्र:--प्रत्येक योनिपर; -विश्वानि 
रूपाणि--समस्त रूपोंपर। चओर; सवोः्योनी+-समस्त कारणोपर; अधितिष्ठति+ 
आधिपत्य रखता है; यःल्‍जो) अग्नेन्पहले; प्रसत॑म-उत्तन्‍न हुए; कपिलम्‌ 
सा ५ ऋषिम-्कपिल ऋषि ( दिरण्यगर्म ) को; ज्ञानेशनसब प्रकारके शानोंसे; 
2. ० . बिभतिनयुष्ट करता है; चन्तथा; ( जिसने ) तमउसे कपिल ( ब्रह्मा ) कोः 
जायमानमर-( सबसे पहले ) उतन्‍न होते; पश्येत्‌-नदेखा था ( वे ही परमात्मा 
ईं)॥ २॥ आर  ऑररर&झ७ 
व्याख्या--इस जगतूमें देव, पितर/ मनुष्य, पशु, पक्षी, कौट) पतले 
ः जितनी मी योनियां हैं तथा प्रत्येक योनिमें जो | 















मात्र अंभिपति डई, अर्थात्‌ | वे सब-के-सब॒ ही जिनके अधीन हैं; जो सबसे पूहुढ़े उपन्न डर 





5 ... ४०४... ईंशादि नौ उपनिषद्‌ [अध्याय ५ _ 


; 
। 
; 
। 


ओर उनके कारणरूप पश्च सूइ्म महाभूत आदि समस्त तत्वों के को एक 











... रूप क्षेत्र सृष्टिके समय एक-एक जालकों अर्थात्‌ बुद्धि आदि और आकाश आदि 


श्वतरोपनिषय्‌ कं 8०५ 
कपिल अऋआषिको# अर्थात्‌ हिरण्यगर्भ ब्ह्मांकी क्‍बीपक के आदिम सब प्रकारके |... 
. शानेसे पुष्ट करते हैं--. सब प्रकारके शञानोति सम्पन्न करके उन्नत करते हैं तथा | + शव ् 
... जिन्होंने सबसे पहले उत्पन्न होते हुए. उन हिश्यगर्भको. देखा थां। वे ही | 
. सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाघार सबके स्वामी परबह्म पुरुषोत्तम हैं॥ २॥ 5... 


रे 
७. 
पक: 
मा क्र 


एकेक जाल बहुधा बिकुपे- के हर 
..... ऋअसझिन क्षेत्र सहरत्येष देवा 
« भयः सृष्ठना पतयस्तथेंश 
..... सर्वाधिपत्य॑ कुरुते महात्मा॥३॥ 
.... एपशन्यह देवः-परमदेव (परमेश्वर ) अस्मिन क्षेत्रेर्‌इस जगतें: 
... क्षेत्र) ( सष्टिके समय ) एकेकम-एक-एक; ज्ञालमः-जालको (बुद्धि आदि और 
.. आकाशांदि: तखौंकों); बहुंधा-बहुत प्रकारते; विकुवेन-विभक्त करके; (उसका) 
संहरतिन[ प्रत्यकालमें ) संहार कर देता है। महात्मान( वह ) महामना; 
इंशः-ईदवर; भूय/-पुनः (.सश्टिकालमें ); तथान्पहलेकी भाँति; पतयः खट्ठार- 
समस्त लोकपालॉंकी रचना करके; सर्वाधिपत्यम्‌ कुरुतेज( खय॑ं ) सबपरे 
. आपधिपत्व करता है ॥ ३॥ द 
व्याख्यां--जिनका प्रकरण चल रहा है+ वे परमदेव परमेश्वर इस जगत्‌- | 
| 









. अपनी प्रकृतियोंकों बहुत प्रकारसे विभक्त करकै--प्रत्येक प्रकृतिको भिन्न-भिन्न | 
. रूप) नाम और शक्तियोंसे युक्त करके उनका विस्तार करते. हैं और खय्य ही | 
.... प्रल्यकालमे उन सबका संहार कर छेते हैं। वे महामना परमेश्वर पुनः यृष्टि- | कि 
... काले पहलेकी भांति ही समस्त लोकोंकी और उनके अधिपतियोंकी रचनों करके | | 
स्वयं उन संबके अधिष्ठाता बनकर उन सबपर शासन करते हैं। उनकी लीला 72 | 

.._ अतर्क्य हैं, ब्रकसे उसका रहस्य समझें नहीं आ सकता | उनके सेवक ही उनकी पु 
 लीलाके रहस्यकों कुछ समझते हैं ॥ ३॥ । 7 


सवा दिश ऊध्वमधंथ्च॒ तियक डा | 6 
रे ग्रकाशयन्‌ श्राजते यहनडवान कफ - हे । की 
एवं स- देवा बमिस पान विकिसेक भगवान्‌ वरेण्यो.... ॥ | 








क्‍ एवं प्रमाणिकता सिद्ध की है । 





अजब: -मतकबक>रूक-र> जानना जे बकन .. 


बा हंशादि नी, ऊ'रनिषत्‌ कि [ अध्याय ५ 


.......... ब्व्ियिक्नन्नरसियिक बट -र्सिट न नमक नम ५ आए %--मर्! कल ऑर्सििए आर्टिकल जियो 


यत्‌ उ>जिंत प्रकार; अनःइचानःस्सूर्य। ( अकेला ही ) सवोभ्न्तमस्त+ 
दिशः-दिशाओंको। ऊध्य॑म्‌ आथः-ऊप>-नीचे। चल्‍्औरः तियकलइधर-उघर- 


.. सब्र ओरतेः प्रकाशयन-प्रकाशित करता हुआ। श्राजवेनदेदीप्यमान हीता हे 


प्वम-उसी प्रकार; र२-बवह; भगरवान-भगवान;वरेण्यः देवः-खामी बननेके 
योग्य ( सब: ) परमदेव /परमेश्वरः, एक/्अकैला ही! योनिस्वभावान्‌ अधि 
लि टलिरसमस्त कारण:&प अपनी दक्तियोपर आधिपत्य करता है ॥ ४ | 


कै व्याख्या---जिस प्रकार यह सूर्य समस्त दिशा श्रोंकों ऊपर-नीचे तथा इधर - 
.. उधर--सब॒“ओरसे प्रकाशित करता हुआ देदीप्यमान होता है, उसी प्रकार .वे 

... _/ भगवान--सवंबिध ऐश्वय से सम्पन्न) सबके दारा भजनेयोग्य परमदेव .'वरमेश्वर 

. ““ .. अकेश ही समस्त कारणरूप अपनी मि मिन्‍न शक्तियोंके अभिष्ठाता होकर उन 


इबका संचालन करते हैं। सबको अपना-अपना. कार्य करनेकी सामर्थ्य देकर 
_ यथायोग्य कार्यम प्रदत्त करते है ॥ ४ है... 


सम्बन्ध---ऊपर कही हुई बातका इस मन्त्रमें स्प्टीकश/श किया जाता है-- 


यज्च॒ खभाव॑ पचति विश्वयोनिः 
..... पाच्याँश्व सवोन्‌ परिणामय्रेद्‌ यः। 
सब मेतद्‌ विश्वमधितिष्ठत्येकी._ 
..गुणांश्र सर्वान्‌ विनियोजयेद्‌ यः ॥ ५ ॥ 





! 


सूलअर कल पनममपरपमय अियकक-दप८न 4+ ३५०८५ 


यत्‌ूजोः विश्वयोनिःल्‍सबका परम कारण है; च>ओऔर; खभावमू 


सम्त तत््वोँश्री शक्तिर्प खमावको; पचलतिर( अपने संकल्परूप तपसे ) पकता 


है; चज्तथा) यःल्‍जे। सवोन-समस्तः पाच्यान>पकराये जानेवाले पदार्थोंकोः 


... परिणामयेतलनाना रूपमें परिवर्तित करता है; ( और ) यःल्‍्जों; एकःलअकेल 
ही; संवीन्‌>समस्त; गुणान्‌ बिनियोजयेत्‌-गुणोंका जीवोके साथ यथायोग्य 


... संयोग कराता है; चन्‍्तथा; एतत्‌नदसः सर्वमल्‍्समस्तः विश्वम्‌ अधितिष्ठतिर 


..... विश्वका शासन करता है (बह परमात्मा है) ॥ ५॥ 








+... व्याख्या-- जो इस सम्पूण वि विश्व॒क्े परम. त 
्। 2 तनमन न्‍ 

. कोई कारण नहीं है; ज़गतके कारणरूपसे कई जानेवाले समस्त तेच्वाँकी शक्तिरूप 
/: स्वभात्रकों जो अपने संकल्परूप तपसे पकाते हैं--अर्थात्‌ उन आकाशादि तत्तोंकी 


| जो मिन्‍न-मिन्‍न शक्तियाँ प्रव्यकालमें छप्त हो गयी थीं, उन्हें अपने संकल्पद्धारा 
|. पुनः ग्रकठ करते हैं और उन प्रकट की हुई शक्तियोंका नाना रूपोर्मे परिवतेन कर 

“ इस विचित्र जगत्‌की रचना करते हैं तथा सत्त आदि तीनों गुणेका तथा । 
उनसे उत्मन्‍्न हुए पदार्थोका जीवोंके साथ उनके कर्मोनुसार यथायोग्य सम्बन्ध रा पा रा 





_ अध्याय ५ , सेताभ्वतरोपनिषद्‌.. 9 
स्थापित करते दैं--इस प्रकार जो अकेले ही इस सम्पूर्ण जगतकी सारी-ब्यवस्था + ः 2. 


करके इसपर शासन करते हैं, वे ही पूर्वमन्त्रम कहे हुए -ल्वेशक्तिसाव्‌ परअहा 


 तद वेदशुद्यापनिषत्सु. गूढ 
... तद ब्रह्मा वेदते ब्ह्मयोनिम्‌। 
ये पवेदेवा ऋषयश् तढिंद- क्‍ 
से स्‍्ने तन्‍मया अमृता वे बमबु।॥ है 


.. तततन्‍वहः बेदगद्योपनिषत्सु-वेदोंके रहस्मभूत उपनिषदर्में, शूढहम: 
छिपा हुआ है; ब्रह्मयोनिमल्वेदेंकि प्राकटय-थान। ततूल्डस परमात्माकों! 
अल्यान्जह्ा। वेदते-जानता है। ये-जो! पूर्वदेवा+-पुरातन देवता; च-और; 
 ऋषयः-ऋषिलछोग; तत-उसकोः बिद्ठ-जानते ये। तेन्वे। वेन्अवश्य हीं 
तन्मया:-( उसमें ) तन्‍्मय होकर। अम्तुता/ल्अमृतरूप। बभूवुःत्हों गये ॥६॥ 


व्याख्या-दत्े. परबह्म परमात्मा वेदोंकी रहस्यविद्यारूप उपनिषदोंम छिपे... 
हुए. अर्थात्‌ उनके ध़रूपका-बर्गनन उपनिषदोर्म सुस्तरूपसे किया गया है। जद 
निकले भी उसे हैं-उन्हींके निःश्वासरूप हैं-प्यस्थ निःश्वसितं वेदा? | इसप्रकार |... 
'बेदोँमें छिपे हुए और वेदोंकि प्राकटय-ख्थान उन परमात्माको अह्माजी जानते हैं। ' 
उनके सित्रा और भी जिन पूर्ववर्ती देवताओं और ऋषियोंने उनको जाना था वे. 
सब-के-सब उन्हींमें तन्मय होकर आनन्दस्वरूप हो गये। अतः मनुष्यको चाहिये 
कि उन सर्वशक्तिमान) सर्वाधारः सबके अधीश्वर परमात्माको उक्त प्रकारसे 
. मानकर उन्हे जानने और पानेके लियि तत्र हो जाय | $ ॥ 





_. केबजअअरननलनन लाल र कक कप भिन्न न रन पनन+ +रन्‍ लए तना हल 
द्् 


कह > सम्बन्ध--पाँचवें मन्‍्त्रमें यह बात कही गयी थी कि परमेश्वर संब जीवोंक के 

उनके कमोनुसार ग्णोंके साथ संयोग कराते हैं, अतः जीवात्माका स्वरूप और नाना पक 
योनियोंगें विच्स्नेका कारण आदि बतानेके किये अकृग प्रकरण आरम्म किया जाता है-.. 

क्‍ श॒ुणान्ययों यः मेकतों । क्‍ 

, ह आमिक मी पदक 3 के हक कृतस्थ तस्थेव से चापभाक्ता । 

........स॒ विश्वरुपखिगुणखिवत्मो 
न ग्राणाथिप:। संचरति खकमेमिः॥४७॥ 

यः गुणान्वय+्-जो गुणोंसे बंधा हुआ है। सम्न्यह; फलकर्मक्तोंनड...... 

.. फल्‍के उद्दे श्यसे कम करनेवाछा जीवात्मा। एबन्द्री) तस्य--उत) कृतस्यू । 

. अपने किये हुए. कर्तके फलका। उपभोक्ता८उपमोग करनेवाला) विश्वरूप पे 








आय या । आकद हा इंशांदि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 


....... किये नरर्सरीट>- बारी र्पिरिक बियर कर नाटक फिीिकत कलियेन बरपगि2॥० नईकिटेक: आर्ट 


हक हे त्रिवत्मों-कर्मानसार तीन मार्गोसि गमन करनेवारा है समभ्न्वह प्राणाधिप 


..._ संचरतिज्नाना योनियोंमें विचरता है ॥ ७ ॥ 
..._,.... व्याख्या-इस मन्त्र प्रकरण आरम्भ करते ही जीवात्माके लिये 


(+०+३ फिकध॥/+अम।क। 


अर्थात्‌ प्रकृतिम स्थित है,.. बद्दी इस जन्म-मरणरूप संसार-चक्रमें घुमता है 


यह हैं कि जो जीवात्मा सतत; रज ओर तम--इईन तीनों गुणोंते बंधा हुआ 
है (गीता १४।५) वह नाना प्रकारके कर्मफलरूप भोगौकी प्रासिके 
 उद्देश्यसे माना प्रकारके कर्म करता है ओर अपने किये हुएं. उन कर्मोंका फल 
 भोगनेके लिये नाना योनियोर्मे जन्म छेकर विभिन्‍न रूपों प्रकट होता है और 
47 जहाँ भी जाता है, तीनों गुणोंसे युक्त रहता है ! मृत्युके अनन्तर उसकी कर्मानुसार 
“४ । तीन गतियाँ होती हैं अर्थात्‌ शरीर छोड़नेपर वह तीन मार्गोंसे जाता हैं। 
तीन मार्ग हैं--देवयान। पितृयान और तीसरा निरन्तर ज्न्म-मृत्युके चक्रमें 
धूमना# । वह प्राणोंका अधिपति जीवात्मा जबतक मुक्त नहीं हो जाता; तंबतक 
। अपने किये हुए कर्मोंसे प्रेरित होकर नाना लोकोंमें मिन्‍न-मिन्‍्ल प्रकारकी योनियोंको 
का ग्रहण करके इस संसारचक्रमें घृमता रहता है | ७ ॥। 
का सम्बन्ध--जीवात्माका स्व॒रूप कैसा है, इस जिज्लसापर कहेंते हें-- 


हे सके टन-८->नथककन-- अप घन“ लिकल9सानसनस८- जा ++ “>>... हु 
लक ७0 धि * पु 2000 


सु 
डे 
् 
हि ला फिमताािता 
की विवाद ७७४४४ हु 


२-+ असल थक 





अज्जुष्ठमात्रो रखितुस्यरूपए....... 

संकल्पाहंकारसमन्बितों.. य।।... 
बुद्धेगुणनात्गुणेन.... चेब.््््रखः़ 
हे आराग्रमात्री . छपरोडईषि दृष्ट। ॥ <॥ 


अह्लुष्ठमात्र--अह्लुष्टमात्र_ परिमाणवाला। रवितुल्यरूप 
सूर्यके समान प्रकाशखरूण; ( तथा ) - संकढ्पाहँकारसमन्वितः-संकल्प ओर 





पुनः सृत्युछोकमें ढकेल दिये जाते हैं; और तीसरे 
. यॉनियोर्में भटकते रहते हैं । ह 








..... विमिन्‍न रूपोर्म प्रकट होनेबाला। जिगुण/त्तीन गुणोते युक्ता चत्और 


रु ह ह द हे ५, ह व 2 प्राणोंका अधिपति ( जीवात्मा ) > स्वकमंति अपने कर्मोंसे प्रेरित होकर] हु के 


_( गीता १३ । २१ ) जो गुणातीत हो गया है; वह वहीं घूमता | मन्त्रका सारांश 


फ्ख्कर 


| 





! 
| 
आकर 
। 
| 
| 
। 





0 


> ८“ * छान्दोग्य उपनिषदसें ७ । १०१२ से ८ तक और बहदारण्यक० ६ | २ ॥ न 
. १७-१६ में इन तीन मार्गोका वर्णन आया है । देवयान -मार्गसे जानेवाढे अद्यालोकब॒क हम , 
..... जाकर वहाँसे लौटते नहीं, बह्माके साथ ही मुक्त हो जाते हैं; पितृयानसे जानेवाके छमे... 

हो पक चिरकाहुतक बहा के दिव्य सुखोंका उपभोग करते रे और पुण्य क्षीण हो जानेपर द ५ पे ; । 
सरे मार्गसे जानेवाके कीठ-पतज्ादि छुद्ध.... 





.. अध्याय ५ ] इंवेताश्वतरोपनिषद्‌ छग९..*| 


अहंकारसे युक्त है; चुद्धेः-बुद्धिके गुणेनन्गुणके कारण; और 


हक आत्मगुणेन-अपने गुणके कारण। एथरूडही; आराग्रमात्रस्सूजेकी नोकके- 
४”... जैसे सूक्ष्म आकारवाला है; अपर+ऐेसा अपर ( अर्थात्‌ परमात्मासे भिन्न... 
.._ जीवात्मा ) अपिज्भीः हिल्‍निःसंदेह; दृष्ठ:-( शानियोंद्वारा ) देखा गया है।८॥ 





३१३५ वाक्रजगीररी 


>जाता है | उसका वास्तविक खरूप सुर्यक्री भाँति प्रकाशसय ( विशानमय ) है । 


यम लक कल +क अल 


* द्वोनोंसे युक्त हो रहा है; अतः. संकब्यरूप बुद्धिके गुणसे अर्थात्‌ अन्तःकरण 









.. और इखियोंके घर्मोसे तथा अइंतारूप अपने गुणसे अर्थात्‌ अहंता-ममता ह 


. यश्याव्मणे भिन्‍त है । जीवके तत्वको जाननेवाले शानी पुरुषोंने गु्णोसे युक्त हुए . 


ब्ीवात्माका खरूप ऐसा ही देखा हैं |# तात्पर्य यह कि आत्माका खरूप 


वासवर्म अत्यन्त सूक्ष्म है; सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म जड पदार्थ उसकी तुलनामें स्थू ल ही | 
ठहरता है | उसकी सूक्ष्मता किसी भी जड पदार्थके परिमाणसे नहीं मापी जा : 
सकती | केवल उसका छश्ष्य करानेके लिये उसे सम्बद्ध वस्तुके आकारका बताया । 
जाता है | दृदय-देशमें स्थित होनेके कारण उसे अर्लुडपरिमाण कह्दा जाता है ' 
और बुद्धिगुण तथा आत्मगुणके सम्बन्धसे उसे सूजेकी नोकके आकारका बताया _ 
जाता है | बुद्धि आदिकों सूईकी नोकके समान कहा गया है; इसीते जीवात्मा | 
को यहाँ सूजेकी नोकक़ै सदश बताया गया है )। ८ ॥ । 


| 2 सम्बन्ध--पृर्वमन्त्रम जो जीवात्माका सखरूप सुजेकी नोकके सहश सुक्ष्म 


बा हे बताया गया है- उसे पुनः स्पष्ट करते हें--.._ 
थ वालाग्रशतभागस्य शत्धा. कल्पितथ च। 


े नुष्यका इृंदय अँगुठेके नापका माता गया है और दद्यमे | 
ही जीवात्माका निवास-है। इसलिये उसे अज्लष्टमातन--अगूठेके-...-नापका--कहा 


उसे अशानरूपी अन्घंकार छूतक. नहीं गया है | वह संकल्य ओर अहंकार--इन... 


भागो जीवः स विज्ञेय/ स चानन्त्याय कल्पते ॥ ९ का ले ५ 


बालाग्रशतभागस्य-बालकी नोकके सौंवें भागके; चरपुनं; शातधा5 


सो भागमिं; कल्पितस्य--कत्पना किये जानेपर; भाग*जजो एक भाग होग ह न 


पा किकमओ द ह 


कठ्पतेन्समर्थ है || ९ | 


पकाकनलरिसश किए लक क पदाताए 2 आप कत कक बिका आकर ल कर ककप डक 












गीतामैँ मी कहा है कि एक दरीरपे दूसरे शरीरमें जानेवाले, शरीरमें स्थित 


_ ज्ञानरुप नेत्रोंवाठे शानी जानते हैं ( १७ ।.१० ) | के 


हु ॥ ' रहनेवाह़े अथवा विषयोंकों भोगनेवाले इस गुणान्वित जीवात्माको मूख नहीं जानते, रा 2 


है; समभ्न्‍वही ( उसीके बराबर )१ जीवका खरूप; विज्लेयःल्समंझना 
चाहिये; च5ुऔर; समभ्न्वह। आनमन्त्याय-असीम भाववाल होनेमें;। 








' लिध अमित २० मत...” मील... मव ....3, वकील 2 ५, व 52 2 नि कक बट कल, बह ियशार, 
ा व्याख्या--पूवमन्त्रम जीवात्माका खवरूप सूजेको नोकके सहश सुक्षम 





| इबड़े कर लें | उनमेंसे एक टुकड़ा जिंतना सूक्ष्म हो सकता है, अर्थात्‌ बालकी नोकके 
दस हजार भाग करमेपर उनमेंसे एक भाग जितना सूक्ष्म हो सकता है। 


45 हा बताया गया है; उसे समझनेमें श्रम हो सकता है; अतः उसे अलीभांति “ द 
....  समझानेके ठिपे पुनः इस प्रकार कहते हैं। मान लीजिये; ,एक बालकी 
..._ नोकके है सौ टुकड़े कर छें। फिर उनमेंसे एक हकड़ेके पुनः सो 


, उसके समान जीवात्माका स्वरूप समझना चाहिये | यह कहना 


रा ! भी केवल उप्चकी सूक्ष्मताका लक्ष्य करानेके लिये ही है। वास्तवर्म चेतन 
» | सूक्ष्म वस्तुका खरूप जड़ ओर स्थूछ वस्‍्तुकी उपमासे नहीं समझाया .जा सकता 


. ४ क्योंकि बालकी नोकके दस हजार भागंगेंसे एक भाग भी आकाझर्में जितने देशको 


रोकता है; उतना भी जीवास्मा नहीं रोकता । चेतन और सुक्ष्म वस्तुका जड़ और _ 
देशके साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता बह...सूक्ष्म-होनेग्र --भी--स्थूल बस्तुमें....] 


. सर्वत्र व्याप्त रह सकता है । इसी भावकों समझानेके लिये अन्तर कहा गया ड्वैकि 





हे का । वह इतना सूक्ष्म होनेपर-भी-अनव्त. भावते...युक्त-झेनेयें...अर्थात्‌... अतीम. होने 
का | समर्थ है | भाव यह कि वह जड जगतमें सर्वत्र व्याप्त है। केवल बुद्धिके गुण 
हि । । संकल्पसे और अपने गुणरूप अहंकारसे युक्त होनेके कारण ह्टो एकदेशीय बन 
। | रहा है॥ ९॥ क्‍ 

। नेव स्री न पुमानेष ने चेवाय नपुंसक 


| 


पलमनललार विकलर 


यदू यब्छरीरमादसे तेन तेन से युज्यते ॥ १०॥ ह 


एपः-यह जीवात्मा। नन्‍न। एवनतो। ख््रीज्ली है। नतना पुमानूल 


पुरुष है। चतऔर; नल्‍न;। अयमन्‍्यह; नपुंसकः एचनन्‍नपुसक हो 


बह; यत्‌ यत्‌-जिस-जिस; शरीरम”शरीरको3 आदले-्प्रदण करता है) _ 


तेन तेन-उस-उससे; युज्यतेज्सम्बद्ध हो जाता है || १० ॥ 


। हे | व्याख्या--जीवात्मा वास्तवमें न तो ख्री है न पुरुष है और न नपुंतक 
ही है | यह जब जिए शरीरक्षो ग्रहण करता है; उस समय उससे संयुक्त होकर बेला 
ही बने जाता है । जो जीवात्मा आज स्त्री है, वही दूसरे जन्ममे पुदष द्टो कै 


सकता है; जो पुरुष है; वह स््री हो सकठा है। भाव यह कि ये. खरा 





. ४९०... ईंशादि नौ उपनिषव्‌ [ अ्रध्याय ५ है 


ही 
कह 


प्रसासवुवृश्या.. चात्मबिदृद्धिन्म |... 





जपुंसद्न आदि मेद शरीरको लेकर हैं; जीवात्मा सर्वभेदयत्य है। सारी...» 


"न 





अध्याय ५ ] .. ब्वेताश्वतरोपनिषद धर 
62.९2: (2 करिश- कारियीन जफियेन नियत नी मिलकर यान जी की | 
कमोनुगान्यनुक्रमेण देही 
खानेष रुपाण्यों भेसम्पपद्यते ॥ १९ || 


हि संकल्पनस्पर्शनडष्टिमोहै सं कल्प, स्पश 3 दृष्टि और मोंइले खत्तमाः 

 झ्राक्षास्वच्रव्थानभोजन,, जल्पान और वषके द्वारा आत्म विचुद्धिजन्मतल.... 
( प्राणियोंके ) सजीव शरीरकी वृद्धि और जन्म होते हैं; देहीलन्यद जीवात्माई 
स्थानेषु८मिन्न-भिन्‍न लोक में) कमीलुगानितकर्मानुसार मिलनेवालें; झूपाणिल 

 मिन्‍न-भिल्‍न शरीरीको! अलुक्रमेण-अनक्रमते! प्अमिसंस्प्रपद्नेत्वाएतीर मात 

होता रहता है॥ ११ ॥ 2 


.._ व्याख्या--संकह्प स्पर्श) दृष्टि! मोह) भोजन, जलूपान और प्रैष्टि 
.._ इन सबसे सजीव शरीरकी ब्रद्धि और जन्म होते हैं| इसका एक भाव तो यह 
. कि स््री-पुरुषके परस्पर मोहपूर्वक सेकहप) स्पश और' दृष्टिपातके द्वारा सहवास 
. होनेपर जीवात्मा गर्भम आता है; फिर माताके भेजन और जलपानसे बने हुए 
....._ रसके द्वारा उसकी वृद्धि होकंश जन्म होता है | दूसरा भाव यह है कि भपित्त-मिन्‍न 
2 ओनिय्रेमि जीवोकी उत्पक्ति और वृद्धि सिन्‍त-भिन्‍्ल प्रकारते होती दै...! क्रिसी योनिमे 


| 
। 
! 


४०३/५५५४७ 


जो संकल्पमात्रसे ही जीवॉका पोषण होता रहता. है5.. जैसे कछ्ुएके अंडॉका3.किसी 
सा योनिमं आयक्तिपूवक स्पद्यसे दोता है, जैसे परशक्षियवि:अंडोकाः किसी योनिर्म केवल । द 
आसक्तिपूर्वक दद्ा नमाश्रसे ही होता है, जैसे मछली. आदिका). किसी योनिमे-अन्न- 
. भक्षणवें और ज्लपानले होता-है+-जेसे._मनुष्य-वद् आदिका--- और -किसी--योनिम 
वृष्टिमातरसे हूँ। हो जाता है? जैंसे इक्ष-छता आदिका | डुस प्रकार ुा- प्रकारसे 
.. जीव आयीरोका पालन-पोषण। उधर पोषण; तष्टि-पृश्र्प बृद्धि...और अव्म अक है। जीवात्मा 
..« अपने कर्मोके अनुक्षर उनका फ्ड भोगनेके लिये इसी प्रकार विभिन्‍न लोक मिं 
हे 7 था एकके बाद एकके क्रमसे नाना शरीरोंगों बार-बार धारण 
[हैं॥ ११ ॥ सा 
829 ९३० हम्बन्ध --इसक बार-बए नाना कैनियोंमे आवागमन क्यों; होता है। इस 
जिज्ञासापर कहते हें“... पर मल 
स्थलानि सक्ष्मणि बहूनि चेष 
..... रझरूपाणि देही खगुणदणाति। 
क्रियागणैरात्मगुणैथ लेप मा 
पा संयोगदेतुरपरोएपि. शशि आग 
देही-जीवास्मा; क्रियागुण+न्अ'ने कर्मोंके ( संस्काररूप ) गुर्गोंसे। चर... ० 
तथा; आत्मगणैः-शरीर्के गणेंसे ( युक्त होनेके कारण) खगुएसूतर्तत | 























ऐ हि की + | 
| 
! 

। 

|] 

। 


के विश्वस्येक 3 3 * .._, पर्िष्टितारं 


डर . रे 
'अ+त स4नकमदेेकलद ०००: रेट चप घटा गति पलपल "मन न5+ज संकाय 


.. कलिलस्य-कलछिल्ल ( दुर्गम संसार ) के; मध्ये-भीतर 
अनाचनन्तम्--आदि-अन्तसे रहित; विश्वस्थ स्श्ठारम-समस्त जगंत्‌की रचना 
अनेकरूपम-अनेकरूपघारी; ( तथा ) विश्वस्थ परिवेष्टितारम-८ 


8३२. | ... ईशादि नौ उपनिषत्‌ [ अध्याय ५ 


बर्फ 2७. 2० वर कब्र 2० नहएगि? ८ अनिर कि अरिटटे।,- बरी ऋ० ्ि 20, ब्व्कि 2. कक 


ममता आदि अपने गुणेके वंशीभूंत होकर) स्थूलानिनस्थूल;। चच्मौर 


सूक्ष्माणि-सू कम; बहूनिं. एब-बहुतले; रूपाणि-रूपों ( आकृतियों) शरीरों ) 
को; बृुणोति-स्वीकार करता है। तेषाम-उनके; . ल्लंयोगहेतुः-संयोगका 
कारण; अपरः्-दुसरा) अपिजभी। हृषः-देखा गया है॥ १२ क्‍ 
व्याख्या--जीवात्मा अपने किये हुए. कम्मोके संस्कारोँसे और बुद्धि; 
मन; इन्द्रिय तथा पंञ्चभूत--हंनके समुदायरूप शरीरके घर्मंसे युक्त होनेके कारण 
अहता-ममता आदि अपने गुणकि वशीभूत होकर अनेकानेक शरीर धारण करता 
| अर्थात्‌ शरीरके घमोंमें अहंता-ममता करके तद्गप हो जानेके कारण नाना 
प्रकारके स्थूल और सूक्ष्म रूपोंको स्वीकार करता है--अपने कर्मानुसार 
मिन्‍न थोनियोंमें जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार जन्म छेनेमें यह स्वतन्त्र नहीं है; 
इससे संकल्प ओर कर्मोके अनुसार उन-उन योनियॉोंते इसका सम्बन्ध जोड़नेवाला 
कोई दूसरा ही है | वे हैं पूर्वोक्त परमेश्वर; जिन्हें तत्वशानी महापुरुषोने देखा है | 
वे इस रहस्यको भलीभाति जानते हैं । यहाँ कर्मोंके, संस्कारोंका नाम क्रिया-गुण 





है, समस्त तत्त्वोंके समुदायरूप' शरीरको देखना; सुनना+ समझना आदि शक्तियोंका 


नाम आत्मगुण है और इनके ग्रम्बन्धसे जीवात्मामँ जो अहँता;, ममता आसक्ति 
; आदि ई॑ भा आते ते हैं, उनका नाम खगुण है ॥ १२ ॥ 


". सम्बन्ध--अनादिकाकूसे ' चले आते हुए इस जन्म-मरणरूप “बन्धनसे छूंटनेका 
क्या उपाश है; इस जिज्ञासापर कह जाता है... 


अनाधनन्त ऋलिलथ . मध्ये का लहरानेकलरस | 
विश्वसल खसश्टरमनेकरूपम |. 





बात्वा' देव मुच्यते स्वपाश; ॥ १३१॥ 









व्याप्तः 





समस्त जगत्‌कों सब ओरसे घेरे हुए। एकम्‌-एक (अद्वितीय ) देवम- 
 'परमदेव कक व परमेश्वरको; ज्ञात्वा-्जानकर; ( मनुष्य ) सर्वपाहो:-समस्त बन्धनोंसे) 
मच्यतेन्सवंथा मुक्त हो जाता है॥ १३ ॥ का क्‍ 





व्याख्या--पूर्व मन्त्रमे जिनको इस जीवास्माका नानायोनियोंके साथ अम्बन्ध 


2 | श जोड़नेबाल्ा बताया गया है; जो अन्तर्यामी रूपसे मनुष्यके हृदयरूप गुहामें स्थित है 
_तिथा निराकाररूंपसे इस समस जगत व्यास हैं; जिनका न तो आदि है ओर बा क्‍ 








अध्याय ५ | इंवेताश्वतरोपनिषद्‌ | हईे | 
. न. अन्त हो है; अर्थात्‌ जो उप्तत्ति; विनाश और इृद्धि-क्षय आदि सब प्रकारके 
.. विकारोंते सर्वथा शूल्य--सदा एक रस रहनेवाले हैं, तथापि जों समस्त जगत्‌को क्‍ 
रचना करके विविध रूपोंमे प्रकट होते हैं और जिन्होंने इस समस्त जगतूको | ५ 
. सब ओरसे घेर रक्खां है; उन एकमात्र सर्वाधाऊ सर्वेशक्तिमान्‌; धबका शासन । सु 
. करनेवाले, सर्वेश्वर परब्रक्ष पुरुषोत्तमको जानकर यह जीवात्मा सदाकै ढिये समस्त 
>बन्धरनोसिश्सवृथा-छूट जाता है || १३॥ हे 


सम्बन्ध---अब अध्यायके उपसंहास्भे ऊपर कही हुई बातको पुनः रुप करते 
- हुए परमात्माकी प्राप्िका उपाय बताया जाता है--- 


आावग्राह्ममनीडार्यं भावाभावकरं॑ शिवस्‌ । 
कलासगरंकर॑ देव ये विदुस्ते जहुस्तनुम्‌॥ १४ ॥ 
5 भावश्राह्ममू>भ्रद्धा और भक्तिके भावते प्रास होने योग्य;,अनीडा ख्यम्‌: 
.. आश्रयरहित कहे जानेवाडे। ( तथा ) भावाभावकरम-जगत्‌की उत्तत्ति ओर 
.... _-मंह्वर करनेवाढे; शिवम-कब्याणसवरूप; ( तथा ) कलछासगेकरम्ललोलह 
...._ कलाओंकी रचना करनेबाछे; देवम-परमदेव परमेश्वरको; ये>जो साधक; विदुम्न 
... जान केते हैं; तेच्वे। तनुम्‌>शरीरको; ( संदाके लिये ) जद्दुः-्श्याग देते हैं+- 
.. - ज्त्म॑-सृत्युके चकरसे छूट जाते हैं॥ १४ ॥ है द 


व्याख्य(--वे परज्झ परमेश्वर आश्रयरद्वित अर्थात्‌ शरीररह्ित हैं। यह 
... प्रह्िद्व है। तथा वे जगत्‌की उस्त्ति और रंद्वार करनेवाक्ले तथा ( प्रब्नोपनिषद्‌ | 
+... ६-:%। ४ में बतायी हुई ) सोलह कछाओंको भी उत्पन्न करनेवाके हैं| ऐसा । ये लत | 
है  होनेपर भी वे कल्याणस्वरुप आनन्दमय परमेअ्रर--अद्धाउ-अक्ति-और-प्रेममावे... | ). | 
|. बड़े जा सकते हैं; जो सनुष्य उन परमदेव परमेश्वरको जान छेते हैं; वे शरीर्से |... 
|... अपना सम्बन्ध रदाके लिये छोड़ देते हैं अर्थात्‌ इस संतार-चक्रते सदाके लिये... 
|. छूट जातेईईं। क्‍ हे 
|. इस रहस्यको समझकर मनुष्यको जितना शीघ्र हो सके; उन परम खुद्दत> न] 8 
.. | परम दयाद्) परम प्रेमी, सर्वशक्तिमानः सर्वाघार; सर्वेश्वर परमात्माकों जानी |... | 
| । और पानेके लिये व्याकुल हो भ्रद्धा और भक्तिभावले उनकी अराघनामें |... 
॥ ! - छग जाना चाहिये॥ १४ ॥ . | 








तह: उंपेपेन, <यर न कक: पंप किट “4०५ पोपसपथकलिलपाा 











॥ पश्चम अध्याय लमापत ॥ ५ ॥ 





हि 
का. 








. बदन्तिल्‍जगतूक 
. कालम: 


नहीं जानते )! बास्तवर्म तो। एषसमन्‍्यह) 


. कारण स्वमाव है | अर्थात्‌ पदार्थो 
प्रकाशन-शर्ति 








छ१शए.. ईशादि नो उपनिषद्‌ . [अध्याय दे. 
७७२० अिन्‍न।. बिपिन अमिमिटान करार: 22न चर्बपटी--३० सिटी बटिेीत कई कं:2० ड 


व कक... कह 





४ «77% “पावमेके. कंयो.. चर्दन्त 


- खथावमेक क्‍ कल 
५० 23 काल. तथान्ये::- परृक्नमाना।। ५ 


पी आ 
3७ , हक. क किक अरे 2 औ । | 


2 ला: >येतेंद -. आम्यते ब्रह्मचक्रम्‌ 


के-कितने ही) केवय द्विमान लोग। खनावमत्स्‍्व भावको; 


>कालकी जगत॒का कारण बंतदाते हैं। [| एंते ) पॉरंसमुद्यमानाः 
खब्ति ]5( वास्तवमें )ये छोग मोहग्रसत हैं ( अतः वास्तविक कोरणको 

देवस्यन्परमदेव परमेश्वरको। 
प्रद्धिमान्महिमा हैः येन>जिसके द्वारा। 


लोकेल-समस्त जगतूमें फैटी हुई 
आम्यतत--थुमाया जाता है ॥१॥ 


इृद्मूल्यह। अक्षचक्रमत्तक दा) क्‍ 
व्याख्या--किंतने ही बेंडिमान, लोग तो कहते हैं. (क इस जगतूका 


और दाइ-शक्ति। वही इस जगतुका कार है | कुछ दूर्सरे लोग 


कहते हैं कि काले हो जगत्‌का कारग है, क्योंकि समयपर ही वस्तुगत शक्तिका 


द : ब्राकृथ्य होता है? जेसे वृक्षम फल आदि उलनन्‍न करनेकी द्क्ति समयपर ही प्रकट 
2. होती है। इसी प्रकार झ्लियोंमे गर्भाधान ऋतुकालमे ही होता हैं अश्षमयम नहीं 
| होता--यह प्रत्यक्ष 


० 3 | बैज्ञानिक मोइमें पढ़े हुंण $ सतेः ये इस जग 
. | जञानते। वास्तवर्म तो वह परमदेव सर्वश्क्तिमान्‌ परमेश्वरकी ही महिमा हैः. 


देखा जाता है। परतु अपमेकों पण्डित समझनेवालके ये 
के वास्तविक कारणकों नहीं... 










की या कर - संसार-चक्र  घुमाया जाता हे माया जाता सार और शव बालो द् ह 
अक्रते छुटकारा पानेके लिये उन्हें पर पानेके लिये उन ईींकी दारण केनी चाहिये । संसार-चक्रकी ब्याख्या 
१४ मैं की गयीहै॥ १ ॥ का क्‍ 
येनावत नित्यमिदं हि... सेब कक 

... ज्ञः कालकाढों ग्रुगी सर्वो्िधा। हा 
पृथ्व्यप्तेजीडईनिलेखानि.. चिन्त्यमु ॥ २ ॥| हा 








[ कारण बताते ै। तथा ही प्रकार। अन्ये-कुछ दुसरे छोग। . 


४ जो स्वाभाविक शक्ति हैं--जैंसे अग्निमें कं 





अध्याय ६]... ख्वेताश्वतंरोपनिषद्‌ हा हल 
बिक ७. पर 4 कि न कर लिये 2७ बट: नि न विंट 2 बिपिन नि टआत पा न्रमिटकरम........। 
येन-जिध परमेश्वरते। इृद्म-्यह। सर्वेमन्‍्खस्पूर्ण जगत; नित्यम्‌र व 










|... सदा) आवृतमर्ब्यात है; यमूजे। क्षम्न्शनसखरूप परमे क्षय 
/..... कालकाल्‍ू/-कालका भी महाकाल; गुणी-सर्वगुणसम् ५ गैर कं # सैवबितुलर 


' सबको जाननेवाल है; तेन-उसते। हर्ही। ईशितमत्नीदित हुआ; के > | ह 
जगतुरूप कर्म; विवर्तेते-विभिन्‍न प्रकारसे यथायोग्य रहा ( और बे), 7 
पृथ्वयप्तेजोइनिलखालि-एथ्वी; जल तेज) वायु तथा काया (जूसीकेद्वार कै 





. शासित होते हैं )! [ इति ] इस अकार। चिन्त्यम्‌-चिन्त हि ये, कप 


.... व्याख्या--जिन जगन्नियन्ता जयदाघार परमेश्वरसे यह सम्पूर्ण जगतू . 
. सदा--सभी अवश्थाओंम धर्बया ब्याप्त है; जो कालके भी महाकाल हँ-न्भथात्‌ 
जो कालकी सीमासे परे हैं, जो शानस्वरूप चिन्मय परमात्मा सुद्दृदता आदि तमस्त 
दिव्य गुणोंति नित्य सम्पन्न हैं) समस्त गुण जिलके खरूपभूत ओर चिन्मय हैं; | 
. जो समस्त ब्रह्माण्डोंको भलीग्रकारते जानते के उन्हींका चलाया हुआ यह. ६. 
जगत्‌-चक्र नियमपूर्वक चल रहा है । वे ही पृथ्वी; जल, तेज; वाबु और... 
आकाश--इन पॉचों मह्ाभूतोंगर शाध्तन करते हुए इनकों अपना-अपना कार्य 
करनेकी शक्ति .देकर इनसे का करवाते हैं। उनकी शक्तिके बिना ये कुछ भी 
नहीं कर सकते, यह बात केनोपनिषद्के तीसरे खण्डमें यक्षके आख्यानद्वारा भली 
भाँति समझायी गयी है | इस रहस्यको समझकर मनुष्यको उन सर्वशक्तिमान्‌ 
परमेश्वरका उपर्युक्त भावतसे चिन्तन करनां चाहिये ॥ २ ॥ 


तत्कमे॑ कुत्ता विनिवत्य॑ भ्ूय- क्‍ 
कर सत्वस्थ॒ तत्ेन समेत्य योगग। 
. एकेन . द्वाम्याँ त्रिभिरषटमिवां ह 

ला कालन चंबात्मगुणथ ब्रक्ष्।॥ २ ॥ 


(परमात्माने ही ) ततू-उस ( जडतत्वोकी रचनारूप )) कर्म-कर्मझे 

. छृत्वाल्करके। बिनिवर्त्य-उ0का निरीक्षण कर; भूय+ूफिर; तत्वस्यनचेतन 
.  तलका। तत्वंन्त-्जड तत्व8। योगम्ृसंयोग। समेत्य-कराके; बालअथवा ः ः हे 

यो समझिये कि। एकेस>एक ( अविद्या ) से; द्वामभ्याम>दो ( पुण्य और पक 
.. पापरूप कर्मों ) से; तिभ्रिःलतीन गुणोंसेः चओरः अष्टम्िः/"्आाठ प्रकृतियोंके... 
साथ; काॉलजसनकालऊ साथ; खनतथा। स्क्ष्मः आत्मगणे भथात्मासम्बन्धी पा " 
... सूक्ष्म गु्णोके साथ; पक्‍तमी; [ योगम्‌ समेत्य इस जीवका 

... सम्बन्ध कराके ( इस जगत्‌कों रचना की )१॥ मे 


व्याख्या--परमेशव'ने ही अपनी शक्तियुता मूल्प्कृतिते पाँचों स्थृछ| | गा 


कि कक लय शक ली न लक पी 
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कम, ईशादि नौ उपनिषद्‌ 


._तत्त्वतम्न्वासव्मे; 





सािलिटेकण बजट बएलीट 2० पक नि बाई: 
महाभूत आदिकी रचनारूप कर्म करके उसका निरीक्षण किया; फिर जड तलके 


शाथ चेतन तत्वका संयोग कराके-वाना...रूपोर्मे..अलुभव--होनेवाले विचित्र. 
_जगतकी रचना की |# अथवा इस प्रकार समझना चाहिये कि एक भविद्या3 
दो पुण्य और पापरूप' संचित कम-सस्कार, तल) रत और तम--ये तीन गुण 

| और एक काल तथा मनः बुद्धि अहंकार इध्वी) जल: तेज) वायु ओर 
आकाश नदी आठ प्रकृतिमेद। इन सबसे तथा अहता। ममता॥ आसक्ति आदि... 
आत्मसम्बन्धी सूक्ष्म गुणोंते जीवात्माका सस्वन्ध कराके इस जगत्‌की रचना... 





की | इन दोनों प्रकारके वर्णनोंका तालय॑ एक हीहै॥र३े॥ 


७ 2 सस्बन्ध-ईस रहस्यको समझकर साधककों बंया करन! 'वाहिये। इस 


जिज्ञासापर कहा जाता है-- 
आरभ्य.. कर्माणि शुणान्वितानि क्‍ 
... भावांश सवोन्‌ विनियोजयेद्‌ यः 
 तेषामभावे .. कृतकमनाशः+ 


कर्मक्षपे याति से तख्तोउन्यः॥ ४ ॥ रा 


द जो साधक; गुणान्वितानि--8त्वादि गुणोति ब्याप्त कमोणिल पक 
... करममोंकी) आरम्यल्आरम्भ करके; ( उनको ) चलन्ततथा) सर्वानत्समस्त; ... 
.. भ्रावान>मार्वोको। विनियोजयेत्‌-सरमात्मामें छगा देता -'है--उसीके समपण..... 
.. कर देता है; ( उसके इस समर्पणते ) तेषामत्न्उन कर्मोका) अभावेज्अभाव हो... 
.. ज्ञनिपछ ( उस साधकके ) कृतकर्मनाशः्न्पूवेसंचित क्म-सम्दायका भी... 
... रवैया नाश हो जाता है। क्मक्षये-( इध प्रकार ) कर्मोका नाथ हो जानेपर; _ 
.. सः्वह साधक) याति-परमास्माको प्रात हो जाता है। ( क्योंकि वह जीवाता ).. 
समस्त जड-समुदायसे भिन्‍न ( चेतन ) है ॥ ४... 


.._ ध्याख्या--जो कर्मयोगी सर्द रज और तम्--इन तीनों गुणेसि व्याप्त  ड य 
अपने वर्ण: आाभ्रस और. परिस्थितिके अनुकूल कर्तव्यकर्मोंझ्ा आरम्म करके _ ट] 
_>अंनको और अपने सब प्रकारके अहंत ममता; आधशक्ति आदि मावोंको उन परम. 
ला परमेश्वर्में लगा देता है; उनके समपंण कर देदा हैं; उस समपंणसे उन करमेंके.. 
. लाथ साधकका सम्बन्ध नः रहनेके कारण वे उसे फल नहीं देते | इस प्रकार. 
उनका अभाव हो जानेते उनका अभाव हो जलेते पहले दिये इए चित कमा पहले किये हुए संचित कर्म-संस्कारोंका भी सर्वया.... 








“५ झलक वर्णन तेत्तिरीय उपनिंषद्‌ ( अर्मानन्दवस्डी अबुवाक १ जौर ६)में। |» 
 ) में, छान्दोग्योपनिषद्‌ ( अध्याय ६, खण्ड कै कक 





ऐतरेयोपनिषद्‌ ( अध्याय १ के तीनों मर द्चण्डों 
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श हो जाता है। इस प्रकार कर्मोका नाश हो जानेसे वह तुरंत परमात्माकों 
प्राप्त हो जाता है; क्योंकि यह जीवात्मा, बास्तवर्मे जड॒तत््वसमुदायते सर्वथा भिन्‍न| 
एवं अत्यन्त विछक्षण है | उनके साथ इसका सम्बन्ध अहंता-ममता आदिके 
कारण ही है; खवाम्ाविक नहीं हैं | ४ ॥ .. २--- 


सम्बन्ध--कमेयोगका वन करके अब उपसनारूप दूसरा साधन बताया 








| है 
जाता है 


आदि संयोगनिमित्तहेतु 
..... परस्रिकालादकलोईपि दृष्टः। 

त॑ विश्वरूप॑ भवभृतमीड्य 

के देव खचित्खम्॒पास पव॑म ॥ ५ ॥ 
सभ्न्वह। आदि्+-आदि कारण (परमात्मा ) बत्रिकाढात्‌ पर 
... तोनों कार्लेसे-सर्वया अतीत; ( एवं) अकरूःलकलारहित ( होनेपर ) अपि- 
भी; संयोगन्रिमित्तहेतु:प्रकृतिके साथ जीवका संयोग करानेमे कारणोंका भी 
कारण; दृष्ठ/+देखा गया है; खजित्तस्थम्‌जअपने अन्तःकरणमें खित; तमूू 
उत; विश्वरूपमूल्‍ल्सर्वरुप; ( एवं ) भवभूतम्‌जगत्रूपमें प्रकट ईंड्यमू> 
स्तुति करने योग्य; पूर्वम-न्पुराणपुरुष; देवम्‌ उपास्यन्यरम देव ( परमेश्वर ) 
की उपातना करके ( उसे प्राप्त करना चाहिये )॥ ५ ॥ 

. व्याख्या--वे समस्त जगत्‌के-आंदि कारण सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर तीनों 





. ओ. उनकी .इष्टिम वर्तमान-ही-हैं। वे ( प्रस्नोपनिषद्‌मं बतायी हुई )सोलह |... 
. कलाओंसे रद्दित होनेपर भी अर्थात्‌ संसारसे सर्वथा सम्बन्धरहित होते हुए मी |... 
प्रकृतिके साथ जीवका संयोग करानेवाके कारणके भी कारण हैं | यह बात इस रहस्य- | [- ०77. 
को जाननेवाके शानी महापुरुषोंद्वारा देखी गयी है | वे परमेश्वर ही एकमात्र खुति | 
करने योग्य हैं। उन्हें दूंढ़नेके लिये कहीं दूर जानेकी आवश्यकता नहीं है। वे | 
इमारे दृदयमें ही स्थित हैं | इस बातपर दृढ़ विश्वास करके सब प्रकारके रू |... 
धारण करनेवाके तथा जगत्रूपमें प्रकट हुए, सर्वाघार, सर्वशक्तिमान; परम देव व हक 
पुराणपुरुष परमेश्वरकी ना कर ना करके उन्हें प्रात्त करना चाहिये ॥ ५ ॥ यह 
._. . सम्बन्ध--अब श्ञानयोर्गख्य तेसेंश साधन बताया जाता है-- रा मा 
पा वृक्षकालाकृतिभिः परोडन्यो पा, 
57 बसा गा परिवर्ततेड्यम । 

ल्‍ पापनुद्‌ भेगेश | “ का का 
शाखात्मसमम्त विश्रधाम॥६॥ 

डे रा 6 255 ...«« ज । यम) सा 5 
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४१८ की इंशादि नौ उपनिषद्‌._ व [ अध्याय ६ _ 


_ अनियन न्ियेन- नि जि नि +- ब्ियत नियत ननियित- आय पयित आर्स्किय जधिरिक 
यस्मात्‌ू+जितसे; अयमल्‍्यह; प्रपश्चस्त्प्रपदश्मन ( संतार ); परिवततेते- 
निरन्तर चलता रहता है। सःन्‍्वह ( परमात्मा » वृक्षकालाकृतिमिःन्इस 
संसारवृक्ष, काल ओर आकृति आदिसे; पर+न्‍्सर्वधा अतीत; ( एवं ) अन्यान 
मिन्‍न है; ( उस ) धम्मोबहम्‌-धर्मकी इद्धि करनेवाले; पापलुद्स-न्‍्पापका नाश 
करनेवाले; भगेशम्‌>सस्पूर्ण ऐश्वर्यके अधिपति; ( तथा ) विश्वधाम-समस्त 
जगत्‌के आधारभूत परमात्माको; आत्मस्थमल्‍ूअपने हृदयमें स्थित; ज्ञात्वाल 
जानकर; (_ शाधक ) अमस्ुतम्‌ [ पति |>अम्गतखरूप परब्रह्मको प्राप्त हो... 
जाता हैं | ६ | हा हे 
ै व्याख्या--जिनकी अचिन्त्यशक्तिके प्रभावसे यह प्रपश्चनरूप संसार 
_ निरन्तर धुम रहा है-प्रवाहरूपसे सदा चलता रहता है; वे परमात्मा इस संसार-बृक्ष) 


..._| काल और आकृति आदिसे सवंथा अतीत और मिन्‍न हैं अर्थात्‌ वे संसारसे सर्वथा 
>.. सम्बन्धरहित; कालका मी आ्रास कर जानेवाले एवं आकाररक्वित हैं; तथापि वे घर्म- 


3 लि हि के 
अ डे ५०९ दक 5 5 के हि 
५४: अकसर कप कक यक: फ 5 कान 2 मान 7 >>." गया हा * पल अल ने पड, हल: 


: की बृद्धि एवं पापका नाश करनेवाक्े; समस्त . ऐश्वर्योंके अधिपति ओर समस्त 

, जगतके आधार हैं | यह सम्पूर्ण विश्व उन्हींके आश्रित है, उन्हींकी सत्तासे टिका 
हुआ है । अन्तर्यामीरूपसे वे इमारे हृदयर्म भी हैँ। इस प्रकार उन्हें जानकर 
शानग्रोगीं उन अमृतखरूप परमात्माको प्राप्त हो जाता है ॥ ६ ॥ 


सम्बन्ध--पहले अध्यायमें जिनका वर्णन आया है, वे ध्यानके द्वारा फात्मा- 


कर ५ का प्रत्यक् करनेवाके महात्मा कहते हैं-- 


तमीश्वराणां महेश्वर क्‍ 
ते देवतानां परम च॑ दवतम। 
पति पतीनां परम परसादु. हर 
विदाम देव असुवनेशमीब्यम | ७॥ 


तम--उस; इश्वराणाम-ईश्वरोंके भी; परममूल्परम; महेश्वरमूल 
... ... अदेशर हैक दे चतानाम:न्‍्सम्पूर्ण देवताओंके। चन्‍भमी; परममज्परम; देवतमूल 
- देवता; पतीनामन्यतियोंके भी। परममल्परम। पतिमल्यपति (तथा) 
..._ भ्रुवनेशम-समस्त ब्रह्माण्डके खामी; ( एवं ) ईडयम्‌-स्तुति करनेयोग्य तमूठ 
..... उस; देवम-प्रकाशस्वरूप परमात्माको; ( इमछोग ) परस्तात-्संबसे परे; . 





व्याख्या---वे परबह्म पुरुषोत्तम समस्त ईश्वरोंके--लोकपालोके भी महांनू _ का 


“” . शाप्तक हैं; अर्थात्‌ वे सब भी उन महेश्वरके अधीन. रहकर जगत्‌का शासन करते 





हैं। समस्त देवताओंके भी वे परम आराध्य हैं; समस्त पतियों-रक्षकेके भी परम 








अध्याय ६ ] इवेताइवतरोपनिषष्‌ू....... ४१५ 
“22७2 ५३ नियत बरियेक न्यर्िये- नि रियर "लि नर? कर मरटन 
पति हैं तथा समस्त बद्माण्डोंके खामी हैं| उन स्तुति करनेयोग्य प्रकाशस्वरूप 


परमदेव परमात्माकों हमलोग सबसे पर जानते हैं। उनसे पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ और | "5 


ः कोई नहीं है | वें ही इस जगतके सर्वश्रेष्ठ कारण हैं और वे सर्वरूप होकर भी सबसे 
सर्वथा पृथक्‌ हैं || ७ ॥ | 


न तस्थ काय करणं च विद्यते 
. न तत्समश्रास्यंधिकथ ध्व्यते | 
शक्तिविविधव श्रयते 
खाभाविकी . ज्ञानबलक्रिया च ॥ ८ ॥ 


.... तस्य-उसके; कार्यम-( शरीररूप ) कार्य; चःओर। करणम्‌ः-अन्तः- 
करण तथा इन्द्रियरूपू करणः नरनहीं। विद्यतेन्दें। अभ्यधिक+-उससे बड़ा; 
च-भोरः तत्सम+-उसके समान; च-भी; ( दूसरा ) नरनहीं; दश्यते-दीखता; 

च>तथा; अस्य-इस परमेश्वरकी; ज्ञानबलक्रियानशान।/ बल और क्रियारूप; 
खाभावि की-खामाविक; परादिध्यः शक्तिशक्ति। विविधा--नाना प्रकारकी; 
पएबनडी; श्रूयते-सुनी जाती है ॥ ८ ॥ 


... व्याख्या--उन परब्क्म परमात्माके जीवोंकी भाँति कार्य और करण---झरीर 
और इन्द्रियाँ नहीं. हैं; अर्थात्‌ उनमें देह, इन्द्रिय आदिका भेद नहीं है। तीसरे 





. अध्यायम यह बात विस्त। रपूर्वक अतायी गयी है कि वे इन्द्रियोंके बिना ही समस्त हा 
्र 


. इन्द्रियोंका व्यापार करते हैं | उनसे बड़ा तो दूर रहा; उनके समान भी दूसरा कोई 

नहीं दीखता; वास्तवर्म उनसे भिन्‍न कोई है ही नहीं | उन परसेश्वरकी ज्ञान/ बल | 

. और क्रियारूप खरूपभूत दिव्य शक्ति नाना प्रकारकी सुनी जाती हैं ॥ ८ ॥ | 
। ! 


न तस कथित पतिरि लोके... 
... न चेशिता नव च तसख लिप्लम। 
. स कारणं करणाधिपाधिपों... 
पा न चास्य कथश्रिज्निता न चाधिप ॥ ९ 


.... लछोकेन्जगतमे। कश्चित्‌-कोई भी; तस्य-नउस परमात्माका; पतिःसवामी।. 
...._ नन्‍नहीं। अस्तिन्है; इशिता-उसका शासक; चल्भमी; नन्‍नहीं हैं। चत्मौर; 
.._ तस्य+उसका) लि६पझम-चिहृविशेष भी; न एवननहीं है; सम्न्वहः कारणम5 
की करणाधिपाधिपः-समस्त करणोंके अधिष्ठाताओंका... 

.._ भी अधिपंति है; कश्चितू-नकोई भी; नरत; चनतों। अस्य-इसका; जनितान- 





छबका परम कारण; ( तथा ) कर 


..._ जनक है। चज्औरः नन्‍ना अधिपः+चखामी ही है॥ ९॥ 





। 
| 


ैह 


.._ इंशावि नौ लपनिषद्‌ू...._ अध्याय ६ 
तत्‌ उन परमात्माका स्वामी -बहीं-है । सुभी उनके 
लानेवाढा भी कोई नहीं है । 

अपमें....रदवते.- 





दास और सेवक हैं। उनका शासक--उनपर आजा चच्‌ 


सु उन्हींकी आज्ञा और प्रेरणाका अनुलरण-करडे ओर-डनबके--नियन 
नहीं है; क्‍योंकि वे सर्वत्र परिपूर्ण निराकार 


..._. हैं तथा वे खबके परम कारण--कारणेंके भी कारण और समस्त अन्ताकरण 
० + ओर इन्द्रियोंके अधिष्ठातृ-देवताओंके भी अधिपति--शासक हैं। इन परत 
यो .। पर्मात्माका न तो कोई जनक--अर्थात्‌ इन्हें उ्चन्‍्न करनेवाल्ा पिता है और न 
कर .. कोई इनका अधिपति ही है। ये अजन्मा। सनातन। सवंधा खतसत्र 
का सवृशक्तिमान्‌ हैं ॥ ९ ॥ 
..._ |... अस्तन्तुनाभ इच तन्‍्तुमिः प्रधानज: खभावता देव कक 
खमाबणोत । स नो दधाइह्ाप्ययम्‌ ॥ १० ॥ 
द तन्तुभिभ्न्तत्तुओंदारा। तन्तुनाभः इथ-्मकड़ीकी माँति यः पुकः 
'देव+-जिंत एक देव ( परमात्मा ) ने; प्रधानजःन्अपनी सस्यभ्ष मुख्य शक्ति 
से उत्पन्नअनन्तकार्योद्वारा। खभावत +-स्वभावसे हीः खयम-अपनेको; आत्ु 
णोसू-आच्छादित कर रवखा है; सम-्वह परमेश्व3 न++हमलेगोकी; अ्रह्माप्ययम- 
अपने परक्नक्षरूपमें आश्रय; द्धाततदे ॥ १० ॥ जे 
द डे व्याख्या--जिस प्रकार मकड़ी अपनेसे प्रकट किये हुए तस्तुजाब्से स्वव... 
.. आब्छादित हो जाती है--उसमें अपनेको छिपा छेती है; उसी प्रकार जिन एक. 
०.30 5 >> दिय परमपुद्य परमेश्वरने अपनी स्वरूपभूत मुख्य एवं दिव्य अचिन्ययशक्तिसे 
हो / | उत्पन्न अनन्त कार्थोंद्वारा स्वमावसे ही अपनेको आच्छादित कर रक्‍्खा है; जिसके... 
हो रा | कारण संसारी जीव उन्हें देख नहीं पाते; वे सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाचार परमात्मा 
83 हित सबके परम आंभयभूत अपने परबन्मस्वरूपमें स्थापित कर ॥ १० ॥ 
एको देवः सख॒भूतेषु गूहा 
आओ स्वव्यापी स्वेज्नतान्तरात्मा । 
कमोध्यक्ष,. स्वेभुताधिवास; 






सा औनानलफनननमभाक जनक" 
अजीज कफ ४ 
४४00७ 














सर्वेभूते का 


( वह ) एक; देव+ल्‍्देव ही; सर्वेभू 





घुन्सब आपियोंगे गूढ 


: प्राणियोंका अन्तर्यामी परमात्मा है; कमोध्यक्ष+न(बही) सबके कर्मोका अधिडाता _ 5 














और धर 


साक्षी चेता केंबलो निर्युणथ्र॥११॥ 


छिपा हुआ; सर्वव्यापी-सर्वव्यापी। (और ) सर्वभूतान्तरात्मान्समल्त हा 





अध्याय ६ | ..._ हवेताश्वतरोपनिषय्‌ 5 यश 
ब्लॉियि, 30: बा 32 नाप अपन जि पीयत न्ियिन मरना... 
चेतनस्वरूप और सबको चेतना प्रदान करनेवाला) केवलःल्‍्सर्वथा विश्वुद्ध। 


-... (और ) निगुणः चन्गुणातीत भी है ॥ ११॥ 
व्याख्या--वे एक ही परमदेव परमेश्वर सम्रस्त प्राणियोंके द्ृदयरूप गुहामें 


छिपे हुए हैं, वे सर्वव्यापी और समस्त प्राणियोंके अन्तर्योमी परमात्मा हैं ।। ४ 
वे ही सबके कर्मोके अधिष्ठाता--उनको कर्मानुसार फल देनेवाले ओर पमस्त ' की आ 
प्राणियेंके निवासखान--आश्रय हैं; तथा वे ही सबके साक्षी--शभाश्यम क्मको | 

..... देखनेवाले। परम चेतनस्वरूप तथा सबको चेतना प्रदान करनेवाले; सर्वथा विशुद्ध | ._ 

अं अर्थात्‌ निलेप और प्रकृतिके गुणोंसि अतीत भी हैं | ११॥ 

ह एकी वी निष्क्रियाणां बहुना- 

मेक॑ बीज बहुधा यः करोति। 
तमात्मस्थं येष्लुपस्यन्ति. धीरा- क्‍ 
स्तेषां सुखं शाश्रत॑ नेतरेषाम्‌ ॥ १२॥ 
यः-जो) एकः-अकेला ही। बहुनामन्वहुत-से। निष्क्रियाणाम- 
वासवमें अक्रिय जीवोंका; बशी-शासक है। ( ओर ) एकम्‌लएक; बीज़म 
.. प्रकृतिरूप बीजको। बहुधानअनेक रूपोर्मे परिणतः करोति-कर देता है/ 
मूनउसः आत्मस्थम>दृदयस्थित परमेश्वरको) येःजो। घीराः<घीर पुरुषः 

... अनुपरयब्ति-निरन्‍्तर देखते रहते हैं; तेषाम-उन्हींकीं; शाभध्वतम: 

...._ हदा रहनेवाला। खुखमल्परमानन्द प्राप्त होता है; इतरेषाम-दूसरोॉंको। 

|... नल्‍नहीं॥ १२/॥ 

*.... टव्याख्या--जो विश्वुद्ध चेतनख़रूप परमेश्वरके ही अंश होनेके कारण 

.._ बासतवर्म निष्क्रिय हैं; ऐसे अनन्त जीवात्माओंके जो अकेले ही नियन्‍्ता-- 

.. कर्मफल देनेवाले हैं, जो एक प्रकृतिरूप बीजको बहुत प्रकारसे रचना करके इस 

. विचित्र जगतके रूपमें बनाते हैं उन दृदयस्थित स्वशक्तिमान्‌ परम सुहृदू हा 
. परमेश्वरको जो घीर पुरुष निरन्‍्तर देखते रहते हैं; निरन्तर उन्‍्हींमे त्मय ... | 

.. हुए रहते हैं; उन्हींकी सदा खनेवाढा परम आनन्द प्राप्त होता है; दूसरोंको | हे 

... अथांत्‌ जो इस प्रकार उनका निरन्तर चिन्तन नहीं करते उनको वह परमानन्द "| 

._ नहीं मिलता--वे उससे वश्चित रह जाते हैं ॥ १२॥ , 

नित्यो नित्यानां चेतनश्वेत 
मेको बहूनां यो विदधाति 

तत्‌ कारणं सांख्ययोगाधिगम्य , |... | 
ज्ञात्वा देवं सुच्यते सबंपाशः ॥ १३॥ 5] 











 ऊँडऊी . - 


. गस्यमल्जानयोगते और कर्मयोगसे प्राप्त करने योग्य; कारणम्‌: सबके कारणरूप) 
 'देवमज्यस्मदेव परमात्माको। शात्वान्जानका ( मनुष्य ) खर्वपाध 
समस्त बन्धर्नोंसे; मुच्यते-म॒क्त हो जाता है॥ १३ ॥ द 


जाकर का सरफसनमाधनके पलक... 





.. फलमोगकी व्यवस्था कर रखी, है; उनको .प्रास करनेके दो साधन हैं एक 
। रा आ विन ५ ७७७७॥७७७७७४* 
| "झानयोगः दूसरा कमग्रोम+-सक्ति दोनोमि ही अनुस्यूत :है? इस कारण उतका 
..... | अलग वर्णन नहीं कियागया | उन ज्ञानयोग और कर्मयोगढ्वारा प्रात्त किये 
2 सकल | जाने योग्य सबके कारणरूप परमदेव परमेश्वरकी जानकर मनुष्य समस्त 
6 ७ / | अल्थनेति सवधा मुक्त हो जाता है | जो उन्हें जान छेता है और प्राप्त कर 
/ |. “ . हेता है वह कभी किसी भी कारणसे जन्म-मरणके बन्धनमें नहीं पड़ता | 
..._| अतः मनृष्यको उन धर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्माको प्राप्त-करतेके लिये_ अपनी 


पा तत्परतापूर्वक लग जाना चाडिये..॥ १३॥ 

...  नतत्र सर्यों भाति न चन्द्रताकक 

हा नेमा विद्युतो भान्ति कुतोउयमग्निः । 
.... तमेव भान्तमनुभाति... सेव 


तस्थ भासा संबमिद विभाति १४॥॥# 


... तत्रत्वशी नन्‍न तो खूर्थ/त्यपा! भाति-प्रकाश फैला सकता है; नर 
हा के ना चन्द्रतारकम्‌-चन्द्रमा और तारशगणका सहुदाय ही) ( और ) नर 


अयम्‌-( फिर ) यह; अग्निः-छोकिक अग्नि तो; कुतःल्कैंसे प्रकाशित हो 


. खवुरम॑लल्सम्पूर्ण जगत! विभाति--प्रकाशित होता है. 
द या ता दा | ब्याख्या-- उन परमानन्दस्वरूप परत्रक्म परत 






एटा ४६ और सुस्दक० २ । २। है में भी है । 


द पक हा . ईश्वादि नी उपनिषद्‌.... रे लि द 


... य*"जो) एक-एक) नित्य+- नित्यः चेतन/चचेतन (परमात्मा 
.. बहुनामल्वहुत-से नित्यानामूलनिल्! चेतनानाम-्चतन आत्माओंके; कामान्‌._ 
विद्धाति-कर्मफलभोगोंका विधान करता है; तत-उसः सखांख्ययोगाथि- 


व्याख्या--जज्ञों नित्य चेतन तर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्मा अकेली. 
..... बहुतससे नित्य चेतन जीवस्माओंके _कर्मफलभोगोंका विधान करते... जिन्होंने. 
.. कस विचित्र जगतरी रचना करके समस्त जीवसमृदायके लिये उनके कर्मानुतार 


योग्यता और रूचिके अनुसार शानयोग या _ क्रमंगोम--किसी-पक-..साधनमें 


.. ना इमासन्ये; विद्युतः-बिजलियां ही. भान्ति-वह्ाँ प्रकाशित हो धकती है 


.._ सकता है। ( क्योंकि ) तम्‌ भानतम्‌ एबलउसके प्रकाशित हेनेपर ही... 
... ( उसीके प्रकाशसे ); सर्वमूलवेतलवे हुए. सूर्य आदि तब) अजुभातिन्डसक 
पीछे प्रकाशित होते हैं। तस्यरउसके।  भाखात्मकाशत . इंद्सत्वह हल, 





है आओ रे 
१ रे * 


रके समीप यह सूर्य अपना... 





स्कक 


अध्याय ६]... इ्वेताश्वतरोपलिषद्‌...... हर 
नर्स नए ७, कक बिन बॉस "लिटि,० २ रटि2७ बिक न्यॉ्टिकिये॥० "ॉॉजिटिक कॉर्मिटीए 
प्रकाश नहीं फेला सकता; जिस प्रकारसूर्यके प्रकाशित होनेपर झुगनूका प्रकाश लत | 
हे जाता है। उसी प्रकार सूर्यका भी तेज वहाँ छत हो जाता है । चन्द्रमा; .. 
 तारागण और बिजली भी वहाँ अपना प्रकाश नहीं फैला सकते, फिर ईव हा 
हौकिक अग्निकी तो बात ही क्‍या है; क्योंकि इस जगतूमें जो कोईमी , बा । 
प्रकाशशील तत्व हैं, वे उन परम प्रकाशस्वरूप परत्रक्ष पुरुषोत्तमकों प्रकाशशक्तिके |. ४ | 
किसी अंशको पाकर ही प्रकाशित होते हैं। फिर वे अपने प्रकाशकके समीप कसे 
अपना प्रकाश फैला सकते हैं ! अतः यही समझना चाहिये कि यह तस्दा हा 
. जगत्‌ उन बगदात्मा पुरुषोत्तमके प्रकाशसे ही प्रकाशित हो रहा है। 


एको है: भ्रुवनस्थास मध्ये क्‍ छ् 
क्‍ से एवाग्निः सलिले संनिविष्ट 
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति क्‍ 

नान्य; पन्‍था विद्यतेष्यनाय ॥ १५॥। 


.... अस्यन्द्सः शुवनस्यन्तक्षाण्डके; मध्ये-बीचमें। ( जो ) एुकः-एक; 

हंसः-प्रकाशखरूप परमात्मा ( परिपूर्ण है » खः ब-वही;। सदिले- 

जलमें। संनिविष्ठ:-खित; अग्नि/-+अग्नि है। तमूूउसे। विदित्वान्जानकरः 

... एवबन्डी; ( मनुष्य ) खत्युम्‌ अत्येति-सृत्युरूप संसार-समुद्रसे सर्वथा पार हो 
.. जांता हैं; अयनाय-दिव्य परमधामकी प्रासिके लियेः अस्यः+न्दूतरा; पन्‍्था 
मार्ग; नल्‍नहीं; विद्यतेन्द ॥ १५ ॥ द 





बन जनक कर--+ 


.. व्याख्या--इस ब्रह्माण्डमें जो एक प्रकाशखरूप परत्रझन परमेश्वर सर्वत्र | 

.. परिपूर्ण हैं; वे ही जल्में प्रविष्ट अग्नि हैं | बथपि शीतल खमावयुक्त जलमें ! कि 
. उष्णुस्वभाव अग्निका होना साधारण दृष्टिसे समझमें नहीं आता; क्योंकि दोनोंका.. 
.. ख़माब परस्पर बिदुद्ध हैं; तथापि उसके रहस्यकोी जाननेवाले वेज्ञानिकोंको यह 
.. प्रत्यक्ष दीखता हैं? अतः वे उसी जलमैंसे बिजलीके रूपमें उस अग्नित्व॑कों 
... निकालकर नाना प्रकारके कार्योका साधन करते हैं| शा्त्रोमिं भी जगह-जगह यह 
.. बात कही गयी है कि समुद्रमें बड़वानल अग्नि है । अपने कार्य कारण 
_भी.जलतचखका कारण दनेसे तेजस्तत्वका 













8 है। इस प्रकार जगतूसे विरुद्ध दीखनेके कारण साधारण इृष्टिसे यह बात ॥ 
रे समझमे नहीं आती कि वे इसमें किस प्रकार व्यात्त हैं और किस प्रकार इसके व का] 





- उस िकिकिंकर 3 कपलपलपता हरि सक 


हि 7 का कक हक 





कि ँ 
| रा 


ह ' | पट 


) !। 


....... महाकाल 


| ४२७... इशादि नौ हपनिषद्‌ 


बदल बबिलिट+ व्ाटिसक नऑरडिए ७ बसिटो, बर्सिनिट पक: बिसटअलन बहने: कक, बिल 





[ अध्याय & 





कारण हैं| परंतु जो उठ परब्रह्मकी अचिन्त्य अद्भुत्त शक्तिके रहस्यकों समझते 


हैं, उनको ये प्रत्यक्षवत्‌ सत्र परिपूर्ण और सबके एकमात्र कारणप्रतीतहोते हैं।.._ 
उन सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाघार परमात्माको जानकर ही मनुष्य इस मृत्युरूप संसार- 


दसे पार हो सकता है--सदाके लिये जन्म-मरणसे सर्बथा छूट संकता है । उनके 


.. दिव्य परमधामकी प्रासिके लिये दूसरा कोई मांग नहीं है। अतः इमें उन क्‍ 
: परमात्माका जिज्ञासु होकर उन्हें जाननेकी चेशमें हम जाना चाहिये | १५ ॥ 


हट “सम्बन्ध -- जिनको जाननेसे जल्म-मरणसे छूटनेकी बात कही गयी है; वे .. 


परमेश्वर केसे हें." इस जिजशञासापर उनके स्व॒रूपका वर्णन किया जाता है-+ 


स विश्वकृद विश्वविदांत्मयानि 
क्‍ न! कालकालों शुणी सबंधिद्‌ य | 
प्रधानक्षेत्रद्नपतिगुणेशः 


_ सथ्सारमोश्षख्ितिबन्धहेतु ॥ १६॥ 


... सभ्ञवह श्म-शानस्वरूप परमात्मा! विश्वक्रत्‌ुसर्वलश!विश्ववित्त्खवेश) 
आत्मयोनिः<खर्य ही अपने प्राकव्यका हेतु)! कालकाल:-कालका भी महाकाल) 


हे . गुणी-सम्पूर्ण दिव्यगुणोंते सम्पन्न। ( और ) सर्वेवितसबको जाननेवाला है 


कम, 


जे; प्रधानक्षेत्रश्षपतिः-प्रकृति और जीवात्माका खामीः गुणेद्ा/ल्समस 





_ हैं, काली काल (6 





.... भी कहा है कि सबका संहार करनेबाला मृत्यु उन मह्दाकालरूप 








उस दिव्य 





.. गु्णोका शासक) (तथा ) संसारमोक्षस्थितिबन्धहेतुः-जन्म-र॒त्युरूप संसारमें 
.._ बॉँघने; सख्त रखने और उससे मुक्त करनेवाला है ॥ १६ ॥ डा 


......._;..  व्याख्या--जिनक। प्रकरण चल रहा है; वे शानस्वरूप परब्ह्म पुरुषोत्तम 
ला सह जगतक़ी रचना करनेवाले; सर्वश्ञ ओर ख़य ही अपनेको प्रकट करनेमे 

. “हैठ हैं। उन्हें प्रकट करनेवाला कोई दूसरा कारण नहीं है | वे कावकके मी | 
"मी उनतक पहुँच नहीं है । वे काछातीत हैं | कठोपनिषद्‌म 


: ४ परमात्माका उपसेचन--खाद्य है (कठ०१५। २। २४)। वे सर्वशक्तिमान्‌ 
.. परमेइवर सोहाद, प्रेम, दया आदि उसमध्त कब्याणमय दिव्य गुणोंसे 


. सम्पन्न ईं, सं सारमें जल कर | शुभ गुण-देखनेमे-आते-दै।_ वे. गणके. 


... आाँदिं तीनों गुर्णोका यथायों यथायोग्य नियस्त्रण करते हैं | हज न शक शरण क ये. ही इस जन्म-सत्युरूप 





का, ब्रह्माको) विद्धाति-उलन्न करता है; च-ओऔर; य+चजों वरनिश्चय । ही 
.._ तस्मैन्उस बर्माको; वेदानूल्समस्त वेदोंका शानः प्र 





अध्याय दे | इवेताश्वतरोपनिषद्‌....... ४२५ 

0२. 2२२92 मिस 09-82. >हमथ- जिया ज92%- ०2 अर्थ अर । 

.. संसार-चक्रमें-जीवोंको. उनके कर्मालुतार बाँधकर रखते, उतका पालन-वाः ण्‌कर ० 
_ और इस बस्घनसे जीवोंकों मुक्त भी करते हैं.। डनकी ऋपासे ही जीव मुक्तिके बज 
. शाधनमैं छमकर-साधनके परिपक्र होनेपर मुक्त होलेहैं ॥ १६॥ | 


तुन्मयों छमम्रत इशसंख्यो 

क्‍  ज्ञः सबेगो अुवनस्थास गोप्ता। 

ये ईशे अस्थ जगतो नित्यमेव हक 

. नान्‍यो. हेतुर्विद्य॒त. इशनायी) रण 

सः हिन्वही;। तन्मयः-तनन्‍्मय; अस्त/न्‍अम्रतरूप; ईदासंस्थः-- 
इंश्वरों ( लोकपांलों ) में भी आत्मरूपसे स्थित; शः्त्सवेश) सर्वेगः-्तवत परिपूर्ण; 
. (और ) अस्य-इसः शुवनस्यन्तह्माण्डका; गोप्ता-रक्षक है; यः-जोः अस्य- 
इस; जगतः-तम्पूणं जगत॒का) नित्यम-सदाः पब5ही। इशेल्शासन करता 
है। ( क्‍योंकि ) इेशानाय-इस जगतपर शासन करनेके लिये; अन्य+--दूसरा कोई 


भी। देतुः-देठः न्तनहीं। विद्यतेन्दे ॥| १७ ॥ 

व्याख्या--जिनके स्वरूपका पूर्वमन्त्रमे वर्णन हुआ है वे परअह्म परमेश्वर 
ही इस जगतके खरूपमें स्थितः अम्रतखवरूप--एकरल हैं; इस जगतुके। 

_विन्वाद्ारूप परिवर्तनसे उनका परिवर्तन नहीं होता ।-वे समस्त ईश्वरोमि-- 
समस्त छोकोका पालन करनेके लिये नियुक्त किये हुए. छोकपालमें भी अन्‍्तर्यास्री- | | 
'रुपसे स्थित है। वे सर्वश, सर्वत्र परिपूर्ण परमेश्वर ही इस समस्त ब्रह्माण्डकी रक्षा |... 
करते हैं; वे ही इस सम्पूण जगत्‌का लदा यथायोग्य नियन्त्रणऔर संचालन |... ह 
करते हैं | दूसरा कोई भी इस जगतूपर शासन करनेके लिये उपयुक्त ढेतु नहीं प्रतीत |... 
22 2#॥ युक्रि दुसरा कोई भी सबरर शासन करनेगे समर्थ नहीं है ॥। १७ ॥ का 
> । घ-- उपर्युक्त परमेश्वरको जानने और पनेके किये साथनके रूपमें उन्हींकी पा, 
. शरण केनेका प्रकार बताया जता है-- द या ग । 


यो ब्रह्माणं विदधाति पृव ही आम 
" * इवमामइंविगका बेदांश्र॒ प्रहिणोति तस्मे।. 




















प्रदिणोतित्यदान करता. 





गे 
चै 
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४२६ ... इंशादि नौ उपनिषत्‌ [ अध्याय दै.. 
वॉडिट७ "कर 4 आए 2, री बरस यिक बन य॥० "कर किट ०० चरस्किट3० अ्ियन- टेक न हक: वर्क 
हैं; तम आत्मबुद्धिप्रकाशम-उस परमात्मशानविषयक बुद्धिकों प्रकट करनेवाले। 
हू देवम-प्रसिद्ध देव परमेश्वरकों; अहमल्यं। सुमुश्षु+त्मोक्षकी इच्छावाला 
. साबक) शरणमच्ञआअ्रयरूपमें; प्रपोध्ेच्महण करता हू ॥ ६८ है. 


व्याख्या--उन परमेश्वरको प्रात्त करनेका सा्वभौस एवं सुगम उपाय 

... सर्वतोभावसे उन्हींपर निर्भर होकर उन्हींकी-झस्णमें-चले--जाना है। अतः 
.. साधककों मनके द्वारा नीचे छिखे भावका चिन्तन करते हुए. परमात्माको 
रणमें- जाना चाहिये। जो परमेश्वर निश्चय ही सबसे पहले अपने नाभि- _ 


कमलमेंते ब्रक्माकों उपन्‍न्न करते हैं, उत्तन्न करके उन्हें निःसंदेइ समस्त वेदोंका 


ज्ञान प्रदान करते हैं तथा जो अयने खरूपका ज्ञान करानेके लिये अपने 


भक्तोंके दुदयमें तदनुरूप विश्वुद्ध बुद्धिकों प्रकट करते हैं ( गीता १० | १० )? 
उन पूर्व मन्ह्रेमिं वर्णित सर्वशक्तिमान्‌ प्रसिद्ध देव परत्रह्म पुरुषोत्तमकी मैं 


मोक्षकी अमिलाषासे युक्त होकर शरण ग्रहण करता हूँ--वे ही मुझे इस 
, ससार-बन्धनसे छुड़ाय ॥ १८ ॥ 


निष्कल॑ निष्करिय* शान्त निरव्य निरखनसम्‌ | 


अमृतस्थ॒ पर* दग्बेन्धनमिवानठम्‌ ॥ १९ ऐ 
निष्कलम्‌>कलाओंसे रहित; निष्कियमः-क्रियारहित; शान्तमन्‍्उत्रया 


. शान्तः निरवण्यम-निर्देष। निरअनमर्नेमेल। अम्तुतस्य-्अमृतके; परम 


परम; सेतुम-सेतुरूप; ( तथाः) ग्घेन्धंनमन-जजे हुए इंघनसे युक्त; अनलम, 


. इव"्अम्तिकी भाँति ( निर्मल ज्योतिःखरूप उन परमात्माका मैं चिन्तन 
.. करता हूं )॥ १९॥ 


ब्यार्या--निर्गुण-निराकार परमात्माकी उपासना करनेवाले साधकको ._ |; 
इस प्रकारकी मावना करनी चाहिसे कि जो ( पहले बतलायी हुई ) सोलह... 
कलछाओंसे अर्थात्‌ संसारके सम्बन्धसे रहित; सर्वथा क्रिया-झून्‍्य) परम शान्त और 


सब प्रकारके दोषोंसे रहित हैं; जो अमृतस्रूप मोक्षके परम सेतु हैं अर्थात्‌ जिनका 


2 आश्रय छेकर मनुष्य अत्यन्त सुगमतापूर्वक इस संसार-समुद्रसे पार हो सकता है। 
जो लकढ़ीका पार्थिव अंश जल जानेके बाद घघकतें हुए अंगारोंवाली अग्निकी..__. | 
भाँति सर्वथा निर्विकार/ निर्मल प्रकाशखरूप)-शानखरूप परम चेतन हैं? उन... क्‍ 
निर्विशेष निर्गुण निराकार परमात्माको तत्त्वसे जाननेके लिये उन्हींकों लक्ष्य बनाकर... 





बन्तन करता हूँ ॥ १९ | 





हा (प्वन्‍्ध--पहले जो यह बात कही गयी थी कि इस संसार-वन्धनसे छूटनेके ः हा 








अध्याय ६]. श्वेताइवतरोपनिषद्‌ . ४२७... 
ब्ॉॉडियेक- नालियिक व्ार्िये बऑसिटिफन- न्यायिक पईसिटिक पिन बरसिएयीत- करफियन अशिथिन 


किये उन परमात्माकों जान ढेनेके सिंदा दूसरा कोई उपाय नहीं है, उसीको दढ.. 3 
कियां जता हैं--- द 


चमंवदाकाशं वेशयिष्यन्ति मानवा; दम क्‍ 
देवमविज्ञाय दुःखस्थान्तों भविष्यति ॥ २० ॥ 


यदा->जब; मानवाः+न्मनुष्यण्णः आकाइामरआकाशको; चमवत्‌ल 

चमड़ेकी भाँति; वेष्यिष्यन्ति-ल्‍छ्पेट सकेंगे; तदा-ततत्रः डेवमःटठन परमदेव 

.. परमात्माको; अविज्ञाय--तिना जाने भी; दुःखस्यन्हुःख-समुदायका। अन्तम्त 
अन्त) भविष्यतित्हों सकेगा ॥ ९२०॥ ०6 


.. व्याख्यां--भाव यह है कि जिस प्रकार आकाशको चमड़ेकी माति लपैटना 
मनुष्यके लिये सर्वथा असम्मव है। सारे मनुष्य मिलकर भी इस कार्यो. 
नहीं कर सकते) उसी प्रकार परमात्माको बिना जाने कोई भी जीव इल डुःक पा 5 
समुद्रसे पार नहीं हो सकता | अतः मनुष्यको दुःखेंति सवंथा छूटने ओर निश्चल 

: परमानन्दकी-प्रासिके--लिये--अव्य...लब ओरके-मनको-इसकर प्रकसान दर को 





२ आपकी) 


अर 2ए-आ/एरशकतापकतकरशकान0 तन 


तपःप्रभावाद देवप्रसादात्य ब्रह्म... 

हू ब्वेताश्वतरोष्थ. विद्वान । 
.. अत्याश्रमिस्यः परम पत्ित्र व 
कक कक ग्रोवाच सम्यगृफ्सजुश्म्‌॥ २१५॥ 


हल्‍्यह प्रतिद्ध है कि। इ्वेताश्वतरः-श्वेताश्वतर नामक ऋषि; तप-... 
प्रभावातलतपके प्रभावसे; च और; देवप्रसादात्‌--परमदेव परमेश्वरकी कृपासेड...... ! 
ब्रह्मन्थझ्को; विद्वान-जजान सका। अथनतथा; उसने ) ऋषिसब्नजुश्मन..... 
रा द ऋषिसमुदायसे सेवितः परममत्यरम; पविश्चम-पविन्र ( इस ब्रह्मतत्वका पी 
|... अत्याश्रमिम्यः-आश्रमके अमिमानसे अतीत अधिकारियोंको: सम्यकत्यूर्ण 
४ रुपसे; प्रोवाच-उपदेश किया था ॥ ११ ॥ 





तय अमर सर्वर 


... व्याख्या--यह बात प्रतिद्ध है कि ब्वेताश्वतर ऋषिने तुप़के प्रभावसे क्‍ | 
+. अथाॉतु घ स्व खका_ त्याग करके संयममय जीवन बिताते हुए निरन्तर । 
परमात्माके ही चिन्तन छंगे र हकर उन परमदेव परमेश्वरकी अहैतुकी दयासे |... 
का | उन्हें जान लिया था। फिर उन्हेंने ऋषि-समुदायसे सेवित--उनके परम”. 
हम | कक्ष्य इस परम पविन्न ब्रह्मतत्वका आभमके अभिमानंसे सर्वया अतीत के! हा 








४ ८ 5 इंशादि नो उपनिषय्‌ [ अध्याय ६ 


अर पपए 77 अहसकिकाडकप कप परत डलपआम रस 3इलह 


अजमेर 8 का मम गत 


एक हर | बुननेके वास्तविक अधिकारी हैं ॥ २१॥ 
...! देदान्ते परम गुद्य॑ पुराकत्पे प्रचोदितम्‌। 


नाप्रशान्ताय दातव्यं नापृत्रायाशिष्याय वा पुनः॥ २२॥ 


बा न हे कक [ इदम्‌ यह; परममल्परमः शुदह्यमम रहस्यमय शानः पुराकढ्पे८ 


. पूर्बकस्पमें; वेदास्ते>वेदके अन्तिम भाग-उपनिषद्रमें। प्रयोदितम”मलीमाँति 2 
.. वर्णित हुआ था; अप्रशान्ताय-जिसका अन्तःकरण खवबंथा शान्त न हो गया _ 


: हो) ऐसे मनुष्यको। न दातव्यम-इसका उपदेश नहीं देना चाहिये; पुल/> 


देहामिमानशत्य अधिकारियोंकी मलीमाँति उपदेश किया था | इससे इस मन्‍्मरमे 
यह बात भी दिखला दी गयी कि देहामिमानशून्य साधक ही बक्मतत्तवका उपदेश 


तथा) अपुत्नायचजो अपना पुत्र नहों। घारअथवा; अशिष्यायनजो शिष्य 


न हो; उसे; न ( दातव्यम्‌ )>नहीं देना चाहिये।॥ २२॥॥। 


। .... व्याख्या--यह परम रहस्यमय शान पूवकल्पमें भी बेदके अन्तिम भाग 
. उपनिषदरर्म भर्वीमाँति. वर्णित हुआ था। भाव यह कि इस शानकी परम्परा 
कल्प-कत्पान्तरते चली आती है, यह कोई नयी बात नहीं है । इसका 
उपदेश किसे दिया जाय और किसे नहीं; ऐसी जिशासा होनेपर कहते हैं---- | 
हा (जिसका अस्तःकरण विष्रय-वासनासे झूत्य होकर सर्वथा शान्त न हो गया हो; 
७: | ऐसे मनुष्यको इस रहस्यका उपदेश नहीं देना चाहिये; तथा जो अपना पुत्र न 
हा आह | हो अथवा शिष्य न हो; उसे भी नहीं देना चाहिये ।? भाव यह है कि या तो 
| जो स्वथा शान्तचित्त हो। ऐसे अधिकारीको देना चाहिये अथवा जो अपना पुत्र 
>या-शिष्य हो उसे देना--काहिये+-कर्योकि-पुत्र.और शिष्यको अधिकारी बचाना पिता 
: अकः वह पहड़ेसे है अधिकारी हो; यह नियम नहीं 












यस्थ देवे परा भक्तियथा देवे तथा शुरों। हा 
तस्यपेते कथिता हाथों! प्रकाशन्ते महात्मनः। 
प्रकाशन्ते महात्मन 


यस्य-+जिसकी; देवे-ररमदेव परमेश्वरमें। पराज्परम; भक्ति 
है; (तथा ) यथा-"जिस प्रकार; 











पे, 


। 
| 
ग्ै हु 


जज 


अषरयलथत सकयललरपरालाक कर: परडिक2न पड अस३& 


नः॥ रा 


केवल के! तथातवी जार 
गुरौ-गुरमें भी है तसय महातव्मनःर्ूउस महात्मा पुरुषके हृदय; हित्डी। हा, । के द । जा । 
.. पतेन्‍्ये। कथिताःन्‍्बताये हु) अथों:>रहस्यमय अर्थ: प्रकाशन्तेन्प्रकाशित.... ह ३५ दे 
.. होते हैं। प्रकाशन्ते महात्मनः-उती महत्माके दृदयमें प्रकाशित होते हैं। ११५॥ |... ! 








अध्याय ६4]... खेताश्वतरोपनिषव्‌ धर | 
बर्टकीय बाएं: पलक एन: किक नि ता बट बरविियंकन न िीयिकन बर्थटि 22० कि पिंक -र्टिटसयक- व्याशिद्रिंक, | 5 हक 
: व्याख्या--जिस साधककी परमदेव परमेश्वरसें परम भक्ति होती है तथा 


._ जिस प्रकार परमेश्वरमें होती है, उध्ती प्रकार अपने गुरुमें भी होती है? उस महात्मा- 2: ध॒ 
. मनस्वी पुरुषके हृदयमें ही ये बताये हुए रहस्यमय अर्थ प्रकाशित होते हैं। अतः ४ | 
गैर भक्त बनता चाहिये । ज़िससें पूर्ण अद्धा ओर भक्ति. 

अर्थ प्रकाशित होते हैँ । इस मन्त्र अन्तिम 
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"बाक्यकी पुनरावृत्ति ्रन्थडी समाधि सूचित करनेके लिये है॥ २३ ॥ 
क्‍ ॥ षष्ठ अध्याय समाप्त ॥ ६॥ 
का ! कह 2 रह क्‍ -...--#८)0०८णबक्रा०-(:९% “०7: 
क्‍ है| कृष्णयजुवेदीय इवेताश्वतरोपनिषद्‌ू समाप्त ॥ 
... शान्तिपाठ 
सह नाववतु | सह नो शुनक्तु | सह वीय करवावहे । 


तेजस नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै। 
इं० शाम्तिः ! शान्तिः !! शाब्तिः २|! 


इसका अर्थ आरम्भमें दिया जा चुका है । 


महक *' 
कै हु 
2 आह 
। 
| 
हा ट्ब 
2 
को 
* शत] रे 








.. अम्ने नय सुपथाराये के मी हटा ता हा ८ 2 है 


.. अजीय॑ताममृतानामू. #. 
..._ अणोरणीयान्महतः न 


ह _ अरण्योनिद्वित:..... $9$ ॥ 
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